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वि,-जलानेवाला। उ,-महापतित कुल तारन, 
एक नाम अध जारन, दारुन दुख बिसरावन-- 
१०-२५१ | 
जारनहार-संश्ञा पं, [ हिं, जलाना+हार (प्रत्य,) ] 
जलाने-वाला | उ.--मीठे बचन सुहाये बोलत अंतर 
जारन हार-- २७८७ | 
जारना--क्रि, स, [ हिं, जलाना ] जलाना । 
जारा--संज्ञा पं, [ हि, जाला ] जाला । 
जारि--क्रि, स, [ हिं, जलाना ] जलाकर, नष्ट करके । 
रि की सरन महे तू आउ | काम-क्रोध-विषाद- 
तष्ना, सकल जारि बहाउ--१-३१४ । 
जारिणी--संज्ञा स्री, [ सं, ] व्यभिचारिणी स्त्री । 
जारी--वि, [ अ, ] (१) बहुता हुआ, प्रवाहयुक्त । (२) 
खलता हुभ्रा, प्रचलित । 
संज्ञा पं, [ देश, ] (१) भरबेरी । (२) एक 
मुहरंमी गीत जो प्रायः स्त्रियाँ गाती हें । 
संज्ञा सत्री, [ सं, जार+ई (प्रत्य,) | व्यभिचार । 
क्रि, स, [ हिं, जलाना ] जला दी, जलायी । उ, 
(क) भेया-बंु-कुटंब घनेरे, तिनते कछु न सरी। ले 
देही घर-बाहर जारी, सिर ठोंकी लकरी-- १-७१ । 
(ख) तब वियोग सोक तौ उपज्यो काम देह तनु 
जारी--२७६.२ । 
वि,—जलायी या सताई हुई । उ.--बिंट बाहर 
गुह गह प्रति दुरि जाति ्रावति बिकल मदन को 
जारी--२२६६ । 
जारुथी--संशा स्त्री, [ सं, ] एक प्राचीन नगरी । 
जारुधि--संज्ञा पं. [ सं, | एक पर्वत । 
जारूत्थ, जारूथ्य--संज्ञा प, [ स, जारूथ्य | बह अश्वमेध 
जिसमें तिगुनो दक्षिणा ली जाय । 
जारे-क्रि, स, [ हिं, जलाना ] जलाये, दग्ध किये। 
उ,--चल तन चपल रहत थिरक रथ बिर्हिन के 
तनु जार--२८६२। 
जारे-क्रि, स, [ हिं, जलाना ] जलाता है, भस्मता है, 
नष्ड करता है। उ.--अंतकाल जो नाम उचारे | 
सो सब अपने पापनि जारे--६-४ | 
जारोब--संत्ञा त्री, [ फ़ा, ] झडू, बुहारी । ` 


जारी क्रि, स, [ हिं. जलाना ] जलाता हूँ, नष्ट करता 
हैं उ,सूरदास सुनि भक्क-विरोधी, चक्र सुदरसन 
जारों--१-२७२। 

जारो--क्रि, स, [ हिं. जलाना ] जलाती है, पीड़ित करती 
हैं। उ.--तष्ना-तड़ित चमकि छुनहीं-छुन, अह निसि 
यह तन जारों-१-२०९ | 

जायंक--सज्ञा प, [ सं, जाय्यक ] एक मृग । 

जारयो--क्रि, स, [ हिं. जलाना ] (१) जलाया । उ, 
ज्वाला प्रीति प्रगट सन्मुख हठि, ज्यों पतंग तन 
जारयो--१-१०२ । (२) पीड़ित किया, दुख दिया । 

--हिरनाकुस प्रहलाद भक्त कों बहुत सासना 
जारयौ--१-१०६ । 

जालधर-संज्ञा पं, [ सं; ] (१) एक ऋषि । (२) एक दैत्य । 
जालधरी बिद्या-संज्ञा स्री, [ सं, जालंधर-एक दत्य ] 
माया, जादू । 
जाल--सज्ञा पु, [ से, ] तार या सुत का बुना हुग्रा पठ 
जो मछलियों, चिड़ियों आदि को फंसाने के काम में 
घ्राता है। उ.--मेल्यो जाल काल जब खेँच्यौ, भयौ 
मीन-जल-हायो-- १-६७ | 
 मुहा,--जाल डालना (फेंकना)--मछलियों आवि 
को फंसाने के लिए जल में जाल डालना । जाल 
फेलाना (विछाना)--पक्षियों को फंसाने के लिए 
जाल लगाना । 

(२) किसी को फंसाने की युक्ति या तदबीर । 

मुहा,--जाल फेलाना (बिछाना)--किसी को 
फंसाने या वश में करने का उपाय करना । 

(३) मकड़ी का जाला। (४) समूह । उ,-(क) 
बल मोहन बन ते बने आवत लीने गेया जाल-- 
२३७१ । (ख) कुटिल अलक बिना बपन के सनौ 
अलि-सिसु-जाल-- १०-२३४ । (ग) भागे जंजाल 
जाल--१०-२०५ | ( ५ ) इंद्रजाल, जादू । ( ६) 
भरोखा । (७) भ्रभिमान। (८) क्षार, खार। (९) 
कदम का पेड़। (१०) एक तोप। (११) फूल की 
कली । 

संशा पे, | अ, जञल ] धोखा देने का उपाय । 

जालक--संज्ञा पु [ से, ] (१) जाल। (२) कली । (३) 
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समूह । (४) भरोखा । (५) मोतियों का एक 
श्राभूषण । (६) केला । (७) घोसला । (८) श्रभिसान । 
आलजीवी--संशा पं, [ सं, ] मछ श्रा, धीवर । 
जांलदार--बि, [ सं, जाल+फ़ा, दार ] छेददार। 
जालना--क्रिं, स, [ हिं, जलाना ] जलाना । 
जालपाद--संज्ञा पं, [ सं. | (१) हंस । (२) वह पक्षी 
जिसके पैर की उँगलियों पर जालदार भिल्ली हो । 
जालप्राया-संशा स्त्री, [ से, | कवच, जिरहबस्तर । 
जालरंध्र--संश पं. [ स, | ऋरोखा । 
ज्ञांलब-संज्ञा पं, [ सं, ] एक देत्य जो बलबल का पुत्र था 
. और श्रीबलदेव जी हारा मारा गया था। 
जालसाज-संज्ञा पं, [ अ, जञ्रल+फ़ा, साज़ | जालिया । 
जालसाजी--संश्ा खरी, [ हिं. जालसाज ] दगाबाजी । 
जाला--संज्ञा पं. [ सं, जाल ] (१) समूह । उ,--केंबुकठ 
भुज नेन बिसाला । कर केयूर कंचन नगजाला-- 
६२५ । (२) मकड़ी का जाल। (३) श्ाँख का 
एक रोग। (४) सुत या सन का जाल। (५) 
बड़ा बरतन । 
जालाक्ष--संजशा पं, [ स. | गवाक्ष, ऋरोखा । 
जालिक--संत्ञा पं, [ सं, ] (१) जाल बुननेवाला । (२) 
` जाल से पशु-पक्षियों को फंसाने वाला । (३) मदारी 
. जादूगर । (४) मकड़ी । ` क्‍ 
जालिका--संज्ञा स्री, [ सं, | (१) पाश, फंदा, जाल । 
(२) जाली । (३) विधवा स्त्री । (४) कवच । (५) 
मकड़ी (६) लोहा | (७) समूह । | 
जालिनी--संजशा सत्री; [ सं, | (१) तरोई । (२) चित्रशाला । 
जालिम--वि, [ अ, ज़ालिम ] अत्याचारी । 
जञालिया--वि, [ हिं; जाल=फरेब+इया (प्रत्य,) ] छली- 
` कपटी, धोखेबाज, दगाबाज, फरेबी 
संज्ञा पं, [ हि, जाल+इया (प्रत्य,) ] धीवर । 
जाली--संज्ा स्री, [ सं, ] (१) तरोई। (२) परवल । 
संसा स्त्री, [ हिं. जाल ] (१) छोटे-छोटे छेदों का 
„ समूह । (२) सहीन छेद काढ्ने-बनाने का काम। 
(३) महीन छेददार कपड़ा । (४) कच्चे आम की 
_ गुठली के ऊपर का तंतु-ससूह । 
वि, [ अ, जञ्जल ] नकली, बनावटी । 


वि, [ हिं, जलाना ] जलाधी हुई। उ,-सूरदासं 
प्रभु तब न मुई हम जिवहिं बिरह की जाली-- ३२२८ । 


_ जालीदार-वि, [ हिं, जाली + दार ] जिसमें जाली हो । 
जाल्म--वि, [ सं, ] (१) नीच । (२) मूर्ख । | 


जाल्मक-वि, [ सं, ] गुरु आदि का द्वेषी । 

जाल्य--संशा पुं. [ सं, ] शिव, महादेव। 

जाब-क्रि, स, [ हिं, जाना ] जाभ्रो । उ.—सूर स्याम 
बिनु कोन छुड़ावे, चलें जाव भाई पोइसि--१-३३३ | 

जावक--संश्ञा पं, [ सं, यावक ] पेरों में लगाने का 
ग्रलता। उ,--कहिहेँ न चरनन देन जावक गुहन 
बेनी फूल--२७५६ । 

जावत--अव्य, [ सं, यावत्‌ | (१) सब, सारा । (२) जब 
तक । (३) जहाँ तक । _ 


ज्ञाबदेक--श्रव्य,, वि, [ सं, यावत्‌+एक ] जितनी भी, 


जो कुछ भी । उ.--घर बाहर ते बोलि लेहु सब 
जावदेक ब्रजबाल-३२७४। | 
जावन--संस्ञा पं, [ हिं. जामन ]दही जमाने का जासन । 
(क) नई दोहिनी पॉछि पखारी धरि निधम 
खीर पर तायो | तामं मिलि मिस्ित मिस्ती करि 
हो कपूर पुट जावन नायौ। (ख) कोउ दधि में 
` ` जावन पय फेरे, ३३८ (७५) | | 
जावित्री--पंज्ञा स्त्री, [ सं, जातिपत्री ] जायफल का 
ऊपरी सुगंधित छिलका । 


जावे-क्रि, अ, [ हिं, जाना ] जाता है। 


पु.मिटि जावे-नष्ट हो जाता हूँ। उ. 
बहुरौ ताहि बुढापा आवे । इंद्री-सक्ति सकल सिटि 
जावे-३-१३ । न 

क्रि, स, [ सं, जनन ] उत्पन्न करे, पेदा करे, जने 4 
उ,--(क) धनि जननी जो सुभटहिं जावै । भीर 
परे रिपु कौ दल दलि-मलि, कोतुक करि दिखराबै--- 
९-१५२ । (ख) मातु कहै कन्या कुल को दुख जनि 
कोऊ जग जावे--१२२३ । 


 जाषक--संशा पं, [ सं, ] पीला चंदन । 


जाषनी, जाषिनी--संजा स्री, [ सं, यक्षिणी ] (१) यक्ष की 
स्त्री, यक्षिणी । (२) कुबेर-पत्नी । 


` जासु, जासू-वि. [ हिं, जो ] जिसका । 


( ६०५ ) 


जासूंस--संज्ञा पं, [ अ, ] भेदिया, गुप्तचर । 
जासूसी--संशा स्री, [ हिं, जासूस ] जासूस का काम । 
जासों--सर्व, [-हिं. जा+सतों (प्रत्य,) ] जिससे । उ. 
घर की नारि बहुत हित जासी, रहति सदा संग 
[गी-- १-७९ । 
जास्पति--संज्ञा पं, [ सं, ] जँवाई, दामाद । 
जाहक--संज्ञा पं, [ सं. ] बिछौना, बिस्तर । 
जाहर, जाहिर--वि, [ श्र, ज़ाहिर ] (१) जो छिपा न 
हो, खुला हुआ । (२) विदित, जाना हुआ । | 
जाहि--क्रि, अ, [ हिं. जाना ] जा, जाओ । उ,-करि 
हियाव, यह सॉज लादि क, हरि क पुर लं जाहि --१- 
२१०। वि, [ हिं, जा+हि ] जिसको । 
जाहिरा--क्रि, वि, [ अ. ज़ाहिरा ] प्रकट रूप से । 
जाहिरी--वि, [ अ, ज़ाहिरा | जाहिर, प्रकट । 
जाहिल--वि, [ श्र, ] (१) मुखं । (२) भ्रपढ़ । 
जाहीं--क्रि, अ, [ हिं. जाना ] (१) जाते हैं, जाना होता 
है । उ,--सूरदास हरि भजौ गर्ब तजि, बिसुख अगति 
बीतते हें, (दिन आदि) व्य- 
तीत होते हें। उ.--ने म-धर्म हीं में दिन जाही--७६६ । 
. प्र—रीमि जाहीं--प्रसञ्च हो जाते हैं। उ, 
'कबट्ट किये भक्ति हूँ के नये रीमिहीं, (कबहु किये 
बेर के रीकि जाहीं---८-८ । 
जाही--संच्ञा खी, [ सं, जाति ] (१) चमेली की जाति 
का एक सुगंधित फूल । उ.--जाही जूही सेवती करना 
कनिआरी-१८२३ | (२) एक तरह की ग्रातिशबाजी। 
जाहु--क्रि, अ, [ हिं. जाना ] जाओ । उ,--मिथ्या तन 
को सोह बिसार । जाहु रहो भाषे शह-बार--३-१३ । 
जाहुगे-क्रि. अ, [ हि. जाना ] जागओYओगे, प्रस्थान करोगे । 
नंद बबा की बात सुनौ हरि । सोहि छाँडि जो 
` कहूँ जाहुगे, ल्याउँगी तुमकों धरि--१०-६८१ । 
जाहूवी--संशा स्री, [ सं, | जह्न, से उत्पन्न गंगा । 
जिद्‌--संज्ञा पं, [ अ, | भूत, प्रेत, जिन । 
जिंदगानी, जिंदगी--संज्ञा खत्री, [ फ़ा, ] (१) जीवन । 
(२) जीवन-काल, आयु | 
मुहा,--जिंदगी के दिन पूरे करना (भरना)-(१) 
कष्ट से जीवन बिताना । (२) मरने के समीप होता । 


जिंदा-वि, [ फ़ा, ] जो जीवित या जीता हो । 
जिंदा दिल--वि, [ फ़ा, ] खुशमिजाज, हुँसोड़ । 
जिंवाइ--क्रि, स, [ हिं, जिमाना ] खाना खिला कर, 
जिमाकर। उ,--मेधनाद ब्रह्मा-बर पायो! आहुति 
अगिनि जिवाइ सँतोषी, निकस्यौ रथ बहु रतन 
बनायो--६-१४१ | 
जिवाना--क्रि, स, [ हिं, जिमाना ] भोजन कराना। 
जिवावति--क्रि, स, [ हिँ, जिमाना ] खिलाती है, भोजन 
कराती है। उ,-सरस बसन तन पोंछि गई ले, 
पटरस की ज्यौनार जिंवावति-५१४। E 
जिंबाबे--क्रि, स, [ हि, जिमाना | खिलाता हैं, भोजन 
कराता है, भोग लगाता है। उ,--इच्छा करि में 
बाह्मन न्योत्यौ, ताकों स्याम खिभावे । वह अपने 
ठाकुरहि जिवावे, तू ऐसे उठि धावे--१०-२४६ | 
ज़िंस--संज्ञा त्री, [ फ़ा, ] (१) प्रकार, किस्म, तरह । 
(२) चीज, वस्तु । (३) सामान। (४) अन्न, नाज । 
जिअन--संजशा पं, [ सं, जीवन, हिं, जीना ] जीना, 
जीवित रहना । उ,--काल-अगिनि सबही जग. 
जारत | ठुम केस क जिश्रन बिचारत-- १-२८४ | 
जिआना--क्रि, स, [ हिं, जिलाना ] जीवित करना । 
जिआवत--क्रि, स, [ हि, जिलाना ] जीवित करता है, 
जिलाता है। उ,--सखी री चातक मोहिं जिश्रावत-- 
२८४५ । | 
जिड--संद्ञा पं, [ हिं, जीव ] जीव-जंतु, प्राणी 
जिडका--संज्ञा स्री, [ सं, जीविका ] रोजी, जीदिका । 
जिडकिया--संशा पं, [ हिं, जीविका, जिडका ] (१) 
जीविका पेदा करनेवाले । (२) कठिनता से प्राप्त 
वस्तुओं का व्यापार करनेवाले पहाड़ी लोग } : 
जिडतिया--संशा स्त्री, [ सं. जिता.या जीमूत ] आश्विन 
कृष्ण या शुक्ल पक्ष की श्रष्टभी के दिन पुत्रवती स्त्रियों 
द्वारा किया जानेवाला एक ब्रत । 
जिउलेवा--वि, [ हिं, जीव+लेना ] बहुत कष्टदायी । 
जिए--क्रि, स, [ हिँ, जीना ] जीता है, जीवित रहता है । 
नेन दरस देखन को .द्रिए । मूढ़ देखि परनारी 
जिए--४- १२ । न, 
जिए--क्रि, स, [ हिँ, जीना | जीवित रहने (से) न 


( ६०६ ) 


मरन (से) । उं.-सूरजदास बिमुख जो हरि तें, 
कहा भयो जुग कोटि जिएऐँ--१-८९ | 
` जिकिर, जिक्र-संशा पं, [ अर. ज़िक्र ] चर्चा, प्रसंग । 
जिगर--संज्ञा पं, [ फ़ा, ] (१) कलेजा। (२) चित, मन । 
(३) साहस, हिम्मत । (४) सार भाग, गुदा । 
(५) पृत्र । 
जिगरा--संत्ञा पं. [ हिं, जिगर ] हिम्मत, साहस । 
जिगरी--वि, [ फ्रा, ] (१) भीतरी, दिली । (२) 
` बहुत घनिष्ट । | 
ज्ञिगिन--संत्ञा स्त्री, [ सं, जिगिनी ] एक जंगली पड़ । 
जिगींषा-संज्ञा सत्री, [ सं, ] (१) जय या विजय पाने की 
इच्छा । (२) उद्यस। 
जिच, जिश्च--संज्ञा स्री, [ फ़, ज़िच ] (१) विवशता, 
लाचारी । (२) कोई मागे, चारा या उपाय न 
होना, गतिरोध । 
वि,—विवश, लाचार, तंग, मजब्र । 
जिजिया--संशा स्री, [ हिं, जीजी ] बहन, भगिनी । 
संज्ञा पं, [ फ़ा, जैज़िंय. | जजिया कर। 
जिज्ञासा--संशञा स्री, [ सं, ] (१) नयी बात जानने या 
जानकारी प्राप्त करने को इच्छा । (२) पछताँछ । 
` जिज्ञासु, जिज्ञासू--वि, [ सं, ] (१) जानकारी प्राप्त 
करने मा नयी बात जानने का इच्छ क । (२) खोजी । 
जिज्ञास्य--वि, [ सं, ] जो जानने योग्य हो । 
जिठाई--संज्ञा स्त्री, [ हिं, जेठ ] बड़ाई, जेठापन । 
जिठानी-संज्ञा स्री, [ हिं, जेठ ] जेठ की पत्नी । 
जिठेरो-संशा पु, [ हिं. जेठ, जेठा ] बड़ा दुलारा पुत्र । 
--देखियत नहिं भवन माँक, जेसोइ तन तेसि 


साँझि, छल सों कछु करत फिरत महरि कौ , 


जिठेरी--- १०-२७६ | 
जित--क्रि, वि, सं, यत्र ] जिधर, जिस श्लोर। उ,-- 
जित जित मन अजुन को तितहिं रथ चलायो-१-२३ | 
मुहा.--जित - तित--इधर - उधर, यहाँ वहाँ, 
. जिधर-तिधर । उ.--नाम अधार नहीं अवलोकत 
जित-तित गोता खात--१-१७५ । 
संज्ञा पुं, [ सं, ] जीत ,विजय । 
वि, [ सं, ] (१) जो जीत लिया गया हो । (२) 


जीतनेवाला । उं,-इंद्रि- जित हौं कहात्रत 
हुतौ--८-१० । 

जितक--वि, [ हिं. जितना ] जितने (संख्या या परि- 
. माणवाचक) । उ.--मेरी देह छुटत जम पठए, 


जितक दूत घर मों--१-१५१ । 


जितना--वि, [ हिँ, जिस+तना (प्रत्य,) ] जिस मात्रा या 


परिणाम का । ` | 
क्रि, वि, जिस मात्रा या परिमाण में । 
जितलोक--वि, [ सं, ] पुण्यों के कारण स्वर्गादि उच्चलोक 
_ प्राप्त करनेवाला । 
भितवना--क्रि, स, [ सं, ज्ञात | प्रकट करना 
ज्ञितवाना--क्रि, स, [ हिं, जिताना ] जीतने देना । 
जितवार, जितबेया--वि, [ हिं. जीतना ] जीतनेवाला । 
जिताई-संज्ञा स्री, [ हिं, जीत ] जीत, विजय । 
क्रि, स, [ हिं. जीतना ] जीतने दिया । 
जिताए--क्रि,स, [ हिं, जितना ] जीतने में समर्थ किया, 
. विजयी बनाया । उे.--पांडव पाँच भजे प्रभु चरननि 
रनहिं जिताए हैं जढुराई--१-२४ | 
जितात्मा--वि, [ सं. जितात्मन्‌ ] जितेंद्रिय । 
ज्ञिताना-क्रि, स, [ हिं, “जीतना? का ग्रे, ] जीतने में 
` समर्थं करना, जीतने देना । क्‍ 
जितार--वि, [ स, जित्वर ] (१) जीतनेवाला । (२) जो 
जीत सके। (३) भारी वजन या भार का । k 
जितारि--वि, [ सं, ] जितेंद्रिय । 
` संज्ञा पं.-यौतम ब॒द्ध का एक. नाम । 
जिताबे--क्रि, स, [ हिं, जिताना ] जिता'दे, विजयी करां 
दे । उतो हम कछु न बसाइ पार्थ, जौ श्रीपति 
तोहि जिताव-- १-२७१ | 
जिताष्टमी--संज्ञा खरी, [ सं, ] ्लाश्‍्विन कृष्ण या शुक्ल 
प्रष्टी को पुत्रवती स्त्रियों का एक ब्रत । 
ज्ञिति-संज्ञा स्री, [ सं, ] जीत, विजय । 
जितिक--वि, [ हि, जितना ] जितने (संख्या,) | उ, 
जितिक बोल बोल्यो तुम आगे, राम प्रताप तुम्हारैं | 
सूरदास प्रझु की सौं साँचे, जन करि पेज पुकारै-- 
६-१०७ | | 
जिती--कि; अ, [ हिं, जीतना ] जोती, विजयी - हुई । 


( ६०७) 


5 -खेलत जूंप सकल जुवतिनि में, हारं रघुपति 
` जिती जनक को-€-२५ । 
` कि, [ हि, जिस | जितनी। उ. (क) हुतीं जिती 
जग में अधमाई सो मैं सबे करी-१-१३० । (ख) 
सुनहु कृपानिधि, जिती कृपा तुस या काली पे 
 कोन्ही-५७० । 
जिर्तेद्रिय-वि. [ सं, ] (१) जिसने इंद्रियों को वश में 
कर लिया हो । (२) समान वृत्तिवाला, शांत । 
जिते--वि, [ हिं. जितना ] जितने ( संख्या-सुचक ) | 
 उ,--(क) जानत जढुनाथ, जिते जन निज भुज-खम 
सुख पायो--- १-१५ | (ख) पाप-मारग जिते सबै कीन्हे 
तिते--१-११० । 
जिते--क्रि, स, [ हिं. जीतना ] जीते, विजयी हो। 
हरिकृपा करे जिहिँ, जितै सोई--८-१० । 
क्रि, वि, | सं, यत्र, प्रा, यत्त] | जिस शोर । 
जितेया--वि, [ हिं. जीतना ] जीतनेवाला, विजयी । 
जितो, जितो--वि. [ हिं. जिस ] जिस परिमाण का। 
आनि देहिं अपने घर तें हम, चाहति जितौ 
जसोवे--३४७ । | 
जित्‌--वि. [ सं, ] जोतनेवाला, जेता, विजयी । 
जित्य संज्ञा पुं, [ सं, | बड़ा हल। | 
` जित्वर--वि, [ सं, ] जीतनेवाला, विजयी । 
जिद्‌-संज्ञा स्री, [ अ. ज़िद ] (१) हठ । (२) बेर। 
` मुहा,-जिद्‌ पर आना (पकड़ना)--हठ करना । 
जिद्याना--क्रि, अ, [ हिं, जिद ] हठ करना । 
जिइ--संशा सत्री, [ हिं. जिद ] हठ, श्रड़ । 
जिद्दी--वि, [ हिं, जिद. ] (१) हठी, श्रइनेवाला । 
(२) दूसरे की बात न माननेवाला, दुराग्रही । 
जिधर--क्रि, वि, [ हिं, जिस+धर (प्रत्य) | जिस ओर । 
जिधर-तिधर-(१) इधर-इधर । (२) बेठिकाने । 
जिन--सर्व, | “जिस” का बहु, ] जिन्होंने, जिसने। 
--सब करतूति. केकई के सिर, जिन यह दुख 
उपजायी--६.-4० । 
` सज्ञां, [ सं, | (१) विष्णु । (२) सुर्य। (३) 
बुद्धदेव । (४) जनों के तीथकर। | 
संज्ञा पं; [ अ, ] भूत-प्रेत, जिन। 


य, [ हिं, जनि ] नहीं, मंते । उ,---जिन कोड 
काहू के बस होइ-२८११। | | 
जिनको--सर्व, [ हिं, जिन+कौ (प्त्य,) ] जिनका 
जिना-सज्ञा पं [ अ, ज़िना ] व्यभिचारत | 
जिनि--अव्य, [ सं, जनि ] नहीं, मत, न (निषेधात्मक) | 
(क) सूरदास आपुहि समुझावें, लोग बुरो जिनि 
मानो--१-६३ । (ख) द्वारे खड़े रहे हैँ कबके जिनि 
रे गब करे जिय भारी--२५८€ । 
जिनिस--संज्ञा सत्री, [ फ़ा, जिस ] श्रनाज, सामान। 
जिन्ह-सव, [ हिं. जिन ] 'जिस' का बहुवचन । 
जिन्भा--संता सत्री, [ सं, जिह्वा ] जीभ, जबान। | 
जिभला--वि, [ हिं, जीभ+ला (प्रत्य,) ] चटोरा, चट्टू । 
जिभ्या--संज्ञा त्री, [ सं, जिहा ] जीभ, जबान। 
जिमाना--क्रि, स, [ हिं, जीमना ] भोजन कराना । 
जिमि--क्रि, वि, [ हिं, जिस+इमि ] जैसे, ज्यों । 
जिस्मा--संज्ञा पं, [ अ, ] (१) भारग्रहण, उत्तरदायित्व, 
प्रतिज्ञा, जवाबदेही । (२) देखरेख, संरक्षा । 
जिस्म--संज्ञा पृ, [ अ; जिम्मा | ऋण-स्वरूप रकम होना 
देना ठहरना।. उ.--मोहरिंल पाँच साथ करि दीने, 
तिनकी बड़ी बिपरीत । जिम्में उनके, मागें मोते 
यह तो बड़ी अनीति--१-१४३। ` 
भुहा.--किसी के जिम्मे ` करना--(१) काम 
सौंपना । (२) देखरेख में रखना । किसी के जिम्मे 
रुपया आना (निकलना, होना)--किसी के ऊपर ऋण 
होना। किसी के जिम्मे रुपया डालना--किसी के 
ऊपर ऋण ठहराना । 
जिम्मावार, जिम्मेदार, जिम्मेवार--वि, [ हिं, जिम्मा ] 
जो किसी बात का जिम्मा ले चुका हो । 
जिम्मावारी, जिम्मेदारी, जिम्मेबारी -वि,[ हिं, जिम्मा] 
(१) जवाबदेही । (२) सुपुदंगी, संरक्षा । 
जिय---संज्ञा पुः [ से, जीव ] (१) मन, चित्त, जी। उ. 
` (क) एसी को करी अरु भक्त काजे | जेसी जगदीस 
जिय धरी लाज--१-५ । (ख) य' जिय जानिके 
`. 'अँघ भव त्रास तें सूर कामी कुटिल सरन आबो-- 
१-५ । (ग) कहा मल्ल चाबूर कुबल्तिया, अब जिय 
त्रास नहीं तिन नेंको--२५५८ । (२) जीव, प्राणी | 


( ६थ्प) 


उं, _ (कै) हारि-जीति नाहि जिय क हाथ ६-५ । 
(ख) एकनि का जिय-बलि दे पूज--१-१७७ | 
(ग) में. कीन्हीं बहु जिय की हानि--४-१२। (३) 
संकल्प, विचार, इच्छा । 
मुहा.--जिये में खुभना (गड़ना)--(१) हृदय पर 
`` गहरा प्रभाव करना । (२) चित्त में बराबर ध्यान 
बना रहना । जिय में खुभी--चित्त में बराबर ध्यान 
बना रहता है। उ,--माधव-मूरति जिय में खुभी | 
जिय दीन्ह--ध्यान लगाया। उ,--पाईं धोइ मंदिर 
पग धारे प्रभु-पूजा जिय दीन्ह--१०-२६० । 
जियत--क्रि, स, [ हिं, जीना ] (१) जीता है । (२) जीते 
जी, जीवित रहते हुए । उ.--सूरदास रनमूमि बिजय 
बिनु, जियत न पीठि दिखाऊ-- १-२७० । (३) पलते 
हें ।.उ,-कितने अहिर जियत मेरे घर--१०-३३ 
जियतो--संज्ञा पं [ सँ, जीव, हि, जी ] मन, चित्त, जी। 
. उ,सूर स्याम गिरिधर, धराधर हलधर, यह छुबि 
सदा थिर, रहौ मेरे जियती--३७३ । 
ज़ियुज्न--संज्ञा पूं, [ सं, जीवन ] जिदगी, जीवन । 
ज्ञियरा--संज्ञा पं, [ हिं, जीव |] जी, हृदय । 
 ज्ञियरी-संत्चा पं, [ हिं, जीव] जीव । 
जियाजंतु-संज्ञा पं, [ हिं, जीवजंठु ] पशु-पक्षी । 
ज्ञिग्रादती--संज्ञा सत्री, [ हिं, ज्यादती | (१) ग्रधिकता, 
_ “बहुतायत । (२) ग्रन्याय, श्रत्याचार । 
ज्जियाद्म--वि, [ हिं. ज्यादा ] अधिक, ज्यादा । 
ञ्रियान-संज्ञा पुं, [ अ, ज़ियान ] घाटा, हानि । 
जियाना-क्रि, स, [ हिं. जिलाना ] (१) जीवित करना, 
.. जिलाना । (२) पालन-पोषण करना, पालना । 
 जियाफत--संद्ञा स्री, [ अ, जियाफ़त ] दावत । | 
जियारत---संज्ञ स्री, [ अ, ज़िथारत | तीर्थ-दर्शन । 
मुहा.--जियारत लगना--दर्शकों को भीड़ होना। 
ज्चियारती--वि, [ हिं, जियारत ] तीर्थ-यात्री, दर्शक । 
ज्ञियारी--संशा स्री, [ हिं, जीना ] (१) जीवन, जिदगी। 
(२) जीविका । (३) दृढ़ता, साहस । 
ज्ञियावन--वि, [ हिं, जिलाना ] जिलानेवाली, जीवित 
करने को | उ,--ङ़ष्ण-सुर्मत्र जियावन मूरी, जिन 
_ जन मरत जिवायो--२-३२ | 


जियावहि--क्रि, स, [ हिं. जिलाना ] जिला ले, जौवन- 
दान दे, जीवित कर दे। उ,-ऐसौ शुनी नहीं 
त्रिभुवन कहूँ, हम जानति हैं नीके । आइ जाइ तौ 
तुरत जियावहि, नेंकु छुव॒त उठे जीके--७४६ । 
जिये--क्रि, स, [ हिं, जीना ] जीवित रहे। उ, सूरदास 
कों और बड़ी सुख जूठनि खाइ जिये--१-१७१। 
संज्ञा पु,सवि,--जी में, भन में | उ.--स्यामसुंदर 
कमलनयन बसो मेरे जिये-३१२६ । | 
जिय--क्रि, अ, [ हिं, जीना ] जीवित रहे, जिये। 
सूर जिये तो जग जस पावे, मरि सुरलोक 
सिघाव-६-१५१ । 
जियो, जियो--क्रि, स, [ हिं. जीना ] जिया, जीवित 
हो गया । उ.-- (क) जिहिं तन हरि भजिबो न 
कियौ | सो तन सूकर-स्वान-मीन ज्यों इहिं सुख कहा 
जियो--२-१६। (ख) बिसरि गई सब रोष हरष 
मन पुनि फिरि मदन जियो री--१६८६ | 
संज्ञा पं.-जीना, जीवित रहना । उ,--इहि बिधि 
बिकल सकल पुरबासी, नाहिन चहत जियो-६४४ । 
जिरगा--संज पुं, [ फ़ा, जिग: ] (१) झुंड । (२)मंडली 
जिरह-संशा खरी, [ अ. जुरह ](१) हुज्जत, वाद-विवाद । 
(२) पु छताँछ, छानबीन । 
संज्ञा स्त्री, [ फ़ा, ज़िरह ] कबच । 
जिरही--वि, [ हिं, जिरह ] जो कवच पहनें हो । 
जिराअत, जिरायत--संदा स्री, [ श्र, ज़िराअत ] खेती । 
जिला--संज्ञा त्री, [ अ, ] चमक दमक । 
संज्ञा पुं, [ अ. ज़िला ] प्रांत का विभाग । 
जिलाट--संज्ञा पुं, [ सँ, ] एक प्राचीन बाजा । 


जिलाना--क्रि, स, [ हिं. जीना ] (१) जिदा या जीवित 


करना । (२) पालना, पोसना । (३) मरने से बचाना । 
जिलाह---संश पुं, [ अ, जल्लाद ] अत्याचारी । 
जिल्दू-संस्ञा खरी, | अ, ] (१) खाल । (२) ऊपर का 
` चसड़ा । (३) दफूतो । (४) एक पुस्तक । (५) पुस्तक 
का एक भाग । | 
ज़िल्लत--संज्ञा खरी, [ अर. ज़िल्लत ] (१) श्रनादर, 
अपमान । (२) दुर्गेति, दुर्दशा । | 
मुहा, जिल्लत उठाना (पाना)-अपमानित होना । 


( ६०६ ) 


जिव--संज्ञा पं, [ सं, जीव ] जीव, प्राणी, जीवधारी 
--जिव कौ कियो कछू नहिं होइ--६-१७३ | 
जिवन--संज्ञा पुं, [ सं, जीवन ] जीवन, प्राणाधार, 
. परम प्रिय । उ,--मेरे ग्रान-जिवन-धन कान्हा, तिनके 
सुज मोहिं बंधे दिख्ाए--१०-३७० | 
जिवॉना--क्रि, स, [ हिं, जिमाना ] भोजन कराना । 
जिवाइ--क्रि, स, [ हिं, जिलाना ] जीवित करके । . 
जिवाई--क्रि, स, [ हिं. जिलाना ] जिला लेना, जीवित 
कर लेना। उ.-सुक्र असुर कों लेत जिवाई---६-२७३ । 
जिवाऊ--क्रि, स, [ हिं, जिलाना ] जिलाऊँ, जीवनदान 
दू । उ.--रतन चोदह तहाँ तें प्रगट होहिं तब, 
ससुर कों सुरा, तुम्हें अमूत प्याऊ । जीतिहो 
तब असुर महा बलबंत कों, मरें नहिं देवता यौ 
जिवाऊ ८-८ । 


जिवाए--क्रि, स, [ हिं, जिलाना ] जीवित कर दिथे । 


--म्ृतक भए सब सखा जिबाए 
 पियौ-१-३८। 
जिवाजिव--संझ्ञ पं. [ सं, ] चकोर पक्षो । 
जिवाना--क्रि, स, [ हि, जिलाना ] ज़ीवित करना । 
जिवायो--क्रि, स, [ हिं, जिलाना ] जिलाया, जीवित 
किया । उ,--कृष्ण सुमंत्र जियावन मूरी, जिन जन 
मरत जिवायौ--२-३२ । 
जिवावतिं--क्रि, स. [ - हिं, जिमाना ] जिमाती हैं, 
खिलाती हें, भोजन कराती हें। उ.--बल-मोहन 
दोउ करत बियारी | प्रेम सहित दोउ सुतनि जिवावति, 
रोहिनि अरु जमुमति महतारी--१०-२२८ । 
जिष्णु--वि, [ सं, ] जीतनेवाला, विजयी । 
संज्ञा पुं (१) विष्णु । (२) इंद्र । (३) भ्र्जुत । 
(४) सूर्य । (५) वस्तु । 
जिस--वि, [ सं, यः, यस्‌ ] 'जो' का विभक्ति-सहित 
विशेष्य के साथ प्रयुक्त रूप । | 
सर्व,---'जो' का विभक्ति लगने के पुवं रूप । 
जिसिम, जिस्म--संशा पं, [ फ़ा, जिस्म ] शरोर। 
जिह--संज्ञा स्री, [ फ़ा, जद, सं, ज्या | धनुष की डोरी 
सवं, | है, जिस ] जिस। उ.--जिहके प्रीति 
निरंतर मन में सो मन क्यों समुभावे--३४४१ । 


बिष-जल जाइ 


जिहन--संच्ञा पं, [ अ. ज़िहन ] समक, बुधि । 
` मुहा,-जिहन खुलना--बुद्धि बढ़ना । जिहन 
लड़ना--बुद्धि का काम करना । जिहन लड़ाना--- 
बुद्धि दोड़ाना। _ 


जिहाज--संज्ञा पं, [ हि, जहाज ] जलयान, जहाज । 


जिहाद--संज्ञा पं, [ अ, | धर्म-युद्ध । 


_ जिहालत--संहा स्त्री, [ अ, जहालत ] मूखंता । 


जिहासा--संच्चा स्री, [ सं, | त्याग की इच्छा। | 

जिहासु-वि, [ सं, ] त्याग का इच्छकं । ` 

जिहिँ, जिहि--सर्व, [ हिं. जिस ] जिसे, जिसको.। उ, 
साँची निस्चय प्रेम को जिहि रे मिले गोपाल-~-३४४३ । 

जिहीषो--सं्ा स्त्री, [ सं, | लेने या हरने की इच्छा । 

जिहीषें--वि, [ सं, ] लेने या हरने का इच्छुक । 

जिह्म-वि, [ सं, | (१) वक । (२) दुष्ट । (३) खिन्न । 

संशा पं.-(१) एक फूल । (२) श्रथर्म। 

(३) दुष्टता । 


जिह्मग, जिह्मागामी--वि, [ सं, ] (१) टेढ़ी -चालवाला । 


(२) धीमी चालवाला । (३) कुटिल, कपटी 
` संज्ञा पं, साँप, सर्प, भुजंग । 
जिह्मता--संशा स्त्री, [सं.] (१) टेढ़ापन । (२) धीमापन । 
(3३) कुटिलता, कपट । | 
जिश्मत--वि, [ सँ, ] (१) टेढ़ा । (२) चकित । 
जिल्लीकृत--वि, [ सं, ] टेढ़ा किया हुआ । 
जिह॒ल--वि, [ सं, ] चटोरा, चट्ट, जिभला। | 
जिह्वा-संच्ञा स्त्री, [ सं, | जीभ.। 
जिह्नाग्न---संज्ञ पं, [ सं, | जीभ की नोक, ट्‌ ड़ । 


जिहामूल--संज्ञा प, | स, | जीभ का पिछला स्थान । 
जिह्वामूलीय-वि, [ सं, ] जिह्वामूल से संबंधित । 


संशा प,-वह वण (जसे क, ख). जिसका 
उच्चारण ज्रिह्वासूल से होता हें। . 
जिहिका---संज्ञा स्त्री, [ सं, ] जीभी । 
जींगन--सञ्ञा पं, [ सं, ज'गण्‌ |जुगनूँ, खद्योत । 
जी--सेशा पं, [ सं, जीव ] (१) भन, _चित्त। उ, 
` मोहिं छाँडि तुम ओर उधारे, मिटे सूल कयौं जी 
को--१-१३८। (२) हिम्मत । (३) संकल्प, विचार । 
मुहा,-जी अच्छा होना--स्वस्थ होनां। जी 


( ६१० ) 


आना--प्रेत् होता जी उकताना (उचटना)--भन 
,: , न लगना, तबियत घबराना। जी उठना--(१) मन न 
लगना । (२) जीवित हो जाना । जी उठाना--(१) 
विरक्त होना। (२) इच्छा करना । जी उड़ जाना 
(उड़ना)--घबराहट होना। जी उदास होना-- 
खिन्न या उदास होना। जी उलट जाना (उल्टना)-- 
(१) होश न रहना ॥ (२) विरक्त होना । जी करना- 
(१) साहस करना । (२) इच्छा होना। जी काँपना-- 
डरना । जी का बुखार (गुबार) निकालना--ऋोध या 
दुख से बकना-भंकना । जी का बोझ हलका करना-- 
खटका मिटाकर चिता दूर करना । जी की अमान 
` माँगना--प्राण दान की प्रतिज्ञा कराना। जी का आ 
लगना--घ्राण संकट में पड़ना । जी की निकालना- 

` (१) इच्छा पुरी करना (२) कोध या दुख से बकना- 
` ककना।जी की जी में रह जाना (रहना)-इच्छा पुरी 
` नहोसकना। जीको पड़ना--प्राण बचाना कठिन 

` हो जाना। जी का--साहसी, हिम्मती। जी के पीछे 
(पेंड) पड़ना---बहुत परेशान करना, - सताना, कष्ट 
देना । जी के पड़े परथो है--जी के पीछे पड़ा है, 
` बहुत सताता याकष्ट देता है। उ.--गोकुल के 
उवेंडरे एक साँवरो सो ढोटा माई अखियन के पड़े 
पठि जी के पेंडे परयौ है-८७२। जी को जी 
सममझना-दूसरे को भी श्रपने समान ्रादमी समझना, 
दूसरे से मनुष्यता का व्यवहार करना। जी (को) 
मारना--(१) इच्छाञ्रों को रोकना । (२) संतोष 
करना । जी को लगना--(१) वेदना या सहानुभूति 
- होना । (२) प्रिय था भला लगना । (३) चिता होना। 
जी को न लगाना--विशेष चिता न करना । जी 
` `-खटकना-(१) संदेह या चिता होना। (२) जी 
हिचकिचाना । जी खट्टा करना--घुणा या विरिक्त 
उत्पन्न करना, चित्त हट जाना, घृणा होना । जी 
खपाना--( १) मन लगाकर परिश्रम. से काम करना । 
(२) बहुत कष्ट सहना। जी खुलना--संकोच या 
हिचक न. रहना । जी खोल कर--(१) बिना संकोच 
-या हिचक के, बेधड़क । (२) मनमाना । (३) उत्साह 
के साथ ॥ जी गवाना--जान खोना। जी गिरना-- 


(१) सुस्ती या आलस्य छाना। (२) हल्का ज्वर 


होना । जी घबराना--(१) मन व्याकुल होना । (२) 
सन न लगना। जी चलना- (१) इच्छा होना । 


. (२) चित्त विचलित होना । (३) मोहित होना। 
जी चला-(१) बीर । (२) दानी (३) रसिक.| 


जी चलाना--(१) इच्छा करना । (२) चित्त 
विचलित:करना । (३) हिम्मत बाँधना । जी चाहना- 
इच्छा होना । जी चाहे-यदि इच्छा हो। जी चुराना 
(छुपाना) किसी काम से भागना या टाल-टूल 
करना । जी छुटना--( १) साहस या उत्साह में कमी 
होना । (२) थकावट या श्रालस्य आना । (३) किसी 
झगड़े से पीछा छुटना। जी छोटा' करना--(१) 
निरुत्साहित या उदास होना । (२) कंजूसी करना । 
जी छोड़ना-(१) प्राण त्यागना । (२) हिम्मत 
हारना। जी छोड़कर मागना--इस तरह भागना 
कि कहीं साँस लेने के लिए भो न रुकना । जी 
जलना--(१) गुस्सा या झु कलाहट लगना, कुढ़ना । 
(२) डाह या ईर्ष्या होना। जी जलाना--(१) 
कुढ़ाना, चिढ़ाना । (१) सताना, दुखी करना । (३) 


ईर्ष्या या डाह पेदा करना। जी जानता है (होगा)-- 


जो कुछ या जेसा कुछ किया या सहा वह कहा नहीं 
जा सकता । जी जान एक करना (लड़ाना)-(१) 
खूब मन लगाना । (२) कड़ा परिश्रम करना । 
जी जाने-जो कुछ सहा या किया हू, मेरा जी हो 
जानता है । उ5.--ऐसी के ब्यापी हों मनमथ मेरो जी 
जाने साईं स्याम स्याम कहि रैनि जपति--१६५६ । 
जी-जान से जुटना (लगना)--(१) खूब सन लगाना 
ध्यान के काम करना । (२) कड़ी मेहनत करना | 
किसी को जी-जान से लगना---(१) किसी को बरा- 
बर काम या बात की चिता रहना और उसके लिए 
प्रयत्न करना । (२) स्वार्थ श्रटकने के कारण किसी 
काम या बात को पुरा करने का शक्ति भर प्रयत्न 
करना। जी टूट जाना (टूटना)-निरुत्साह या 
निराशा होना । जी टगा रहना (होना)--चित्त 
चितित रहना। जी टटोलना--मन की इच्छा जानने- 
प्रखन्‌ की कोशिश करना, मन की थाह लेना। 
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जी ठंडा होना--(१) चित्त ज्ञांत या संतुष्ट - होना । 
(२) इच्छापू्ति से प्रसञ्चता होता। जी ठुकना- 
(१) चित्त स्थिर होना। (२) हिम्मत बँधना। जी 
डालना--(१) (जीवित करना । (२) मरने से 
बचाना । (३) प्रेस करना । (४) निरा, उदास या 
निरुत्साहित होना । जी इबना--(१) मूछित होना । 
(२) घबराहट होना । (३) निराशा होना। जी 
ढहा जाना-(१) मूर्छा सी ग्राना। (२) उदासी 

होना । जी तपना-कऋकोध चढ़ना। जी तरसना-- 
. (१) बहुत इच्छा होना । (२) किसी के लिए श्रधीर 
. या दुखी होना । जी दहलना---बहुत भय लगना। 
जी दान--प्राण का दान या रक्षा। जी दार--साहसी, 
` हिस्‍्मती । जी दुखना--कष्ट या दुख होना। जी 
दुखाना--ढुख देना, सताना। जी देना--(१) मरना । 
(२) बहुत प्रेम करना। जी दोड़ना--(१) बड़ी 
चाह होना। (२) जी भटकना । जी धसा जाना-- 
(१) मूर्छा-सी आना । (२) उदास होना। जो 
घड़कना-_(१) भय के कारण घबराहट होना । (२) 
साहस या हिस्मत न बंधना । जी धकधक करना 
(होना)-डर से घबराहट होना । जी निकलना-- 
(१) मृत्यु होना । (२) डर लगना । (३) बहुत कष्ट 
होना । जी निढाल होना--(१) जी बहुत घबराना । 
(२) उदासी या खिन्ना होना । जी पक जाना 
(पकना)--कोई श्रप्रिय बात देखते-सुनते चित्त बहुत 
दुखी या खिन्न हो जाना । जी पड़ना--(१) शरीर में 
प्राण पड़ना। (२) मरे हुए में जान सी आना, निशत्सा- 
हित में उत्साह भर जाना । जी पकड़ लेना--कलेजा 

थामना । जी पकड़ा जाना--संदेह या खुटका पैदा 
. होना । जी पर आ बनना-अ्रचानक ही कोई ऐसा 
_ संकट आना कि प्राण बचाना कठिन हो जाय । जी पर 
खेलना--(१) प्राण संकट में डालना । (२) घ्राण 
` की चिता न करके बड़े साहस का काम करना । 
जी पानी करना-- (१) प्राण लेने-देने की स्थिति 
पेदा करना । (२) कठोर चित्त को कोमल कर देना। 
जी पानी होना-कठोर चित्त का कोमल हो जाना । 
ज़ी पिषलना-कठोर चित में दया या प्रेम का संचार 


हि 


रॉ 


होना । जी पीछे पड़ना--दुख आदि भूलकर सने 
बहलना । जी फट जाना--( १) पहले सा प्रेम न 
रहना, प्रेम में अंतर पड़ जाता । (२) उत्साह भंग 
होना । जी फिर जाना - पहले सा प्रेम न रहकर 
विरक्ति या श्रुति "उत्पन्न होना । जी फिसलना - 
(१) मन मोहित होना । (२) पाने की इच्छा या 
लालसा उत्पन्न होना । जी फोका होना--चित हट 


जाना, विरक्ति होना । जी बॅटना--(१) दुख आदि 
` भुलाने के लिए मन का बहलकर दूसरी शोर 


लगना । (२) ध्यान स्थिर न रहना, मन उचटना । 


(३) केवल एक के प्रति प्रेम न रह जाना । जी बंद 
_ होना--विरक्ति होना । जी बढ्ना--(१) उत्साहित 


होना । (२) हिम्मत शाना । जी बढ़ाना-(१) | 
उत्साहित करता । (२) हिम्मत बॅघानः। जी 
बहलना-- (१) आनंद या मनोरंजन होना । (२) 


` दुख-चिता भूल कर किसी श्रन्‍्य बात या काम में चित्त 
लगना । जी बहलाना--(१) आनंद या मनोरंजन 
करना । (२) दुख-चिता भुलाने के लिए दूसरे काम 


में मन लगाना । जी बिखरना- (१) चित्त ठिकाने न. 
होना । (२) मूर्छा होना जी बिगड़ना--(१) जी 
सचलाना । (२) घिन मालूस होना । (३) भ्रस्वस्थ 
होना । जी बुरा करना--कै करना । ( किसी की 


रोर से ) जी बुरा करना-किसी के प्रति घृणा, कोध 


या श्ररुचि होना । (दूसरे का) जी बुरा करना--दूसरे 
के मन में घृणा, क्रोध या श्ररुचि पेदा करया। जी बुरा 
होना--(१) जी सचलाना । (२) घिन या अरुचि 
होना । (३) स्वस्थ होना। जी बैठ जाना (बठना)- 
(१) चित ठिकाने न होना । (२) मर्छा आना । (३) 
उदास या खिन्न होना । जी भटकना--(१) घबराहट 
होना, मन उड़ा-उड़ा फिरना। (२) बहुत चिता लगना, 
बड़ी लालसा होना । जी भिटकना--धिन लगना । 
जी भर आना--चित्त में दुख या दया उमड़ना, 
रोमांच होना । जी भरकर--जितना जी चाहे 
उतना, सनमाना। जी भरना - (कि, श्र.) (१) संतुष्ट 
होना, सन भर जाना। (२) इच्छा पुरी होना । 


(३) रुचि या इच्छा के अनुकूल कास होना (क्रि, स,) 
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(१) खटका या संदेह मिटाना । (२)दिलजमई करना । 
जी भरभरा उठना--चित्त में दुख या दया उमड़ना, 
रोमांच होना । जी भारी करना--चित्त खिन्न या 
दुखी करना। जी भारी होना--(१) चित्त उदास 
` होना । (२) तबियत ठीक न होना । जी भुरझुराना-- 
. मोहित होना, लुभाना । जी मचलना (मतलाना)-- 
(१) वमन या के सी होने लगना । (२) घिन होना । 
जी मर जाना (मरना)--(१) चित्त उदास होना। 
(२) उत्साह या उमंग न रहना । जी मलमलाना-- 
` (१) ्रफस्रोस या पछताना होना । (२) स्नेह को 
प्रकट करने का ग्वसर न पाने के कारण पछताना 
होना । जी मारना--(१) उमंग या उत्साह को 
दवाना । (२) संतोष करना । (किसी से) 
. मिलना-- (१) समान प्रकृति के कारण विचार, कार्य 
- झऔौर भाव एक से होना। (२) स्नेह होना। जी 
में आना--(१) विचार उठना। (२) इच्छा या 
इरादा होना | जी में घर करना--(१) बराबर ध्यान 
बना रहना । (२) मन में बसना । जी में खुभना 
. (गड़ना, चुभना)--(१) हृदय पर गहरा प्रभाव 
करना । (२) बराबर ध्यान बना रहना । जी में 
. जलना--(१) मन ही मन कुढुना या भुँझलाना। (२) 
डाह या ईष्या होना । जी में जी आना--चिता या 
घबराहट दूर होना, भय या आाशंका सिट जाना । 
जी. में जी डालना-(१) चिता या घबराहट दूर 
करना । (२) विशवास दिलाना; दिलजमई करांना । 
जी में डालना--सोचना, बिचारना। जी में धरना-- 
(१) ख्याल करना, ध्यान बनाये रहना । (२) नाराज 
होना; बुरा मानना । जी मे पंठना (बठना)-(१) 
मन में जम जाना। (२) बराबर ध्यान में बना 
_ रहना । (३) मन में निश्चित या दृढ़ होना । जी में 
. रखना--(१) ध्यान रखना । (२) बुरा मानना । 
` (३) बात गुप्त रखना, प्रकट न करना । (किसी का 
जी रखना-(१) मन को रख लेना, इच्छा पुरी कर 


. .देना । (२) प्रसन्न या संतुष्ट करना । जी रुकना-- 


_ (१) जो घबराना। (२) जी में संकोच होना । जी 
- लगन्पु-- (१) मन का किसो काम में रम जाना । 


(२) मत बहलना । (३) प्रेम होना । जी लगाना-- 
किसी से प्रेम करना । जी लगा रहना (होना) 


. चित्त में ध्यान या स्याल बना होना । किसी से जी 


[ना-प्रेम करना । जी लड़ाना--( १) प्राण जाने 
को चिता न करके किसी काम में जुटना। (२) सारा 
ध्यान लगा देना । जी लरजना-भय या आशंका 
होना । जी ललचाना--(१) कुछ पाने की लालसा 
या इच्छा होना। (२) मन मोहित होना। जी 
ललचाना-- कि, श्र,) (१) लोभ होना । (२) मोह 


होना । (क .स,) (१) एक दूसरे के मन में लोभ 


पदा करना । (२) दूसरे का मन लुभाना या मोहित. 
करना । जी लुटना--मन मुग्ध होना । जी लुभाना--- 
(करि, श्र.) मन मोहित होता । (फि, स.) चित्त 
प्राकषित करना, मन मोहित करना । जी लूटना-- 
मन मोहित करना । जी लेना--(१) जी चाहना, 
चाह होना । (२) मन की थाह लेना, मन की इच्छा 
जानने-परखने को कोशिश करना । (दूसरे का जी 
लेना)-मार डालना । जी लोटना--मन छटपटाना । 
जी सन (सन्न, सुन्न) होना--भय-श्राशंका से जी घबरा 
जाना। जी सनसनाना (सारय सायँ होना)--भय- 
श्राशंका से शरीर स्तब्ध होना | जी से--खूब ध्यान 
लगाकर । जी से उतर जाना--स्नेह, द्धा या घ्रादर 
न रह जाना, विरक्ति या उदासीनता होना। जी से 


जाना---जान खो बेठना। जी से जी मिलना--- 


(१) भावों, विचारों और भादज्ञों में समानता होना । 
(२) परस्पर प्रीति होना । जी हट जाना (हटना)-- 
इच्छा या चाह न रहना, विरक्ति हो जाना। जी 
हवा होना--मृत्यु होना । जी हवां हो जाना--भय- 
आशंका से घबरा जाना। (किसी का) जी हाथ 
में रखना (लेना)--(१) प्रसन्न या संतुष्ट रखना । 
(२) सांत्वता या धीरज दिये रहना। जी हारना-- 
(१) घबरा जाना । (२) हिम्मत या साहस छोड़ना । 
जी हिलना--(१) भय से हृदय काँपना । (२) दया 
से चित्त उद्विग्न होना । 

अव्य, [ स, जितू, प्रा, जिवळविजय अथवा सं 
(श्री) युक्त, मा, जुक, हिं, जू ] (१) एक सम्मान 
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सुचक शब्द । (२) किसी बड़े के कथन या संबोधन के 


उत्तर में प्रति- संबोधन-रूप में कहा जानेवाला शब्द । 
जीअ--संजञा पु, [ सं, जीव ] (१) मन । (२) हिम्मत । 
संज्ञा पं, | स, जीव ] जीव, प्राणी । 


जीअन--संज्ञा पं, ! सं, जीवन ] (१) जीवन । (२) रायु । ` 


जीड-संशञा पं, [ सं, जीव ] जीव, प्राणी । 

जीगन--संशा पं, [ हिं जुगन ] जुग्‌ । 

जोगा--संझञा पं, [ त, जीग़ा ] सिरपेच, कलगी । 

जीजत, जीजतु--क्रि, अ, [ हिं. जीना ] जीता है, 
जीवित रहता है, जीवन के दिन बिताना है ॥ उ. 
(क) चिरंजीव रहो सूर नंद-घुत जीजत मुख चितए- 
२१३१ । (ख) सूर स्याम बिहरत ब्रज भीतर जीजतु 
है मुख चाहे-३०६७। (ग). निसि दिन जीततु है 
या ब्रज में देखि मनोहर रूप--३२२३ । 

जीज्ञा--संशा पं, [ हिं, जीजी ] बड़ी बहन का पति। 


जीजियति--क्रि, अ, [ हिं. जीना ] जीवित रहती है, 


जीवन के दिन बिताती हैं । उ.--दामिनि की 
दमकनि, बंदनि की भमकनि, सेज की तलफ कसे 
जिजियति माई है--२८२७। ` 
जीजी--संशा स्त्री, [ सं, देवी, हिं. दीदी ] बड़ी बहन । 
जीजूराना-संशा पं. [ देश, ] एक चिड़िया । 
जीजे--क्रि. श्र, [ हिं जीना ] (१) जीवन के दिन 


बिताइए, जीवित रहिए । उ. सुरदास शिरिधर-. 


जस. गाइ-गाइ जीजे--१-७२। (२) जीवित है, 
जीवन के दिन बिताती हैं। उ.--सूर स्याम प्रीतम 
बिनु राधे सोचि सोचि त्रिय जीजे--२८६४ । 
जीट--संज्ञा स्री, [ फा, ज़ीट ]डींग। . 
जीत--संच्ञा सत्री, [ सं, जिति, वेदिक जीति ] (१) जय, 
विजय । (२) सफलता । (३) लाभ, फायदा । 
संज्ञा सत्री, [ देश, जीति ] जोति नामक लता । 
जीतना--क्रि, स, [ हिं, जीत+ना (प्रत्य,) | (१) विपक्षी 
को हराना, विजय प्राप्त करना । (२) सफलता पाना । 
जीता--वि, [ हिं, जीना ] (१) जो मरा न हो, जीवित । 
मुहा,--जीता-जागता--जीवित श्रोर सचेत, भला 
चंगा । जीता लहू--ताजा खून । 
. (२) नाप या तोल से कुछ ज्यादा । 


क्रि, स, [ हिं, जीतना ] विजय प्राप्त की । 
जीति--क्रि, स, [ हिं, जीतना ] (१) युद्ध में विपक्षी को 
परास्त करके, युद्ध में विजय पाकर । (२) किसी 
कार्य में विपक्षी को हरा कर (३) विजय । उ,--- 
जीति भक्त अपने की--१-२७२ ! 
संशा त्री, [ देश, ] एक लता जिसके रेशों से 
धनुष की डोरी बनायी जाती है। 
जीती--क्रि, स, [ हिं. जीतना ] जीत ली, विजय प्राप्त' 
की । उ.--लरभर परी, दियो उन पेंडी, जीती 
पहिली रारि--६-१०४ | ॒ | 
क्रि, भ्र,-विजयी हुई । उ.-जीती जीती है 
रन बंसी-१६८८। | 
[ हिं. जीना ] जीवित और सचेत (है) । 
सुहा.-जीती जागती-_जीवित और सचेत, 
भली चंगो । जीती म्ली निगलना--(१) जान-ब 
कर श्रन्याय, बुराई या बेइमानी करना । (२) जात- 
बकर अन्याय, बुराई या बेइमानी में शामिल होना। 
जीते--क्रि, स, [ हिं, जीतना ] जीत. सके, विजयी हुए । 
चोपरि जगत मड़े जुग बीछे । शुन पाँसे, क्रम 
अंक, चारि गति सारि, न कबहूँ जीते-१-६०। | 
क्रि, अ, [ हिं, जीना ] जीवित रहें। _ s 
भुहा--जीते जी--(१) जीवित रहते हुए, बने 
रहते । (२) जीवन भर । जीते जी सर जाना 
(सरना)--किसी भारी विपति या हानि से जीवन का _ 
रस या आनंद नष्ट हो जाना, जीवन नष्ट होना । 
जीते रहो--बड़ों का श्राशीर्वाद, जीवित रहो । 
जीतें-क्रि, स. [ हिं, जीतना ] जीतने से, विजयी होने 
से, सफलता पाने पर । उ.--जीते जीति भक्त अपने 
क, हारे हारि बिचारा १-२७२ । 


 जीते--क्रि, स, [ हि, जीतना ] बिजयी हो, जीत जाय । 


उ,-भगवती कह्यो तिनकों सुनाई । जुद्ध जीते सो 
मोहिं बरे आई--८-११। 

जीतो--क्रि, स, [ हिं, जीना ] जीवित रहता । उ, 
रसना-स्वाद-सिथिल, लंपट हो, अघटित भोजन 
करतौ । यह ब्यौहार लिखाइ, रात-दिन, पुनि जीतौ, 
पुनि मरतो--१-२०३ | का 
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जीत्यौ--क्रि,स, [ हि, जीतना ] युद्ध में जीता, झात्र 
को हराया | उ.--गहि सारंग, रन रावन जीत्यौ, 
लंक बिभीषन फिरी दुहाई--१-२४। | 
जीन--संशा पुं, [ फ़ा, ज़ीन ] घोड़े की काठी । 
वि, [ सं, जीण | (१) पुराना, जर्जर। (२) वृद्ध । 
जीनत---पंज्ञा त्री, [ फ़ा, जीनत ] (१) शोभा, सुंदरता । 
(२) श्डुगार, सजावट । _ 
जीना--क्रि, स. [ सं, जीवन ] (१) जिंदा रहना, न 
मरना । (२) जीवन के दिन बिताना, जिदयी काटना । 
मुहा,--जब तक जीना तब तक सीना--जीविका 
के लिए जीवन भर प्रयत्न करना या हाथ पेर मारना; 
जिदगी भर रोजी कमाने के लिए कुछ न कुछ 
काम-घंधा करना। 
(३) सुखी, संतुष्ट या प्रसन्न होना । 
मुहा,--श्रपनी खुशी जीना--(इतना स्वार्थो होना 
कि) केवल श्रपने को सुखी देखकर ही संतुष्ट होना । 
संज्ञा पुं, [ फ़ा, ज़ीनः ] पक्की सीढ़ी । ` 


औभ--संशा स्त्री, [ सं, जिह, प्रा, जिब्म | रसना, जिह्वा। 


मुहा, जीन करना--बहुत बढ़ कर बोलना । 
जीभ खोलना-मुंह से शब्द निकालवा ) जीभ चलना- 
(१) कुछ चटपटी चीज खाने की इच्छा होना । (२) 
बहुत जल्दी-जल्दी बोलना । (३) उचित-भ्रनुचित का 
ध्यान न रखते हुए बकते जाना । जीभ थोड़ी करना- 
(१) चटोरापन कम करना। (२) बकवाद कम करना, 
. ज्यादा न बोलना । जीभ न करही थोरी--बकवाद 


कम नहीं करतो, बहुत बके जाती है। उ,--मेरौ 
गोपाल तनक सो कहा करि जाने दधि की चोरी ।. 


हाथ नचावति आवति उवालिन जीभ न- करही 
` थोरी। .जीभ निकालना-_(१) जीभ मुँह से बाहर 


करना । (२) जीभ खींचता या उखाइना। जीभ 


पकड़ना--बोलने न देना । जीम पिराना--बकबाद 
करने की इच्छा होना। जीभ पिरावति-_ब्रकवाद 


_ करने या बकने की . इच्छा होती है.। उ,--काहे को. 


जीभ पिरावति--३०८१ | जीभ बंद करना---बो लने 


न देना । जीभ बंद होना--चप रहता ॥; जीभ ` 


बढ़ाना--चटोरपन को झादत होना। जीभ लड़ाना-.... 


बहुत बातें या बकवाद करना, बहुत बोलना। जीम 
लड़ावति--बेसमके-बूके बातें करती हुई। उ.--..सुवा 
पढ़ावति, जीभ लड़ावति, ताहि बिमान पठायौ--- 
१-१८८ । जरा जीभ हिलाना--मुंह से कुछ कहना, 
दो-एक शब्द बोलना । जीभ के नीचे जीभ होना-- 
एक बार कही हुई बात बदल देना, अपनी बात पर 
दृढ़ न रहना । 
(२) जीभ के झाकार की कोई चोज । 
मुहा,--कलम को जीभ-कलम का नुकीला भाग । 
जीभी-सं्ञा स्री, [ हिं. जीभ ] (१) जीभ साफ करने 
की लचीलो यस्तु । (२) छोटी जीभ । 
जीमना--क्रि, स, [ सं, जेमन ] भोजन करना । 
जीमूत--संश्ा पुं, [ सं, ] (१) पबत । (२) बादल । (३) 
इंद्र । (४) जीविका देनेवाला । (५) एक ऋषि। 
(६) एक मल्ल जो भीम द्वारा मारा गया था । 
जीमूतमुक्ता--संज्ञा पुं, [ सं, ] बादल से बरसनेवाला एक 
कल्पित मोती जिसे किसी ने आज तक नहीं देखा । 
जीमूतवाहन-संञ्ञ पुं, [ सं. ] (१) इंद्र । (२) ज्ञालि- 
वाहन राजा का पुत्र जिसकी पुजा पुत्र को कामना- 
वाली स्त्रियाँ करती हें। (३) जीमतकेतु राजा का 
पुत्र जो नागानंद नाटक का नायक हे । 
जीमूहवाही-संशा पु, [ सं, जीमृहवा हिन्‌ ] धरां, धूम । 
जीय--संज्ञा पृं, [ हिं. जी ] मन, चित्त, जो । 
मुहा,--जीय धरे--(१) ध्यान दे, परवाह करे । 
(२) मन में बुरा माने, असंतुष्ट हो। उ,--माधो जू , 
जौ जन तैं बिगरै | तउ कपाल करुनामय केसव, 
प्रथु नहिं जीय धरे १-११७ 
` संसा पुं, [ सं, जीव ] जीव, प्राणी । 
जीयट---संज्ञा पं. [ हिं, जीवट ] साहस, हिम्मत । 
जीयति--क्रि, स, खरी, [ हि, जीना ] जीवित हे, जीती 
है। उ,-जिय जिय सोच करत मारुत-सुत, जीयति 
न मेरे जान | के वह भानि सिंधु मैं डूबी, के . उहि 
तज्यों परान--६-७५ | es 
_ संशा स्री.-जीवन, जिदगी । 
जीयदान--संज्ञा प्‌, [ से, जीव = प्राण्‌ न दान ] 
प्राणदान, जीवनदान । उ,बालक-काज धर्म उनि 
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छोड़ो राय न ऐसी कीजे हो | तुम मानी बसुदेव 
देवकी जीवदान इन दीजे हो | 
जीयन--संशा पुं, [ सं, जीवन, हिं. जीना] जीवन, जीना, 
जीवित रहना । उ,--धंग तव जन्म, जीयन घग 
तेरी, कही कपट-मुख बाता--६-४६ । 
जीर--संज्ञा पुं. [ स, | (१) जीरा । (२) फूल'की केसर 
या जोरा । (३) तलवार । 
वि.-तेज या जल्दी चलनेवाला । 
संज्ञा पृ. [ फ़ा. जिरह | जिरह, कवच । 
वि, [ सं, जीणे ] पुराना, जर्जर, नष्ट । 
जीरई--क्रि, अ, [ हिं. जीरना ] फटती है । 
जीरक--संज्ष पुं, [ सं. ] (१) जीरा । (२) फल-केसर 


जीरण्‌, जीरन--वि. [ सं. जीणे ] पुराना, फटा-पुराना । 


उ--(क) जीरन पट, कुपीन तन धारि | चल्यौ 
सुरसरी सीस उधारि--१-३४१। (ख) निरपत पढे 
कटुक अति जीरन चाहत मम उर लेख्यौ--३००४ | 
संज्ञा पृ. [ सं, | (१) जीर! । (२) फल-केसर । 
जीरणता, जीरनता, जीरनताई--संश स्री, [ सं 
जीणता ] (१) बुढ़ापा, बुढ़ापन । (२) पुरातापन । 
जीरना--क्रि. अ, [ सं, जीण ] (१) पुराना होना। 
(२) सुरभाना, कुस्हलाना । (३) फरना । (४) नष्ट 
होना । 
जीरा--संशा पं, [ सं, जीरक, फ़ा, जीर: (१) एक पौधा 
जिसमें सोक की तरह के फूल लगते हें। (२) जोरे 
को तरह के महोन बीज । (३) फलों का केसर । 
जौरी--संज पं, [ हि. जीरा ] एक तरह का धान । 
जीण--वि, [ सं, ] (१) बहुत बुड्ढा । (२) बहुत दिनों 
का । (३) फटा-पुराना और कमजोर 
यो.—जीरे-शीणे--फडा-पुराना, टूटा-फुटा | - 
(४) पेट में श्रच्छो तरह पचा हुभ्रा 
संज्ञा पं (१) जोरा । (२) फूल-केसर । 
जीणता--संशा सत्री, [ सं, ] (१) बुढ़ापा। (२) पुरानापन। 
जीणो---बि. सत्री. [ सं. ] वृद्धा, बुढ़िया । 
जीर्णौद्धार-संश्ञा पं, [ सं, जीण+उदूधार ] (१) टूटी 
फूटी चीजों को मरम्मत । (२) मृत संस्थाओं श्रादि 
का पुत्र; सुधार या उद्धार । | 


जील--संज्ञा स्री, [ फ़ा, ज़ीर ] (१) धोमा या ध्यं 
स्वर। (२) बायाँ तबला । 
जीला--वि, [ सं, भिल्ली ] (१) पतला । (२) महीन । 
जीलानी-संजा पं, [ अ, ] एक तरह का लाल रंग । 
जीवंत--संज्ञा पुं, [ सं, ] (१) प्राण । (२) षध । 
वि,—जीता-जागता, जीवित और सचेत । 
जीवांतिका, जीवंती--संज्ञा स्री, [ सं, ] एक लता । 
जीव-संत्ञा पु, . [ सं, | (१) श्रात्मा, जीवात्मा । (२) 
घ्राण, जीवनतत्व, जीव। उ,--(क) निसि-निसिं ही 
रिषि लिए सहस-दल दुरबासा पग धारयौ। 
ततकालहि तब प्रगट भए हरि, राजा-जीव उबारयौ--- 
१-१०९ । (ख) रुद्र अपमान कियौ सती तब जीव 
दियौ-...४-६ । (३) प्राणी, जीवधारी । | | 
यो,-जीव-जंतु-(१) जानवर । (२) कीड़े-मकोड़े | 
(४) जीवन । (५) विष्णु । (६) वृहस्पति । ` 
संशा पं, [ हिं, जी] जी, मन। उ.--मेरे जीव 
एसी आवत भइ--२७६२ | 
जीवक--संच्ञा पं, [ सं, ] (१) घ्राणधारी, जीव । उ, 
जब कही पवन-सुत बंघु-बात | तब उठी सभा सब 
हरषगात | ज्यों पावस-ऋठु घन-प्रथम-घोर । जल 
जीवक, दादर रटत मोर--६-१६६ । (२) सेपेरा । 
(३) सेवक । (४) व्याज या सूद खानेवाला । (4) 
एफ जड़ी या बूटी।. | 
जीवट--संशा स्त्री, [ सं, जीवथ ] साहस, हिम्मत । 
जीवत--क्रि, स, [ हिं. जीना ] जीवित रहता हैं। 
जीवति-वि, [ हि, जीना ] जीवित रहते हुए, जीते जीं। 
--जो पे पतित्रता ब्रत तेर, जीवति बिछुरी 
काइ-६-७७। 
संज्ञा स्री, जोविका, रोजी । 
जीवथ--संज्ञा पं, [ सं, ] (१) प्राण। (२) मेघ । (३) मोर । 
(१) धर्मात्मा । (२) दीष श्रायुवाला । 
जीवद्‌--संत्ञा पं, [ सं, ] (१) जीवनदाता । (२) वैद्य । 
जीवदान--संज्ञा पं. [ सं, ] प्राणदान, प्राणरक्षा । उ,-- 
दोष इन कियो मोहिं छमा प्रभु कीजिए भद्र करि 
सीस जीवदान दीयौ । 
जीवधन--संशा पुं, [ सं, ] (१) जीव या पशु-रूप धन, 
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पैंशु-धन । (२) जीवनधन, बहुत प्रिय। 
जीवधानी--संशा स्त्री, [ सं, ] जीव-श्राधार, पृथ्वी । 
जीवधारी---संज्ञा पं, [ सं, | जंतु, प्राणी, जानवर । 
जीवन--संश्ञा पृं: [ सं, ] (१) जीवित रहने की श्रवस्था, 
जिंदगी । (२) जीवित रहने का भाव। (३) प्राण 
या जीवन का सहारा । (४) प्राणाधार, परम प्रिय। 
---येई हें सब ब्रज के जीवन सुख पावहि लिएँ 
_ नाम--३६७। (५) जीविका । (६) जल। (9) वायु ३ 
(6) पुत्र ॥ | 
जीवनचरित, जीवनचरित्र--संज्ञा पं. [ सं, जीवनचरित ] 
(१) जीवन का वृत्तांत । (२) जीवनी 


जीवनधन--संज्ञा पुं, [ सं, ] (१) सबसे प्रिय वस्तु या. 


व्यक्ति । (२) बहुत प्रिय, घ्राणाधार। ` 
जीवनधर--वि, [ हिं, जीवन+धारण्‌ ] जीवनदायक । 
जीवनद--वि; [ हिं, जीवन+द ] जीवनदायक । 
जीवनकर--वि, [ हिं, जीवन+कर ] जीवनदायक । 
जीवनबूटी--संज्ञा स्री, [. सं, जीवन + हिं, बूटी ] 
. संजीवनी बटी । 
जीवनमूरि-संश्ा सत्री, [ सं, जीवन+मूल ] (१) अत्यंत 
प्रिय बस्तु, प्राणप्रिय । उ,--खिन मंदरी, खिनहीं 
हनुमत सों, कहति बिसूरि-बिसूरि | कहि मुद्रिके 
कहाँ त छोड़े मेरे जीवनमूरि-६ ८३ । (२) 
संजीवनी बूटी 
जीवनडृत्त, जीवनबृत्तांत--संज्ञा पं, [ सं, | जीवन चरित। 
जीषनवृत्ति-संशा स्री, [ सं, ] जीविका, रोजी । 
जीवनहर--वि, [ हिं. जीवन+हरना ] जीवननाशक । 
जीवनहारिं--वि., [ हिं, जीवन+हार ] जीवित रहने की 
इच्छा या कामना रखनेवाली । उ.--परति धाइ 
जमुना-सलिल, गहि आनतिं ब्रजनारि । नेंकु रहौ 
सब मरहिंगी, को है जीवनहारि--५८६ । 
जीवनहेतु--संज्ञा पं. [ सं, ] जीवन-साधन, जीविका । 
जीबना--क्रि, अ, [ हि, जीना ] जीवित रहना । 
जीवनावास--संज्ञा पं, [ सं, जीवन+आवास ] शरीर । 
जीवनि--संज्ञा पुं, [ सं, जीवन ] जीवन की, जीवित रहने 
की । उ, जीवनि-आस प्रबल श्रुति लेखी | साच्छात 
सो वुममें देखी--१-२८४ । 


संज्ञा स्त्री, [ सँ, जीवनी ] (१) संजीवनी बूटी । 
(२) जिलानेवाली वस्तु । (३) प्राणप्रिय वस्तु । 
जीचनी--संज्ञा, स्त्री, [ सं, जीवन+ह (प्रत्य,) ] जीवन- 
वृत्त या वृत्तांत, जीवनचरित । 
जीवनीय--वि, [ सं, ] (१) जीवनप्रद । (२) व्यवहार 
या बरतने योग्य । 
सँज्ञा पं, (१) जल । (२) दूध । 
जीवनोपाय--संच्ञा पं, [ सं, जीवन+उपाय ] जीविका । 
जीवनौषध--सं, स्त्री, [ सं, जीवन+ओषध ] बह दवा 
जो सरते हुए को भी जिला सके, संजीवनी श्रौषघ । 
जीवन्मुक्त--वि, [ सं, ] जो जीवन-काल में हो ्रात्म- 
ज्ञान द्वारा सांसारिक माया या बंधन से छुट जाय । 
जीवन्सुत--वि, [सं.] जो जीते जी मरे के समान हो । 
जीवपति-सं्ञा पुं, [ सं, जीव+पति ] धमराज । 
संज्ञा स्त्री, [ सं, | सुहागिनी स्त्री । 


` ज्ीवप्रभा--संत्ा स्त्री, [सं.] ्रात्मा । 


जीवबंद, जीवबंधु--संशा. पं, [देश,] गुलदुपहरिया । 
जीवयोनि--संशञा स्त्री [ सं, | जीव-जंतु, प्राणो । ` 
जीवरा--संज्ञा पं, [ हिं, जीव ] जीव, प्राण। 
जीवरि, जीवरो--संत्ञा पृं, [सं, जीव या जीवन] जीबन 
या प्राण-धारण करने की शक्ति। उ,--बीज मन 
माली मदन चुर आलबाल बयौ । प्रेम-पय सींच्यो 
पहिल ही सुभग जीवरिं दयो--३३०७। 
जीवलोक--संशा पं, [सं,] पृथ्वी, मत्यलोक । 
जीवबृति--संज्ञा स्त्री, [ सं, ] ( १) जौवका गुण या 
व्यापार | (२) पश पालने का व्यवसाय । 
जीवसू--वि, [सं,] जिसकी संतान जीवित हो । 
जीवस्थान--संज्ञा पं, [सं.] हृदय जहाँ जीव रहता है। 
जीवहत्या, जीबहिँसा--संज्ञा स्त्री, [सं,] (१) जीवों का 
वध । (२) जीवों का वध करने से लगनेवाला पाप । 
जीवहु--क्रि, स, [ हिं, जीना ] जीवित रहो, जियो । उ 
(क) ञ्चुग जुग जीवहु कान्ह, सबनि मन भावन रे 
--१०-२८। (ख) सूरदास प्रथु जीवहु जुगजुग-४ १८ | 
जीवांतक--संशा पुं [ सं, जीव+अंत+क-करनेवाला |` 
« (१) जीर्वाहसक। (२) व्याध, बहेलिया। (३) काल | 
जोवा--संशा स्त्री, [ सं, ] (१) सीधी रेखा, ज्या। (२) 
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- धनुष की डोरो । (३) भूमि (४) जीविका। (५) 
जोवन । 
जीवाजून--संहा पु. [ सं, जीवयोनि ] जीव-जंतु । 
जीबारु--संशा पृं. [ सं. ] प्राण-युक्त भ्रण जो अनेक 
रोग फंलाते हें । क्‍ 
` जीवात्मा--संशा पं, [ सं, ] प्राणी! की चेतन-वृत्ति या 
जीवन का कारण-रूप तत्व, जीव, श्रात्मा । 
जीवाधार--संज्ञा पं. [सं.] (१) हृदय जो श्रात्मा का 
गाय स्थान हैं (२) जीवन का हेतु या भ्राधार। 
जीवानुज--संश्ा पुं, [ सं, | गर्गाचायं जो बृहस्पति के 
वंशज या उनके श्रनुज माने जते हें। 
जीवावहु--क्रि, स, [ हि. जिलाना ] जिला लेना, जीवित 
. कर लेना । उ,--जब तुम निकसि उदर तें आवहु। 
या विद्या करि मोहिं जीवावहु---६- १७३ | 
जीवावे--क्रि, स, [ हिं, जिलाना ] जिला ले, जीवित कर 
ले । उ,-मतक सुरनि को फेरि जीवाबैं-६-१७३ । 
जीबावो--क्रि, स [ हि, जिलाना ] जिला लो, जीवित 
कर लो। उ,.---मृतक सुरनि कों तुमहुँ जीवावौ-- 
६-१७३ | 
जीविका--संश्ञा स्री, [ सं. ] भरण-पोषण का साधन, 
वृत्ति, रोजी । उ.--मेरी सकल जीविका यामे रु 
पति मुक्त न कीजे | सूरजदास चढ़ों प्रभु पाछें, रेनु 
पखारन दीजे--६-४१ । 
सुहा,--जीविका लगना--रोजी का ठिकाना 
होना। जीविका लगाना--रोजी का ठिकाना करना । 
जीवित--वि, [ सं. ] जीता हुआ, जिंदा । उ.-जीवित 
रहिहो को लॉ भू पर--१-२८४। 
सत्ता १.--जीवन, प्राणधारण । 
जीवितेश-संच्ञा पं, [ सं, जीवित = जीवन + ईश ] 
(१) प्राणाधार, प्राणनाथ । (२) यम। (३) इंद्र । 
(४) सूर्यं । (५) इड़ा-पिगला नाड़ी । 
जीवी--वि., [ सं, जीविन्‌] (१) जीवित रहनेवाला, जीने- 
वाला । (२) जीविका या रोजी करनेवाला । 
जीवेश--संज्ञा पं. [ सं, जीव + इश ] परमात्मा 
जीबें--क्रि, अ. [ हिं. जीना ] जीवित रहें । उ,-कथ्यो 
बिनय करि सुतु रिषिराइ। दोउ जीवें सो करो 


उपाइ-€-१७३ | 
जीवे-क्रि, अ. [ हिं, जीना ] जीवित रहे, जिये 
--जीवे तौ सुख बिलसै जग मैं, कीरति लोकनि 
गाव-६-१५२। | 
जीवो--संज्ञा स्री, [ हिं, जीना ] जीवित रहना । उ; 
लोचन चातक जीवो नहिं चाहत--२७७१ | 
जीवोपाधि--संज्ञा स्री, [ सं, जीव + उपाधि ] स्वप्न, 
सुषुप्ति घ्रोर जाग्रत ग्रवस्थाएं । 
जीवों--क्रि, अ [हिँ.जीना] जीवित रहूँ । उ,--जब लों हों 
जीवो जीवन भर, सदा नाम तव जपिहो--.६-१६४ । 
जीवो--क़ि, अ, [ हिं, जीना ] जीवित रहो । 
जोह, जीहि, जीही--संश्ा स्री, [ हिं, जीभ ] जिह्वा, 
जीभ, जबान। 
जीहो--क्रि, स [ हिं. जीना ] जीवित रहोगे, जियोगे । 
धिक धिक नंदहि क्यो, ओर कितने दिन 
जीहौ--५८€ । 
जंबिश, जंबिस--संज्ञा स्री, [ फ़ा, जंबिश ] गति । 
जु--सवे, [ हि, जो | जो । उ,--जो हरि-ब्रत निज डर 
न धरेगो | तो को अस त्राता जु अपुन करि, कर 
कुठाबँँ पकरगो--१-७५ । 
क्रि, वि,--यदि, अगर । 
वि.--जो । 
सज्ञा पं, [ हि, जू] बड़े लोगों के लिए एक 
संबोधन या आदरसुचक दब्द । 
जुअती--संज्ञा स्त्री, [ सं, युवती ] युवती । 
जुआँ--संज्ञा पं. [ सं. यूका, प्रा, जूझ ] सिर का जूँ।. 
जुआँरी--संज्ञा त्री, [ हिं, चुँ ] छोटी जूं । 
संज्ञा स्री, [ हिं, ज्वार ] एक मोटा श्रनाज ।. 
जुअआ--संश पुं. [ सं, युज = जोड़ना ] (१) गाड़ी को 
लकड़ी जो बलों के कंधे पर रहती हैं । (२) चक्की 
की मुठा जिसे पकड़कर उसे चलाते हें । 
` संज्ञा पं, [ सं, दूयूत, प्रा, जत | कौड़ी था ताश 
का वह खेल जिसमें हारनेवाले से कुछ धन जीतनेवाले 
को मिलता है, यत । उ.--(क) कौरव-पासा कपट 
` बनाए। धर्मपुत्र कों जुआ खिलाए--१-२४६ । 
(ख) आछो गात अकारथ गारयो | करी न प्रीति 
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कमल-लोचन सों जनम जुआ ज्यों हारयो--१-१०१। 
जुआचोर--संज्ञा पं, [ हिं, जुआ+चोर ] (१) वह जो 
. “ जीतकर -खिसक जाय । (२) ठग, बंचक । 
जुआचोरी--संशा स्री. [ हिं, जुआ+चोरी ] ठगी । 
जुआनी--संशा खी, [ हिं. जवानी | युवावस्था । 
जुआर---संज्ञा स्त्री, [ हिं, ज्वार ] एक मोटा श्रनाज । 
` संज्ञा स्त्री.--सम॒द्र का ज्वार । | 
_ संज्ञा पं, [ हिं, जुआ | जुश्रा खेलनेवाला । उ. 
=` कहो नंद कहाँ छॉड़े कुमार | । चितवत.नद 
ठगे से ठाढे मानो हारो हेम जुआर---२६७१ । 
जुआरभाटा--संज्ञा पुं, [ हि, ज्वार+भाटा ] उवार भादा। 
जुआरी संज्ञा पुं, [ हि, जुआ ] जुवा खेलनेवाला | 
उ--अधोमुख रहति उरघ नहिं चितवत ज्यों 
: गथ हारे थकित जुञ्रारी--३४२५। | 
क्ति--संज्ञा सत्री, [ सं, युक्ति ] (१) उपाय, ढंग । उ. 
जोगन जुक्ति ध्यान नहि पूजा बिरघ भए पछितात-- 
२-२२। (२) कौशल, चातुरी । (३) चाल, रीति, 


प्रथा । (४) न्याय, नीति । (५) अनुसान । (६) हेतु, 


कारण, उपपत्ति । 
जुग--संशा पं, [ सं. युग | (१) पुराणानुसार समय 
का बहुत बड़ा परिमाण । ये संख्या म॒ चार मान गय 
हें, यथा सत्ययुग, त्रेता, द्वापर ओर कलियुग । उ.-- 
` चौषरि जगत मड़े जुग बीते--१-६० । 
मुहा,--जुगजुग--चिरकाल तक, बहुत ससय तक । 
उ.-जुगजुग बिरद यहै चलि आयौ भक्कनि-हाथ 
बिकानो--१-११ | 
(२) जोड़ा, दल, दो । उ.--अ्रदूसुत राम नाम 
के अंक | पर्म-अकुर के पावन द्वै दल मुक्ति-बंधू 
_ ताटंक । मुनिमन-हंस पच्छु जुग जाके बल उड़ि ऊरघ 
 जात--१-६०.। 
मुहा.--ञुग टूटना-- १) गुट या दल का तितर- 
बितर हो जाना । (२) गट्ट या दल में एका या मेल 
न रहना । जग फूटना--दो साथियों में एक का न 


_ रहना । 


(३) चौसर में दो गोटियों का एक ही घर में 


` होना । (२) पुश्त, पीढ़ी । 


जुगजुगाना-क्रि, अ, [ हिं, जगना-प्रज्वलित होना ] 
(१) टिमटिमाना। (२) कुछ-कुछ उन्नति करना । 
जुगत, जुगति--संज्ञा स्री, [ सं, युक्ति] (१) युक्ति, | 
विधान, उपाय । (२) व्यवहार-कुशलता । .(३) 
चमत्कारपुण उक्ति । ॒ 
जुगती--वि, [ हिं, जुगत ] (१) युक्ति या तरकीब 
लड़ानेबाला । (२) चतुर, चालाक । 
संज्ञा सत्री.--(१) युक्ति, तरकीब । (२) चतुरता । 
जुगनी, जुगनू--संज्ञा पं, [ हिं. जुगजुगाना ] (१) एक 
कीड़ा जिसका पिछला भाग चमकता है, खद्ोतं, 
पटबीजना । (२) एक गहना । 
जुगम--वि, [ सँ, युग्म ] दो, जोड़ा, युग । 
जुगल--वि, [ सं, युगल ] वे जो एक साथ दो हों, युग्म, 
जोड़ा । उ.-अंधकार-अज्ञान हरन कों रबि-ससि 
जुगल-प्रकास-- १-६० । 
जुगबना--क्रि, स, [ सं, योग+अबना (ग्त्य,) ] (१) 
एकत्र या संचित करना, जोड़ना । (२) सुरक्षित रखना । 
जुगवनि--वि, [ हिं. डुग ] दो। उ.-द्रुमबल्ली पर 
दीप जुगवनि जननि अनल त्रिय जारिदै--सा, उ, ४ । 
जुगादरी-वि, [ सं, युगांतरीय ] बहुत पुराना । | 
जुगाना--क्रि, स, [हिं, जुगवना] इकट्ठा करना । | 
जुगालना--क्रि, अ, [ सं. ] पागुर करना । 
जुगाली--संज्ञा सत्री, [ हिं. जुगालना ] पागुर । 
जुगुत--संशञा सत्री, [ हि, जुगत ] युक्ति, उपाय । 
जुगुप्सक--वि, [ से, | दसरे की निदा करनेवाला-। 
जुगुप्सन--सञा प, | स, ] पर-निदा, सराई । 
जुगुप्सा--संशा स्त्री, [-सं, ] (१) निदा । (२) घणा । 
जुग॒प्सित--वि, [ सं, ] (१) निदित । (२) घृणित । 
जुगुप्सू--वि, [ सं, ] बुराई करनेवाला । 
जुगुल--वि, [ सं, युगल ] दो, दोनों । उ,-(क) सुख 
को रासि जुगुल मुख ऊपर सूरदास बाल जात--- 
सा, उ, ९ | (ख) जुगुल कपाट बिदारि बार करिं 
लतानि जुही संधियोंरी--१०-५२ । 
जुगे--क्रि, स, [ हिं, जुगवना ] (१) जमा या संचित 
करके । (१) कोशिश करके । उ.--नभ तें निकट 
आनि राखो है जलपुट जरान जुगै--१०-१६५, | 


(६१६) 


ज्ञा पुं, [ हि, जुग | युग, जुग । 
मं हा.--चुगे जुग--अनेक जुग । उ.--(क) केतिक 
संख जगे जुग बीते मानव असुर अहेरो--६-१३२ । 
(ख) हरि की भक्ति जुगे जुग बिरधे--२-२। 
जुजीठल--संज्ञा पं, [ सं, युधिष्ठिर ] राजा युधिष्ठिर । 
जुज्झ--संज्ञा स्री, [ सं. युद्ध, प्रा; जज्फ ] लडाई-भगड़ा । 


जुभवाना--क्रि, स, [ हि. जुझाना ] (१) लड़ने की _ 


प्रेरणा देना, लड़ाना। (२) लड़ाकर मरवा डालना । 
जुझाऊ--वि, [ हिं, जुज्क, जूक़ + आऊ प्रत्य ) ] (१) 
युद्ध-संबंधी । (२) युद्ध के लिए उत्साहित करनेवाला । 
'जुकार--वि, [ हिं. जुज्क + आर (प्रत्य,) ] बीर-बाँक्रा । 
जुट--संज्ञा स्री, [ सं, युक्त, ग्रा, जुत्त ] (१) जोड़ी । 
(२) समूह । (३) गु, दल । (४) भेल का साथी । 
(५) जोड़ का ग्रादमी 
जुटना--क्रि, अ, [ सं, युक्त, प्रा, जुत्त + ना ( प्रत्य, ) 
या से, जुड = बॉवना | -(१) जुड़ना, संबद्ध. होना.। 
(२) सरना, लगना । (३) लिपटना, चिमटना । (४) 
इकट्ठा होना , (५) कार्ये में जोग देना । (६) तत्पर 
होना । (७) एकमत होना । 
'जुटली-वि, [ सं, जूट ] जुड़ेवाला, जटाधारी, बालों की 
लंबी लरवाला । उ,--सखी -री, नंद-नंदन देखु | 
धूरि धूसर जटा जुटली, हरि किए हर-भेसु-- 
१०-१७० | | 
जुटाना--क्रि, स, [ हिं, जुटना ] (१) दो. वस्तुश्रों को 
जोड़ना। (२) सिलाना, सटाना । (३) इकट्ठा करना । 
जुटाब--संज्ञा पुं. [ हि, जुटना ] (१) जुटने की किया 
या भाव। (२) जमाव, भीड़, जमावड़ा । 


जुटिका--संज्ञा स्त्री, [ सं, ] (१) शिखा, चोटी । (२): 


लट, गुच्छा, जूड़ी । (३).कपूर । 
जुट्टी--संशा स्त्री, [हिं, जुटना] (१) घास-पत्ती का पुला । 

(२) गड्डी । (३) एक पकवान । | 

_ वि,—जुड़ी, मिली या सटी हुई । | 
 जुठराचत--क्रि, स, [ हि, जठा ] जूठा करते हें। 

मुहा,--मुख जुठरावत-जरा-सा खिलाते हें, 

चखाते हूं उ.--नंद ले ले हरि-मुख जुठरावत-- 
१०-८६ | 


जुठायो--क्रि, स, [ हिं, जठा, जुठारना ] जूठाकर दिया, 
उच्छिष्ट. दिया। उ,--नेन उधारि बिप्र जो देखे 
खात कन्हैया देख न पायो । देखो आइ जसोदा, 
सुत-क्ृति, सिद्ध पाक इहिं आइ जुठायो--१०-२४८। 
जुठनियाँ--संज्ञा त्री, [ हिं, नूठ, जूठन ] किसी के श्रागे 
का बचा हुआ भोजन, जठन। उ,--भोजन करि 
नंद अचमन लीन्हो, माँगत सूर जुठनियाँ--१०-२३८। 
जुठारना--क्रि, स, [ हिं, जूठा ] (१) खाने-पीने की चीज 
मुंह से लगाकर या कूछ खाकर श्रपवित्र कर देना । 
(२) किसी वस्तु को स्वयं भोग कर दूसरे के भ्रयोग्य 
कर देना 
जुठिहारा, जुठिंहारे-सं्ञा पं. बड़, [ हिं. जूठा + हारा, 
जुठिहारा ( एक वचन ) ] जठा खानेवाले । उ,-- 
तुम साकट, वे भगत-भागवत, राग-द्रेष तें न्यारे । 
सूरदास प्रभु नंदनंदन कहैं, हम उवालिन जुठिहारे-- 
१-२४२ । 
जुड़ना--क्रि, अ, [ हि, जुटना या सं, जुड़ = बाँघना ] 
(१) दो वस्तुओं का संबद्ध या संयुक्त होना । (२) 
इकट्ठा होना। (३) किसी काम में योग देने को 
. प्रस्तुत होना । (४) मिलना, प्राप्त होना । (५) गाड़ी 
में पशु जुतना.। 
जुड़वाँ--बि, [ हिं, जुड़ना ] जुडे हुए, एक साथ पेदा 
` - होनेवाले, जुड़वाँ (बच्चे) । 
जुड़वाई---संज्ञा स्त्री, [ हिं. जोड़ना ] जोड़ने की क्रिया, 
भाव या मजदूरी । 
जुड़बाना क्रि. स, [ हिं, जूड़ ] (१) ठंडा या . शीतल 
करना । (२) शांत, सुखी या संतुष्ट करना । | 
क्रि, स, [ हिं. जोड़वाना | जोड़ने में प्रवृत्त करना, 
जुड़ाई --क्रि. अ, [ हिं, जुड़ाना | सरदी खा गयीं, जड़ा 
गयीं । उ,--ब्रज-ललना कहौ नीर जुड़ाई | अति 
आतुर हो तट कों धाई--७६६ । 


जुड़ाई--क्रि, अ, [ हिं, जुड़ाना ] ज्ञांत या सुखी करना, 


ठंडा या शीतल करना । उ,--( माखन ) अ्रति 
कोमल तुम्हरे मुख लायक, तुम जेंवहु मेरे नेन 
ड़ाई-4५४६ । 


वि,-जड़ायी हुई, सरदी खाई हुई। उ,--हम 


(६२० ) 


ठाढ़ी जल माहिं गुसाई खरी जुड़ाई नीर की--३३०३.। , 


जुड़ाना--क्रि, अ, [ हिं, जूड़ ] ( १.) ठंडा या शीतल 
होना । (२) प्रसन्न या सुखी होना । 
क्रि, स, (१) शीतल करना । (२) संतुष्ट करना । 
क्रि, स, [हिं, जोड़ना] जोड़ने का काम कराना । 
जुड़ाने-क्रि, अ, [हिं, जुड़ाना] ठंडे या शीतल हुए, प्रसन्न 
हुए। उ.--अचवत तब नयन जुड़ाने--१०-१८३ | 
जुड़ावत--क्रि, अ, [ हि, जुड़ाना | सुख-संतोष देता है, 
शांति मिलती है। उ.--ठाढ़ी अजिर जसोदा अपने, 
हरिहि लिए चंदा दिखरावत। रोवत कत बलि 
जाउँ तुम्हारी,देखों धों भरि नैन जुड़ावत-१०-१८८ | 
जुड़ावन--वि, [ हिं, जड़ाना | सुखी-संतुष्ट करनेवाले । 
उ.--मोतें को हो अनाथ, द्रसन तें भयौ सनाथ, 
देखत मेन जड़ावन--१०-२५१ | 


जुड़ावना--क्रि, स, [ हि, जुड़ाना ] (१) ठंडा या शीतल 


करना । (२) झांत, सुखी या प्रसन्न करना ।. 
. क्रि, अ,--( १) ठंडा होना । (२) तृप्त होना ।- 
जुड़ावाँ-वि, [ हिं. जुड़ना ] जुड़ें हुए, जुड़वां । 
जुत--वि, [ सं, युक्त | युक्त, सहित। उ.-(क) हरि 
कह्यो, राज न करत धर्मसुत | कहत हते में भ्रात 
तात-जुत--१-२६१ । (ख) छुठए, सुक्र ठुला के सनि 
` ज्ञुत सत्रु रहन नहिं पेहैँ--१०-८६ । | 
जुतना--क्रि, अ, [ हिं, युक्त, प्रा, जुत्त ] (१) बेल-घोड़े 
का गाड़ी में लगना । (२) किसो काम में तत्पर होना। 
(३) लड़ना, गुथना, जुटना । (४) जमीन, खेत श्रादि 
 काजोता जाना । 
जुतबाना--क्रि, स, [ हिं, जोतना ] (१) जुमीन जुताना । 
(२) गाड़ी में बेल-घोड़ा बंधवाना । 
जुताई---संज्ञा त्री, [ हिं, जोताई ] जोतने की क्रिया, रीति 
या मजदूरी, जोताई । 
जुताना--क्रि, स, [ हि. जोतना ] (१) जमीन जोतने में 
लगाना । (२) गाड़ी 
जबरदस्ती काम मं लगाना । 


| जुतियाना--क्रि, स, [ हिं. नूता+ इयाना (प्रत्य,) | (१) 


जूता मारता । (२) निरादर या अपमान करना । 
जुतियोअल--संज्ञा स्री, [ हिं, जूता ] जूतों की मार । 


घोड़ा-बेल नथवाना । (३) 


जुत्थ--संज्ञा पं, [ सं, यूथ ] (१) समूह । (२) सेना । 
जुदा--वि, [ फ़ा, ] (१) श्रलग । (२) भिन्न । 
जुदाई--संज्ञा खरी, [ फ़ा, ] वियोग, बिछोह । 
दी--वि, स्री, [ हिं. जुदा | (१) अलग । (२) भिन्न । 
जुद्ध, जुध--सज्ञा पं, [ सं, युद्ध | लड़ाई, संग्राम, रण। 
--(क) कोटि छुयानबे नप-सेना सब जरासंध बंध 
छोरे | ऐसें जन परतिज्ञा राखत, जुद्ध प्रगट करि जोरे 
--१-३१ । (ख) बहुरौ क्रोधवंत जुध चह्मो | सहस- 
बाहु तब ताकों गह्यो- ६-१३ | 
जुधिष्ठिर--संशा पं, [ सं, युधिष्ठिर ] राजा "पांड के 
क्षेत्रज पुत्र जो उनकी पत्नी कुंती के गर्भ से घस द्वारा 
पन्न थे। पाँचों भाइयों में ये सबसे बड़े थे । परस 
सत्यवादी.ग्रौर धर्म परायण होने के कारण ये धमराज 
कहलाते थे । | 


जुनून--संज्ञा' पं, [ फ़ा, ] पागलपन । 


न्हरी, जुन्हार-संशा ली, [सं. यवनाल ] ज्वार भ्रन्न । 
जुन्हाई, जुन्हैया--संत्ञा स्री, [ सं, ज्योत्स्ना, प्रा, जोन्हा ] 
(१) चाँदनो, चंद्रिका । (२) चंद्र, चंद्रमा । 
जुपना--क्रि, अ, [ हिं. जुड़ना ] (दीपक का) बुना । 
जुबराज--संशा पुं, [ सं, युवराज ] बड़ा राजकुमार जो 
राज्य का श्रधिकारी हो । 
जबाद----संज्ञा पुं.-एक तरह की कस्तुरी । 
जुबान--संज्ञा स्री, [ हिं, जबान ] जीभ, जबान । 
जुबानी--वि, [ हिं, जबानी ] जबानी । 
जुमला--वि, [ फ़ा, ] सब कुछ, सबके सब । 
संशा पं वाक्य, सार्थक वाक्य । 
जुसा, जुम्मा--सं्ञा प, [| अर, ] शुक्रवार (दिन) । 


` जामल--संशा प.-एक तरह का घोड़ा । 


जुसुकना--क्रि, अ, [ सं, यमक ] (१) पास, निकट या 
समीप श्रा जाना । (२) इकट्ठा या एकत्र होना । | 

जुमरात--सशा स्त्री, [ अ, ] गुरुवार (दिन) 

जुर--सश्ा पु, | स, ज्वर | ज्वर, ताप, बुखार । उ.- . 
(क) सुत-तनया-बनिता-बिनोद-रस, इहिं जर-जरनि 
जरायो--१-१५४ । (ख) बिन देखे की जथा बिरहिनी 
ग्रति जर जरति न जाति हुई १४३३ । 

जुरअत--संज्ञा स्री, [ फ़ा, ] साहस, हिम्मत । 
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जुरफ्री--संज्ञा खत्री, सं. ज्वर या जूर्ति+हिं, करकराना ]_ 


(१) हरारत । (२) ज्त्रर के कारण केंपकपी । ` 
जुरना--क्रि, अर, [ हि, जड़ना ] सठना, जुड़ना । 
जुरबाना, जुरमाना--संशा पुं, [ हि, जरमाना ] धन दंड । 
जुरा--संज्ञा स्त्री, [ हिं, जरा ] (१) बुढ़ापा । (२) मौत । 
जुराइ, जुराय--क्रि, स, [ हि. जड़ाना ] जुड़ाकर, ( एक 

सं ) बंधवा कर । उ.--(क) अ्छत-दूबं दलं बधा 

लालन की गॅठि जुराइ, इहै मोहिं लाहौ नेननि 

दिखरावौ--१०-६५ । (ख) राधा मोहन गाँठि 
जुराय--२४५४ (६) । 

जुराना--क्रि, अ, [. हिं. जड़ाना ] शीतल या ठंडा होना । 

जुरावो--क्रि, स, [ हिं. जुड़ाना ] जुड़वाग्रो, बंधवाओं । 

सूर स्याम छुबि निहारति, तन-मन जवति जन 

` वारति, अतिहीं सुख धारति, बरष-गाँडि जरावौ-- 

१०-६५ | 


जुरि--क्रि, स, [ हिं; जड़ना ] जुड़कर, एकत्र होकर। - 


उ,.---आज बधाई नंद क माई । अज की नारि सकल 
जुरि आई--१०-३२। | 
जुरी--क्रि, अ, [ हिं, जुड़ना ] जुड़ीं, इकट्ठा हुई । 
--(क) षटरसं सहस जरी सुकुमारी --७६९ । 
(ख) जुरी ब्रजसुंदरी दसन छुबि कंदरी काम तनु 
दुंदरी करनहारी--१२६ ० । 
जुरी-संत्ञा स्री, [ सं जूत्ति-ज्वर ] हरारत । 
करि, अ, खत्री, [ हि, जड़ना ] एकत्र हुई, इकट्ठा 
` ` हृई। उ.--भोग-समग्री जरी अपार । बिचरन 
लागे सुख-संसार--३-१३। 


जुरे-क्रि, अ, [ हिं. जुड़ना ] एकत्र हुए, इकट्ठा हुए । - 


उ,--(क) माखन खात चले उठि खेलन, सखा जुरे 
सब साथ--१०-३१२। (ख) बहुत जरे ब्रजबासी 
लोग--६२२ । (ग) दुह दिसि सुभट बाँके बिकट 
अति जुरे-१० उ, १ | (घ) जुरे मनुज नहि पार 
सारा, २३० । 

जुम--सज्ञा पं, [ अ, ] अपराध । 

जुरा--संशञा पं, [ फ़ा, ] नर बाज (पक्षी) । 

जुरोब--संश्ञा स्त्री, [ तु, | मोजा 

जुस्थो--क्रि, अ, [ हिं; जटना*जुड़ना ] जुड़ा, एकत्र 


हुआ, इकट्ठा हुआ । उ,--कटक ,अगिनित जरत्रौ 
लंक खरमर परयो, सूर को तेज धर-धूरि ढाँप्यौ-- 
६-१०६ । 
जुल---संज्ञा पं, [ सं, छुल ] धोखा, भाँसा, बत्ता । 
जुलना--क्रि, स, [ हिं, जड़ना ] (१) सम्मिलित होना । 
(२) मिलना, भेंट करना । 


' जुलबाज वि, [ हिँ, जल+फ़ा, बाज़ ] छली, धत्तं । 


जुलबाजी--संज्ञा स्री, [ हिं, जुलबाज ] छल, धूर्तता । 

जुलम--संश पं, [ हि, जल्म ] श्रत्याचार । 

जुलाई--वि हीन, तुच्छ | उ,--प्रभु जू हा तो महा 
अधर्मी | घाती. कुटिल ढीठ अति क्रोधी कपटी 
कुमति जुलाई १-१८६ । 

जुलाब, जुल्लाब--संज्ञा पं, [ अ, जल्लाब ] रेचन, दस्त ।. 

जुलाहा--संशा पं, [ फ़ा, जोलाह ] (१) कपड़ा बिनने 
या. बुनने वाला। (२) पानी का एक कीड़ा । (३) एक 
बरसाती कीड़ा । 


जुलुफ, जुल्फ, जुल्फो-संश खी, [ फ़ा, जल्फ़ ] सिर के 


बाल जो पीछे की श्रोर लटकते हूँ, परटे, कुल्ले । 
जुलुम, जुल्म--संज्ञा पं, [ अ, जुल्म | अत्याचार, भ्रनीति। 
मुहा,--जुल्म इटना-ग्राफत ्राना। जुल्म ढाना- 
(१) श्रत्याचार करना । (२) श्रद्‌भुत काम करना । 
जुलूंस-संज्ा पं, [ अ, ] धूम-धाम की सवारी । 
जुलोक--संज्ञा पं, [ सँ, च लोक ] सुरलोक, बैकंठ । 
जुवंक-संज्ञा प॑, [ सं, युवक ] नौजवान, युवक । 
जुबति, जुबती--संज्ञा स्री, [ सं, युवती ] (१) युबती 
नयी उम्र की स्त्री । उ,—घोड़स जक्लि, जवति चित्त 
घ्रोड़स, घोड़स बरस निहार १-६० । (२) पत्नी । 
-पतिब्रता जालंधर-जवती, सो पतिब्रत त 
टारी-१-१०४। 
जुवराज--सशा पं, [ सं, युवराज | युवराज । 
जुबॉ--संज्ञा त्री, [ सं, यूका, हि, ज ] जू नामक स्वेदज 
कीड़ा । 3.---बालापन दुख बहु बिघि पाव |” | 
कबटूँ जवाँ देहि दुख भारी | तिनको सो नहिं सके 
निवारी ३-१३ | 
जुबा-सञशा पु, [ स, यत, पा, जूत] अभ्रा, छत । 
उ,--आछो गात अकारथ गारयौ | करी न प्रीति 
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- कमल-लोचन,सों, जनम जवा ज्यों हारयौ--१-१०१ । 


संज्ञा त्री, [ से. युवा ] युवावस्था, योवनावस्था। 
उ.--बालापन खेलत ही खोयौ, जवा . बिषय-रस 
मातं १-११८ । 
जुबान--संज्ञा पुं, [ हिं, जवान ] नवयुवक । 
जुबानी--संज्ञा पं, [ हिं, जवानी ] युवावस्था । | 
जुवार, जुवारि-संशा खत्री, [ हिं, ज्वार | जवार नामक 
 भ्रज्च । उ.—सूर हंस स्व्राति-सुत धोखें कबहुँक खात 
जवारि--२१४६ । ह 
` ज्बारि, जुवारी--संशा पुं. [ हिं, जुआरी ] जुआरी । | 
 जुस्तजू--संशा स्त्री, | फ़ा, | तलाश, खोज । 
जुहाना--क्रि, स, [ सँ, यूथ, पा, -जुह+आना (प्रत्य,) ] 
(१) इकट्ठा करसा । (२) जोड़ना, संचित करना । 
जुहार, जुहारा, जहारि, जहारी--संज्ञा स्री, [ सं 
 अ्वहारम्युद्ध रुकना, हि, जहार ] प्रणाम, श्रभि- 


बादन । उ,(क) सूर आकासबानी भई तबे तह, :. 


यहै बेदेहि दै, करु जुहारा--६-७६ । (ख़) देखि 
सरूप सकल कृष्नाकृति कीनी चरन-जहारी-८-१४ | 
जहारना--क्रि, स, [ हिं. जहार ] (१) प्रणाम या भ्रभि- 
वादन करना । (२) सहायता माँग्ना, श्रहसान लेना 
जहावना--क्रि. स, [ हि, ज॒हाना ] जोड़ना, संचित करना । 
जहिला--संशा स्री, [ हिं, जुही ] राधा को एक सखी का 
नाम । उ,--कहि राधा किन हार चुराथौ । "`` | 
सुमना बहुला चपा जहिला ज्ञाना भाना भाउ-१५८०। 
जही- संशा सत्री, [ सं, यूथी, हि, जूही | एक पौधा जिसके 
फूल सफेद होते हं। | 
जहू--सं्ञा पु, | स, ] (१) एक यज्ञ पात्र। (२) पुवं दिशा 
ज्ञुहोता-संशा पुं, [ सं, जुदुवत्‌ ] यज्ञ में श्राहुति देनेवाला । 
जूँ--संजश्ञा सत्री, [ सं, यूका ] एक छोटा स्वदेज कोड़ा । 
मृहा.--कानों पर ज रेंगना--परवाह न करना, 
सतर्क न होना । ज्‌ की चाल--बहुत सुस्त चाल । 
जूठ--वि, [ वि, जूठा | खाया हुआ, जूठा। 
जूठन---संज्ञा खरी, [ हिं, जूठन ] जूठा किया हुआ पदार्थ 
लाने से बचा हुश्रा दोष श्रन्न । उ.--छाँक खाय 
जैँढन गवालिनको कल्लु मन में नहि मान्यौं--सारा 
७४० | | 


जूठे--वि, बहु, [ हिं, जूठा ] जो जूठे हों, उच्छिष्ट । 
खाटे फल तजि मीठे ल्याई । ज्ठे भए सो 
सहज सुहा३--६-६७ । 
जूँदन--संत्ञा पुं, [ देश, | बंदर । 
जूसुह्ो- वि..[ हिं. ज+मुह | जो देखने स सीधा पर 
` भीतर से बड़ा धूत्ते और कपटी हो । 
जू--अव्य, [ सं. (श्री) युक्त | ( १) थ्ादरसूचक शब्द 
जो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के नाम के साथ लगाया जाता 
. हे; यह ब्रज, बुंदेलखंड श्रौर राजप्ताने में विशेष 
प्रचलित है, जी । उ.--बकी कपट करि मारन आईं 
. सो हरिजू बेकंठ पठाई--१-३। (२) संबोधन का एक 
प्रत्यृत्तर। 
अव्य, [ देश, ] एक निरर्थक हाब्द। | 
°` संज्ञा सत्री, [सं,] (१) सरस्वती । (२) वायुमंडल । 
जूआ--संजा पं, [ सं, युग ] (१) हल श्रादि में नथे बैलों 
के. कंधे पर बॅंघी लकड़ी। उ,--काम-क्रोध छोड 
बेल. बली मिलि, रस-तामस सब कीन्हो । अति 
कुबुद्धि मन हाँकनहारे, माया-जूआ दीन्हौ--१-१८५। 
(२) चक्की फिराने को लकड़ी । 
संज्ञा पं, [सं, य त, प्रा, जुआ | घन की हार-जीत 
का खेल, यत । 
जूजू--संज्ञा प. [ अनु, | हाऊ, हउश्रा 
जूम - संज्ञा स्री, [ सं, युद्ध, प्रा, जुज्क ] युद्ध । 
जूभत--क्रि, श्र, [ हि, जूकना ] ( १) लड़ना । (२) 
. लड़कर मर जाना। उ..--असी सहस किकर-दल 
तेहिके, दौरे मोहि निहारि। तुब प्रताप तिनकों छिन 
` भीतर नूषत लगी न बार--६.-१०४ । | 
जूमना-क्रि. अ, [ सं, युद्ध, हिं. जूक ] (१) लड़ना । 
(२) लड़कर मरना, युद्ध में प्राण त्यागना । 


जूकि-क्रि, अ, [ डि, जुना ] युद्ध में लड़ते-लड़ते 


भरना । उ,--सेवक जूकि परे रन भीतर, ठाकुर 
तउ घर आवे--६-१५४ । 
जूभे--क्रि, अ, [ हि, जूझना ] जभते या लड़ते रहे। . 
--सहस बरस लो जल में जूके कियौ दनुज 
सहार--सारा, ४६ । 
जूट--संज्ञा पुं, [ सं, ] (१) जटा की गाँठ। (२) लट, 
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जटा । (३) शिव की जटा । (४) पटसन । 
जूटना--क्रि, स, [ हि. जोड़ना ] जोड़ना, मिलाना । 
| क्रि, अ,--(१) जुड़ना, एकत्र होना। (२) फंसना। 
जूटि--संशा स्त्री, [ हिँ, जोड़ी ] जोड़ी । 
जूठ-—संशा सत्री, [ हि, जूठ ] जूठन, उच्छिष्ट भोजन। 
, उ,अबकी बार मनुष्य-देह धरि, कियौ न कङ्क 
उपाइ । भटकत फिरयो स्वान की नाई नेक जूठ 
क चाइ १-१५५ | 
वि, खाकर श्रपवित्र किया हुश्रा, जठा । - 
जूठन, जूठांन-संशा खत्री, [ हि, जूठा ] ( १) खाकर 
प्रपवित्र किया हुआ सामान । ( २ ) खाने से बचा 
भोजन । उ,--( क ) इहाँ रहहु जह जूठनि पावहु 


ब्रजवासिनि के ऐनु--४६१। (ख) जूठनि माँगि 
सूर जन लीन्हौ । बाँटि प्रसाद सबनि कौं 
दीन्हो-३६६ । 


जूठा, जूठो, जूठो--वि. [ सं, जुष्ठ, पा, जुठठ, हिं 
जूठा | (१) किसी के खाने से बचा हुभ्रा, किसी 
का खाया हुः्रा, उच्छिष्ट । उ,--ग्वालनि कर त 
कोर छुड़ावत । जूठी लेत' सबनि के मुख को, अपने 
; ` मुख ले नावत-_४६८ | 
मृहा,--मीठे के लालच से जठा खाना किसी 
लोभ या लाभ को आशा से अनुचित काम करने को 
तेयार होना । जठो खइए मीठे कारन--लाभ की 
श्राहा से अनुचित काम करना । उ,--नंनन दसा 
करी यह मेरी। आपुन भए जाइ हरि चेरे मोहिं 
: करत हैं चेरी। जठो खइए मीठे कारन आपुहि 
खात लड़ावत। ओर जाइ सो कोन न फेको, देखन 
तो नहि पावत--४, ३३१। 
(२) जिसका स्पशं मुँह या जूठे पदार्थ-पान्न श्रादि 
से हुआ हो. । | 
मुहा,--जूठे हाथ से कुत्ता मारना--बहुत ज्यादा 
कंजूस होना । 
(३) व्यवहार या भोग किया हुआ । 
संशा स्री.--खाने से बचा हुआ भोजन, जूठन । 
जूठी--वि, सत्री, [ हि. जूठा ] खायी हुई चीज । 
जूड़--वि, [ हिँ, जाड़ा | ठंडा, शीतल । | 


जूड़ा--संज्ञा पुं, [ सं, जूट ] (१) स्त्री के सिर के बालों 
की गाँठ, साधु को जटा की गाँठ। ;(२) चोटी, 
कलगी । (३) पगड़ी का पिछला भांग । 
जूड़ी--संशा स्त्री, [ हिं, जूड़ या जाड़ा ] जाड़ा लगकर 
चढ़नेवाला ज्वर या बुखार । Fo 
संज्ञा स्त्री, [-हिं, जुड़ना | गड्डी । | 
जूत, जूता--संत्ञा पु, [ सं, युक्त, ग्रा, जुत्त ] पनही, उपानह । 
मुहा,--जूता उठाना-- (१) जूता मारने को तैयार 
“ - होना .। (२) हीन सेवा करना। (२) खुशामद 
करना । जूता उछुलना ( चलना )-_मारपीड या 
` झगड़ा होनां। जूता खामा--(१) जूतों. की. मार 
` खाना । (२) भलो-बुरी बातें सुनकर श्रपमानित 
होना । जूता गाँठना--नीच काम करना । जूता 
चाटना--खुशामद करना । जूता जड़ना (देना, 
मारना, लगाना)- (१) जता मारना । (२) जली- 
कटी, मुंहतोड़, चुभती हुई या श्रपमान करनेवाली बात 
करना । जूता पड़ना ( लगना )--(१) जूते की सार. 
पड़ना। (२) मुंहतोड़ जवाब. मिलना । (३) हानि 
होना । जूता. बरसना ( बंठना )--जूते की मार 
` पड़ना । जूते का आदमी- मार खाकर या फटकार 
सुनकर ही ठीक काम करनेवाला । . मु 
जूताखोर, जूतीखोर--वि. [हिं, जूता + फ़ा ख़ोर] (१) 
जो जूते पड़ने पर ठीक रहे । (२) निलेज्ज,-बेहया 
जूति--संज्ञा पृ. सं, | वेग, तेजी । 
जूतियो-संशा स्त्री, बहु, [ हिं. जूती ] (१) स्त्रियों के 
जते । (२) छोटे-हल्के जते । | 
मुहा,--जू तियाँ उठाना--( १). नीच सेवा करना । 
(२) खुशासद करना । जूतियाँ खाना--(१) जूतों से 
पिटना। (२) भली-वुरी ` सुनना । (३) श्रपमानित 
होना । जूतियाँ गाँठना--नीच काम. करना. जूतियाँ 
चटकाते फिरना--(१) निर्धनतां के मारे घूमना । 
(२) बेकार मारे-मारे घूमना । जूतियाँ पड़ना--(१) 
जूतों की सार पड़ना। (२) श्रपसानित होना । जूतियाँ 
दबाकर भागना--चुपचाप चले जाना, खिसकना । 
जूतियाँ मारना (लगाना)--(१) जूते मारना । (२) 
` क्रड़ी बात कहना । (३) ग्रपमानित करना । जृतियाँ 


( ६२४ ) 


सीधी करना-- १) तुच्छ सेवा करना । (२) बहुत 
खुशामद करना । 
जूती-सं्चा स्त्री, [ हिं, जूता ] (१) स्त्री का जूता । (२) 
छोटा-हलका जता। 
भुहा,--जूती की नोक पर मारना--कुछ न 
समझना, कुछ परवाह न करना । जूती की नोक 
से--बला से, सींगे से, कुछ परवाह नहीं । जूती के 
बरांबर--बहुत हीन या तुच्छ। जूती के बराबर 


` ˆ होना--बहुत तुच्छ होना । जूती चाटना--बहुत 


खुशामद करना । जूती देना--जूता मारना । जूती 
. पर जूती चढ्ना--कहीं यात्रा का शकुन होना । जूती 
श पर मारना--परवाह न करना । जूती पर रखकर 
रोटीः देना--अपसान के साथ खिलाना-पिलाना । 
, जूती से-कुछ परवाह नहीं। 
जूतीखोर--वि, [ हिं, जूती + फ़ा; ख़ोर ] (१) जो मार 
या ताइना से ही ठीक रहे। (२) निलंज्ज, बेहया । 
जूंतीछुपाई--संशा खरी, [ हिं, जूती + छुपाना ] (१) 
विवाह में वर के जूते छिपाने की रसम-। (२) इस 
` रसम का नेग। 
` जूतीपैजार--संश्ा खी, [ हिं, जूती + फ़ा, पेजार ] (१) 
सार-पीट, धौल-घप्पा । (२) लड़ाई-भगड़ा । 
जूथ-संश्चा प, [ से, यूथ | समूह उ,--(क) नरक- 
' -कूपनि. जाइ जमपुर परयौ बार अनेक । थके 
किकर-जूथ जम के, टरत' टारे न नेक १-१०६ | 
` .(ख) जो बनिता-सुंत-जूथ सकेले, हय-गय-बिभव 
घनेरो । सबे समप सूर स्थाम को, यह साँचौ मत 
` मेरो-१-२६६। | 
जूथक्र-संशा-स्त्री, [ देश, ] एक तरह का फूल । 
जूथैनि--संश्ञा पं. [ सँ, यूथ+हिं, नि (प्रत्य,) ] समह 
` ` याःमुंडःपर॥ उ.--ज्यों कंदर तें निकसि धिह, 
झुकि, गज-जूथनि पर धाए-- १-२७४ । 
जूथपतिं---संज्ञा पं. [ सं; यूथपति ] सेनानायक, सेना- 
षति । उ.--जाके दल सुग्रीव सुमंत्री, प्रबल जूथपति 
भारी-६-११५ । . 
जूथिका--संत्ञा त्री, [ देश, ] एक तरह का फूल । 


जूत्त--संशा पु, [ स॑, दूयुवच्‌=्सूयं | समय, बेला, काल । 


>-गों-सुत गोठ बंधन सब लागे, गे-दोहन की 
जन टरी-४०४ | 
सज्ञा पं, [ सं, जूण्‌=एक ठृण्‌ ] तिनका । 
वि, [ हिं, जीण | पुराना, घिसा-घिंसाया । 
जूना-संज्ञा पं. [ स, बूश्=तिनका | (१) घास-फूस की 
बटी हुई रस्सी । (२) घास-फूस या बाँधों का लच्छा 
था पुला जो बरतत माँजने के काम श्राता है । 
जूप-संशा प, [ सं. द्यत, प्रा, जूअ या जूब | १) 
जुआ, यूत । ( २) विवाह को एक रीति जिसमें 
वर-ब्रधू परस्पर जुभ्रा खेलते हें। उ.--खेलत जूप 
सकल जुबतिनि मैं, हारे 'रघुपति, जिती जनक 
की--६-२५। , 
संज्ञा पु, [सं, यूप] (१) यज्ञ का बलि-पशु बाँधने 
का खभ्भा। (२) खंभा, यप । उ.--प्रति प्रति शह 
तोरन भ्वजा धूप | सब तजे कलस अरू कदलि जूप | 
जूमना--क्रि, अ, [ अ, जमा ] इकट्ठा होना, जुड़ना । 
जूर, जूरु_संशा पं, [ हिं, .जुरना | जोड़, संचय । 


 जूरना--क्रि, स, [ हिं, जोड़ना ] जोड़ना। 
` जूरा--संज्ञा पं, [ हि, जूड़ा ] स्त्रियों की चोटी। 


जूरी-संशा स्री, [ हि, जरना ] (१) छोटा पुला, जुट्टी 
(२) नये कल्ले । (३) एक पकवान । (४) एक पौधा । 

जूणि--संञ स्री, [ सं, | (१) वेग । (२) देह । (३) क्रोध । 

वि, (१) तेज । (२) गला हुभ्रा। (३) स्तुति 

या प्रशंसा करने में कुशल । 

जूवें-संशा पृं, सवि, [ सं, द्य त, पा, जूत, हिं. जआ ] 
जुए में, द्यूत में । उ,-दूतनि कह्यौ बड़ो यह पापी | 
इन तो पाप किए हैं धापी | विप्र जन्म इन जवें 
हारथो । काहे तें तुम हमें निवारयौ--६-४ | 


जूति-संशा त्री, [ सं, ] ज्वर, बुखार । 


जूष, जूस--संजा पु, [ से, जघ | (१) भोल। (२) 
उबाली हुई दाल का पानी । | 
मुहा,--जस दना-उबली दाल का पानी देमा । 
सज्ञा पु, [ फ्रा, जुफत | सं, युक्त | सभ संख्या । 


 जूह्‌-संशा पुं, [ सं, यूथ, प्रा, जह ] झुंड, समह । 


जूहर--स्ंशा प, [ फ़ा, जोहर ] राजपूत स्त्रियों का यद्ध- 
संकट म॑ चिता में जीवित जल जाना। 


( १२४५ ) 


जूही--संशा सत्री, [ सं, यूथी ] एक पौधा । 
संशा स्त्री, [ सं, थूक | जुई नामक कीड़ा । 
ज॒ भ--संजञा प, [ स, ] (१) जंभाई । (२) श्रालस्य । 
ज॒ भक--वि, [ सं, ] जंभाई लेनेवाला । 
संशा प.--(१) एस रुद्र-गण। (२) एक श्रभिमंत्रित 
भ्रस्त्र जो शत्रुओं को शिथिल कर देता था। ताड़का- 
संहार के पश्चात्‌ विइवामित्र ने श्रग्नि से प्राप्त यह 
श्रस्त्र औराम को दिया था 
ज भण--सञ्ञा प्‌, [ सं. | जँभाने को किया । 
ज-भमान--वि, [ सं, ] (१) जेभाई लेता हुप्रा। (२) 
सुस्त, अलसी, शिथिल (३) प्रकाशमान । 
ज भा--संशा स्त्री, [ सं. ] (१) जंभाई। (२) एक शक्ति । 
ज सिका--संत्ञा स्री, [ सं, ] (१) श्रालस्थ। (२) जंभाई । 
ज्‌ भित--वि, [ स, | (१) चेष्टित । (२) स्फुटित । 
संज्ञा प, [ सं. ] (१) रंभा। (२) स्त्रियों की इच्छा । 
जेंइ--क्रि, अ, [ हि, जेत्रना ] जीमकर, भोजन करके । 
जवत अति रुचि पावहीं, परुसति माता हेत । 
उठि अचमन लियो, दुहँ कर बीरा देत-४३७ | 
जंगना>-संज्ञा पं. [ हि, जगन | जगन्‌ । 
` जंगरा--संज्ञा पुं, [ देश, ] श्रनाज के झेष डंठल । 
जेना--क्रि, स, [ हिं, जेंवना ] भोजन करना । 
जवत--क्रि, स. [ हि, जेंवना ] भोजन करते हें, खाते हैं । 
(क) ले ले अधर-परस करि जेवत, देखत 
फूल्यो मात हियौ--१०-१६८। (ख) सुठि सरस 


जलेबी बोरी | जिहि जेवत रुचि नहि थोरी--१०-. 


१८३। (ग) जेंवत कान्ह नंद इकठौरे-१०- 
२२४। (ध) जेवत अति रुचि पावहीं, परुसनि 
माता हेत--४३.७ । 
जेंवन--संज्ञा पुं, [ हिं, जीमना ] (१) भोज, ज्योनार । 
(२) भोजन करना । (३) रसोई, भोजन। उ, 
(क) टेरत बड़ी बार भई मोकों, नहिं पावत 
घनस्याम -तमालहि । तिध जेंवन: सिरात, नंद बैठे 
ल्यावहु बोलि कान्ह तत्कालहि--१०-२३६ । (ख) 
जेवन करन चली जब भीतर--५९५ । 
क्रि; स, जीमना, खाता, भोजन करना । | 


घ्र--जंवन ज्ञागे-- खाने लगे। उ.--बेठे संग नंद. 


बाबा के चारों भेया जेवन लागे--सारा, १८4 | : 
जेंवना--क्रि, स, [ सं, जेमन ] भोजन करना । 
संशा प.-खाने का पदाथ, भोजन । 
जेवनार--संश्ञा त्री, [ हि, जेवनार ] भोज, दावत । 
जवारे-संश्ञा स्री, [ हिं, जेवरी ] रस्सी । उ,--प्रेत-प्रेत 
तेरी नाम परथो, जब जेंवरि बाँधि निका रथौ-१-३३६। 
जेरहु--क्रि, स, [ हि, जेंवना ] जीमो, भोजन करो, 
खाश्रो । उ.--(क) लुचुई लपसी, सद्य जलेबी, सोइ 
जेंवहु जो लगे पियारी--१०-२२७। (ख) बेसन 
मिले सरस मेदा सों, अति कोमल पूरी है भारी।। 
जेंबहु स्याम मोहिं. सख दीजे, ताते करी: तुम्हैं ये 
प््ारी--१०-२४१ । 
जेंबाना--क्रि, स, [ हि, जेंबना ] भोजन कराना । 
जवाबत--क्रि, स, [ हिं. जिमाना ] भोजन कराते हैं। 
मधु मेवा पंकवान मिठाई अपने हाथ जेंवावत- 
सारा ,--१६५ । 
जेंवो--क्रि, स, [ हिं, जीमना ] जीमो, भोजन करो । 
उ.--फेनी, सेव, अँदरसे प्यारे। ले आवों बेदी 
सेरे बारे--३६६°| 
जे--सर्व, [ सं, ये ] संबंधवाचक सर्वताम 'जो' का. बहु- 
वचन, जो लोग । उ.---सूरदास भगवंत भज्ञत जे 
_तिनकी लीक चहूँ डुग खाँच्री-१-१८। :- 
जेइ, जेड, जेझऊ--सर्व, [ हिं, जो ] (१) जो, जो लोग । 
उ,.--अहो नाथ जेइ जेइ सरन आए तेइ तेइ भए 
पावन--१०-२५१ । (२) जो भी । | 
जेठ--संज्ञा खरी, [ सं. यूथ ] (१) समूह। (२) तह, 
गड्डी । (३) गोद, कोरा । (४) बरतंनों का ढेर-। 
संशा पुं, [ सं, ज्येष्न | (१) बैसाख के बाद. का 
सहोना । (२) पति का बड़ा भाई । क्‍ 
वि,-(१) बड़ा, अ्रग्नज। (२) श्रेष्ठ । ` 
जेठरा--वि, [ हिं, जेठ ] बड़ा, अग्रज । 
जेठरयत--संजञा पं. [ हिं, जेठ+अ, रेयत ] मुखिया। - 


जेठवा—संज्ञा पं, [ हि, जेठ ] जेठ सास की कपास । 


जेठा-वि, [ सं, ज्येष्ठ ] श्रग्रज, बड़ा । 
जेठाई--संत्ञा सत्री, [ हिं, जेठ ] बड़प्पन, जेठापन-३ 
जेठानी--संशा स्री, [ हिं, जेठ ] जेठ की स्त्री + : 
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जेटी--वि, [ हिं, जेठ+ई (प्रत्य,) | जेठ-मास संबंधी । 
संज्ञा स्री.--जेठ मास में तैयार कपास । | 
संज्ञा स्री, [ हिं, जेठ = बड़ा | बड़ी लड़की। 
उ.--जमुना जस की रासि चहूँ जग जम-जेठी जग 
को महतारी--१० उ, ४२। 
जेठुआ -वि, [ हिं. जेठी ] जेठ मास संबंधी । 
>जैठोत, जेठीता--संत्ा पं. [ हिं, जेठ+पूत ] जेठ-जेठानी 
' कोपुत्रा ` - 
जेठोती-संज्ञा स्री, [हिं, जेठौता] जेठ की पुत्री । 
जेतक--वि, [ हिं. जेते ] जितने (संख्यावाचक) । उ. 
जेतक 'सस्त्र सो किए प्रहार | सो करि लिए असर 
आहार--६-५ | 
जेतवार, जेतवारुं--वि, [ हिं, जीत+वार ] विज्ञयी। 
जेतव्य--वि; [ सं, ].जो जीता जा सके । 
जेता- वि, [ सं, जेतृ ] जीतनेवाला, विजयी । 
संज्ञा प--विष्ण। 
वि, [ हिँ, जितना ] जितना, जिस कदर । 
जेंतार--वि, [ हिं, जेता | विजय पानेवाला । 
जेतिक--क्रि, वि, [ सं, यः ] जितना, जिस मात्रा में, 
Fi जिंस संख्या में । 3उ.--जेतिक अधम उधारे प्रमु हुम 
तिनकी-गति में नापी--१-१४० । 
जेती-वि. स्त्री [ हिं. जेते | जितनी (संख्यावाचक) | 
“उ.--चौदह 'सहस किन्नरी जेती, सब दासी हैं 
तेरी--६-७६ । | 
मुहा,--जेती की तेती--जेसी की तैसी, पूर्ववत्‌, 
बिना लाभ या बृद्धि के। उ.--प्रशु जू, यों कीन्ही 
` हम खेती । बंजर भूमि, गाउ हर जोते, अरु जेती की 
` तेती--१-१८५ | 
जेते--वि. [ सं. थः, यंस] जितने । उ.--इहिं विधि 
इहि डहके सबे, जल-थल-नभ जि जेते (ह्रो) १-४४ | 
जेतो, जेतो--क्रि, वि, [ सं, यः, - यस्‌ ] जितना, जिस 
कदर । उ,--(क) कोऽ कहें देंहैं दाम, नपति जेतौ 
धन .चाहै-५८९ । (ख) हमें तुम्हें अंतर है जेतो 
जानत हैं बनवारी--३६३८ । 
जेना--क्रि. स,.[ हि, जंबना ] भोजन करना, खाना । 
जेन्य वि, [. सं, ] (१) ऊंचे वंश में उत्पन्न। (२) जो 


बनावटी न हो, सच्चा, प्रमला । 
जेन्यावसु-संज्ञा पं, [ सं. ] (१) इंद्र । (२) श्रग्नि । 
जेब--सज्ञा पं, [ फ़ा, ] खीसा, खरीता । | 
संज्ञा स्री. [ फ़ा, ज़ेब ] शोभा, सुंदरता । 
जेबदार--वि. [ फ़ा ज़ ब+दार ] सुंदर । 
जेबी--वि, [ हिं, जेब ] (१) जो जेब में भ्रा सके। 
(२) बहुत छोटा । 
जेमन--सं्ञा पं, [ सं, ] भोजन का काये । 
जेय--वि, [ सं, ] जो जीता जा सके । 
जेर-संता स्री, [ देश, ] (१) गर्भेगत बालक की आँवल 
या झिल्ली । (२) एक पेड़ । 
वि, [ फ़ा, ज़ र ] (१) परास्त, पराजित । उ,-- 
मनहूँ मदन जग जीति जेर करि राख्यौ धनुष उतारि- 
. १६८४ । (२) दिक, परेशान, सताया हुश्रा । 
जेरना--क्रि, स, [ हिं. ज़ र ] तंग या पीड़ित करना । . 
जेरपाई--संशा खरी, [ फ़ा, ] स्त्री की जूती। « 


'जेरबार--वि, [ फ़ा, ज़ रबार ] (१) तंग, दुखी, परेशान । 


(२) जिसकी बहुत हानि हो गयी हो । 
जेरबारी-संज्ञा स्री, [ हिं.जेरबार ] (१) तंगी, कष्ट, 
परेशानी, हैरानी । (२) हानि, क्षति । | 
जेरि, जेरिया, जेरी--संशा स्त्री, [हिं. जेर] नवजात :शिश 

को ग्रॉँवल। 
संज्ञा स्त्री.--(१) ग्वालों या चरवाहों की साथ 
रहनेवाली लाठी । उ,-(क) उतहिं सखी कर जेरी 
लीन्हे गारी देहि सकुच तोरी की | इतहिं सखा कर 
बाँस लिये बिच मारु मची भोरा भोरी की-- 
२४०५ । (ख) इत लिए कनक लकुटिया नागरि उत 
जेरी धरे रवार--२४३७। (२) खेती का एक ग्रौजार । 
जेल--संज्ञा पं, [ फ़ा, ज़ र ] (१) जंजाल, झंझट, बंधन । 
(२) बंदोगृह। 
जेवड़ी-संशा स्री, [ हिं, जेवरी ] रस्सी! : 
जेवन--संसञा सत्री. [ हिं. जवना ] भोजन, रसोई। उ.-.- 
: ` देखहु जाइ कहा जेवन कियौ. रोहिंनि तुरत 
पठाई-५११। ` 
जेवना--क्रि, स, [. हिं. जीमना ] भोजन. करना, खाना । 


जेवनार--संशा स्री, [ हिं, जेवना ] (१) रसोई, भोजन । 


उ,--(क) भूलो मयो आज मरौ बारौ। “| 
पहिलेहिं रोहिनि सों कहि राख्यो, तुरत करहु 
जेवनार--१०-१९५ । (ख) रोहिनि करि जेव- 
नार, .स्याम-बलराम बुलाए-_४३७ । (२)- सह- 
गोज, दावत । 
जेवर-संज्ञा पं. [ फ़ा, ज़े वर ] गहना, आभूषण । 
` संज्ञा पं, [ देश, ] जघी नामक पक्षी । 
संज्ञा खरी, [ हिं, जेवरी ] रस्सी । | 
जेवरा--संज्ञा पुं. [ हिं. ज्योरा ] फसल तैयार होने पर 
नाई, चमार झादि को दिया जानेवाला श्रनाज । 
जेवरी--संज्ञा सत्री, [ सं, जीवा ] रस्सी । उ,-सो हरि 
` प्रेम जेवरी बाँस्यौ जननि साँट ले डाँटे । 
जेवहु--क्रि, स, [ हिं. जेवना ] भोजन करो । उ, 
कहाँ माखन रोटी कहाँ जमुमति जेत्रहु कहि कहि 
अ्म--२६१५ । 
जेष्ठ--संज्ञा पं, [ सं, ज्येष्ठ ] (१) जेठ का महीना । 
(२) पति का बड़ा भाई, जेठ । 
वि,-(१) भ्रग्रज, जेठा , बड़ा । (२) श्रेष्ठ । 
जेष्ठा--संशा स्री, [ सं, ज्येष्ठा ] (१) एक नक्षत्र । (२) 
बीच की उंगली । (३) गंगा । (४) अलक्ष्मी । 
वि.--(१) बड़ी, जेठी । (२) श्रेष्ठ (स्त्री) । 
जेह--संत्ञा त्री, [ फ़ा, जिह | सं, ज्या ] (१) धनष की 
डोरी, ज्या, चिल्ला । (२) दीवार के निचले भाग का 
मोटा पलस्तर । 
जेहड़--संज्ञा ख्री, [ हिं. जेट+घट ] तले-ऊपर रखे हुए 
पानी के कई घड़े । 
जेहन--संज्ञा प. [ अ, ज़ हन | वद्धि, घारणाशक्ति । 
जेहर, जेहरि, जेहरी--संश्ा ख्री.--पैर का पाजेब नामक 
` घुँघरूदार गहना । उ,--(क) पग- जेहरि बिछियन 
को झमकनि चलत परस्पर बाजत। (ख) पग जेहरि 
 जँजीरनि जकरयौ । (ग) पगनि जेहरि लाल लहँगा 
अंग पचरंग सारि--४8, ३४४ (२६) । (ध) जुगल 
जंघ जेहरि जराव की राजति परम उदार | 
जेहल--संशा सत्री, [ फ़, जहल ] हठ, जिद । 
जेहली--वि, [ हिं, जेलह ] हही, जिद्दी । 
जेहि-सवे, [ सं, यस] जिसको, जिसका, जिसकी । 


--जैहिं माया बिरंचि सिव मोहे, वदै बानि करि 
हे चीन्हो---१०-४ । 
ज--अव्य, [ हि,.जनि | मत, नहीं, न। 
जेंता--संज्ञा पं [ सं, जयंती | जेत का पेड़ । 
ज-सञझा खत्री, [ सं, जय | जय। उ,--ज जं रघुनाथ 

. कहत, बंधन सब टूंट--६-९६७ | 

वि, [ सँ, यावत्‌ , प्रा, जाव ] जितने । 
जेएऐ--क्रि, अ, [ हि, जाना ] जाइए, गसन कीजिए । 

“शुरु-पित शह बिनु बोलेहु जेऐ--४-५ । 
जेकरी--संजा पं, [ हिं, जयकरी ] चोपाई नासक छंद । 
जकार--संज्ञा स्री, [ हि, जयकार ] जयऽघोषणा । 
जेगीषव्य--संश्ञा पं. [ सं, ] एक योगशास्त्रज्ञ सुनि । 
जेजेकार--संच्ञा स्री, [ सं. जयजयकार ] जयजयकार, 

जय हो, 'जय हो' कहना । उ,.--जेज कार, दसो 
दिसि मयो | असुर देह तजि, हरि-पुर गयौ--७-२। 

जेजेबंती--संज्ञा स्री [ स, जयजयवंती | एक रागिनी । 
जढक--संशञा प. [ सं, जय + ढका ] बड़ा ढोल । 
जंत--संज्ञा स्री, [ स, जयति ] विजय, जीत । - 

संशा पं, | श्र, ] जेतून नामक वृक्ष । 

संज्ञा प, [ सं, जयंती | एक पेइ। | 
जतपत्र--संज्ञा पं, [ सं, जयति + पत्र | विजय पत्र । 
जेतवार-संज्ञा पं, [ हि, जेत+वार | विजयी, विजेता । 


जेतश्री-संशा स्री, [ सं, जयतिश्री ] एक रागिनी । 


जेति-अब्य, [ सं, जयति ] जय हो । उ,--मनौ बेद 
बंदीजन सूत-बृ'द मागध-गन, बिरद बदत जे जे जे 
जैति 'केटभारे-१०-२०५ | | 

जेती - संशा खरी, [ सं, जयंतिका ] एक तरह की घास । 

अतून--संज्ञा पं. [ अ, ] एक सदाबहार पेड़ । | 

जत्र--संज्ञा पं, [ से] (१) विजयी । (२) पारा । 


जेत्री--संझा सत्री, [ सं, ] जैत का पेड़ । 


जन--संज्ञा प, [ स, | (१) भारत का एक प्रसिद्ध धर्म । 
(२)- जन धम का अनुयायी, जेनी । 


अची-संज्ञा पं, [ हि, जेन ] जेन मतावलंबी । उ,--जा 


परसं जीते जम-सनी, जमन, कपालिक जेनी-६-११। 
जेनु--संज्ञा पृं, [ हि, जेंवना ] भोजन, अहार । उ, 
| रहो जहेँ जूठनि पावै त्रजवासी के जेवु | 
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जपत्र--सं्ञा पं, | हि, जयपत्र | विजयपन्न । - 
जबे--क्रि, अ, [ हिं, जाना ] जाना में। उ,--बोलत नंद 
बार बार मुख देखें तुव कुमार गाइन भई बड़ी बार 
बृदाबन ज बे--२३२० । 
जबें--क्रि, अ [ हिं, जाना ] जाने के लिए, गमन के हेतु, 
प्रस्थान करने को । उ.--पग दिए तीरथ जेब काज | 
तिन सा चलि नित करे अकाज--४-१२। 
जेबो; जेबो--क्रि, श्र, [हिं. जाना ] जायें, प्रस्थान करें। 
--बनत नहीं जमुना को ऐबो । सुंदर स्थाम घाट 
. पर ठाढ़े, कहो कोन बिधि जबौ---७७६ | 
जमगल--संशा पं, [ सं, जयमगल | (१) एक वृक्ष। 
(२) राजा की सवारी का हाथी 
जेमाल, जेमाला--संज्ञा स्त्री, [ हिं, जयमाला ] (१) 
विजयमाल । (२) वध्‌ द्वारा वर को . पहनायी 
गयी माला, जयमाला । 
जामान--संज्ञा प, [ सं, | व्यास जी के एक शिष्य । 
जयतु--क्रि, अ, [ हि, जाना ] जाशभ्रोगे, जाते हो। 
रोक्यो भवन-द्वार ब्रज-सं दरि, नूपुर मँदि अचा- 
नक ही के | अब केसे जेयठु अपन बल, भाजन 
भाजि, दूध-दघि पी क १०.२८७। | 
जेयद्‌-वि, [ श्र, जदे = दादा ] (१) बहुत । (२) 
बहुत धनी । ॒ 
जयहु--क्रि, अ. [ हिं. जाना ] जाना, प्रस्थान करना । 
-“खेलहु जाइ घोष के भीतर, दूर कहूँ जनि 
जयहु बार--४२३ । 
जेया--क्रि, स, [ हिं, जनन ] उत्पन्न किया, जन्म दिया, 
जाया । उ,--कितिक बात यह बका बिदारथौ, धनि 
जसुमति जिति जेया--४२८ | 
क्रि, अ, [ हि, जाना ] जाता हूँ । 
| “जेलि जेया-बलि जाता हूँ, निछावर होता 
हू । उ.--सूरदास तिन प्रथु चरननि की, बलि बलिं 
में बलि जेया---१०-१३१ |. दिन जेया--दिन जाते 
या बीतते हें। उ.--भले बुरे को मात-पिता तन 
हरघत ही दिन जेया--११४० । 
जय--क्रि, अ, [ हि, जाना ] जाइए, प्रस्थान कीजिए। 


ड,(क) जज्ञदान करि सुरपुर जेये | तहाँ जाइ क 


सुख बहु पेये--१-२६.० । (ख) गोतम रूप बिना जो 
` जैये। ताके साप अग्नि सों तेये--६-८ । 
जेल---संज्ञा पुं, [ अ, ] (१) दामन । (२) निचला भाग 
या स्थान । (३) पंक्ति, समूह । (४) इलाका । 
जब--वि, [ सं, ] जीव-संवंधी । 


जेस्ा--वि. [ सं, याश, ग्रा, जारिस, पेशा, जइस्सो ] 


(१) जिस प्रकार (रूप, रंग, आकार या गुण) का। 
मुहा,-जेसा करना वेसा भरना, जैसा बोना वेसा 
काटना--जँसा उचित श्रनुचित कमं होगा, वसा ही 
उचित-श्ननुच्रित फल मिलेगा । जेसा चाहिए--जैसा 
उचित या ठीक हो। 
(२) जितना, जिस परिमाण या मात्रा का.। (३) 
समान, बराबर, सदृश । 
क्रि, वि,~जितना, जिस परिमाण या मात्रा में । 
जेसी--वि, सत्री, [ हिं, पं. जेसा ] जिस प्रकार की । 
जैसे, जेसें,.जेसो, जेसो-वि [ हि, जसा ] जिस प्रकार का। 
मुहा,-जेसे का तंसा- ज्यों का त्यों, जेसा था 
बैसे ही । जेसे को तेसा--(१) जो जैसा हो उसके 
साथ बसा ही व्यवहार करनेवाला । (२) एक ही 
व्यवहार या स्वभाव का । 
क्रि, वि,—जिस प्रकार या ढंग से । 
मुहा.--जेसे जैसे--ज्यों-ज्यों । जेसे तेसे--बहुत 
न करके, बड़ी कठिनता से । 3,--(क) कछु दिन 
जसें तेसें खोऊ दूरि करों पुनि डर को--७३८ । 
(ख) ठाढ़ी ही जेसें-तेसें कुकि परी धरिनि तिहि 
ऐन--७४६ । जेसे बने (हो)--जिस तरह हो सके । 
जेसोइ--वि, [ हिं. जेसा+ही (प्रत्य,) ] जैसा ही 
जसा भी । 
मुहा.--जसोइ बोइय तसोइलुनिए--जैसा उचित- 
अनुचित कमं करोगे, वेसा ही उचित-अ्रनुचित फल 
मिलेगा । उ,जेसोइ बोइये, तेसोइ लुनिए, कमंन 
भोग अभागे-- १-६१ । 
जहैं--क्रि अ, बहु, [ हि, जाना ] जायेंगे । उ,-ता 
दिन तेरे तन-तरुवर के सबै पात झरि जेहैं-- १-८६ । 


जेहे-क्रि, अ, एक, [ हिं, जाना ] जायगा । उ,--जा 


दिन मन पंछी उड़ जेहै-- १-८६ । 


( ६२६ ) 


जैहॉ--क़ि, अ, [ हिं, जाना ] जाऊँगा । उ.--लछिमन, 
सिया समेत सूर को, सब सुख सहित अजोध्या 
जहा---६- १५७ | 

जेहो--क्रि, अ. [ हिं, जाना ] जाओगे । उ,---जश 
किये गंश्रबपुर जेही--६-२ । 

जों--क़ि, वि, [ हिं, ज्यों ] ज्यों, जैसे, जिस भाँति । 

. जोंक---संज्ञा त्री, [ सं, जलोका ] (१) पानी का एक 

कीड़ा । (२) वह व्यक्ति जो काम निकालने के लिए 


हर समय पीछे पड़ा रहे। (३) चीनी साफ करने 


का छुनना । 

जोंकी-संच्ा स्री, [ हिं, जोंक ] (१) जोंक पेट में पहुँच 
जाने से होनेवाली जलन या पीड़ा । (२) तख्ते जोड़ने 
का काँटा । (३) पानी का एक लाल कीड़ा । 

जों तों-क्रि, वि, [ हिं, ज्यों त्यों ] ज्यों-त्यों । 

. ` मुहा,--जोँ तों करके---बड़ी मुसीबत से | 
जोंद्रा, जोंधरा--संज्ञा पं, [ सं, जूण ] बड़ी ज्वार । 
जोंद्री, जॉधरी--संज्ञा स्त्री, [सं, जूर्ण) छोटी ज्वार । 
जोंघेया--संश्ञा स्त्री, [ हिं. जुन्हैया | चाँदनी, चंद्रिका । 
जो--सर्वं, [ सं, यः ] एक संबंध-वाचक सर्वनाम । उ, 

जो जाने सो पावे १-२ । | 

अव्य, [ से, यद्‌ | यदि, अगर । उ.--अब जिनि 
गहर करो हो मोहन जो चाहत हो ज्यायो--३४८० | 
जोअना--क्रि, स. [ हिं. जोवना ] (१) देखना, निहारना । 

(२) ढूँढ़ना, तलाश करना । 
जोइ--संश्ञा स्री, [ सं, जाया ] पत्नी, भार्या । उ. 

बिरथ अरु बिभाग हू को पतित जो पति होइ । 

जऊ मूरख होइ रोगी तजे नाहीं जोइ | 
सव॑, [ हिं, जो ] जो (संबंधवाचक) । 
मुहा.--जोइ-सोइ-यह वह, इधर उधर की । उ,-- 
जोइ सोइ मुखहिं कहत मरन निज न जान--६-६७ | 
क्रि, स, [ हिँ, जोवना ] (१) देखकर । उ.--हरि 
जू, तुमत कहा न होइ १ बोले गंग, पंगु गिरि लंघे 
अरु आवे अंधो जग जोइ--१-६५। (ख) भयो 


सोच नुप-चित यह जोइ--१-२८६ । (२) ध्यान . 


देकर, विचार करके । (२) ताहि कट्टु यह बहुत 
नाहीं हृदय देखो जोइ--२६४२ । 


जोइतो--क्रि, स, [ हिं, जोबना ] देखकर, प्रतीक्षा करके । 
. मृहा.--मग जोइतो--प्रतीक्षा करते-करते, रास्ता 
देखते-देखते । उ.--सुन री सखी सदेस दुलभ भए. 
नेन थके मग जोइतो--१० ड, ८७ । 
इसी--संज्ञा पं, [ सं, ज्योतिषी ] ज्योतिषी । ` 
ई---क्रि, स, [ हिं. जोवना ] (१) देखने लगे, .निहारने. 
लगे। उ.--उसा को छॉड़ि अरु डारि मग चमं का, 
जाइक निकट रहे रुद्र जोई--८-१० | 
प्र,-आवे जोई--देख श्रावे । उ.--बोले गंग पंगु 
गिरि लंघे अरु आवे अधा जग जोई | 
जोउ--स्व, [ हिं, जो ] ( संबंधवाचक ) जो 
जीऊ--सर्व, सवि, [ हिं, जो+ऊ ] जो ही, जो भी । 
जोए--क्रि, स, [ हिं, जोहना ] देखे, निहारे । 
मुहा,--मुख ज्बेए--सुंह ताका । उ,--तिलक 
बनाइ चले स्वामी ह बिप्रयनि के मुख जोए-१-५२। 
जोक--संश्ञा सत्री, [ हिं, जोंक ] जोंक नामक कीड़ा 
जोख--संज्ञा स्री, [ हिं, जोखना ] तौल, वजन । 
जोखता--संज्ञा स्री, [ सं, योषिता ] स्त्री, लुगाई । 
जोखना--क्रि, स, [ सं, ज॒ष = जाँचना] तौलना । 
जोखम, जोखिम--संशा स्री, [ हिं, झाक, भोको, 
जोखों ](१)ग्रनिष्ट या विपत्ति की झाझंका या संभावना | 
मुहा,--जोखिम उठाना (में पड़ना, सहना)-- 
एसा काम करना जिसमें विपत्ति या अनिष्ट की श्राशंका 
हो। जान जोखिम होना--(१) जान मुसीबत में 
फसना । (२) प्राण जाने का भय होना । 
(२) धन-संपत्ति या जेवर दि जिनकें कारण 
विपत्ति श्राने को संभावना हो 


-जोखा--संशा पं, [ हिं. जोखना ] लेखा, हिसाब 


संज्ञा स्त्री, [ सं, योषा ] पत्नी, लुगाई, भार्या 
जोखाई--संच्ञा स्री, [ हिं. जोखना ] तोलने का काम, 
भाव या मजदूरी । 
जोखिउँ--संत्ञा स्त्री, [ हिं, जोखिम ] संकट, विपत्ति । 
जोखिता--संच्ञा स्री, [ सं, योषिता ] स्त्री, ्रौरत। | 
संज्ञा पं, [ हि, जोगी | योगी या जोगीपन । 
जोखिम--संज्ञा स्री, [ हिं, झोंका ] (१) संकट, चिपत्ति । 
९२) संकट या विपत्ति का कारण. 


( ६३० ) 


जोखुआ, जोख़ुबा--संज्ञा पृं, [हिं, जोखना + उद्या 
(प्रत्य,) | तौलेनेवाला, वजन करनेवाला । | 
जोखों, जोखों--संशा स्ती [ हिं, जोखिम ] जोखिम । 
जोगंधर--संज्ञा पं, [ सं, योगंधर | शत्र के श्रस्त्र से 
बचने की एक युक्ति । 
जोगं--संज्ञा पं, [ सं, योग ] (१) शुभ काल, शुभ घड़ी । 
उ.--हरप्रीं सखी-सहेत्तरी हो, आनद भयो सुभ 
जोग--१०-४०। (२) चित्त को एकाग्र करके ईश्वर 
सें लीन करने का विधान, चित्त की वृत्ति का निरोध। 
उ--आये जोग देन अबलनि को सुरभि-कंठ' बृष 
जोत--३३६४ । 
श्रव्य, [ सं, योगय ] को, के निकट । 
वि,--( १) उपयुक्त । (२) योग्य, समर्थ । उ, 
. (क) पाँच बरस अररु कछुक दिननि कौ, कब भयो 
`` चोरी जोग--१०-२६२ । (ख) कत्रहिं शुपाल 
कंचुकी फारी कब भए ऐसे जोग--७७४ । (३) श्रेष्ठ । 
जोग-जुशुति--संशा स्त्री, [ सं. यौग+युक्ति | योग की 
क्रिया, योग-विधान । उ,--(क) जोग-जगुति बिसरी 
सबे, काम-क्रोध-मद जागे (हो)--१-४४। (ख) जोग- 
` जुरुति केहि काज हमारे जदपि महा सुखखानि | 
्ञोगँड़ा--संत्ञा पुं, [ हिं, जोग+ड़ा (प्रत्य,) ] बना हुआ, 
पाखंडी या धूत्तं जोगी । 
जोगता--संशा स्त्री, [ सं. योग्यता ] योग्यता । 
जोगन, जोगनिया--संज्ञा ल्ली, [ सं, योगिनी ] (१) 
रोग-साधनेवाली, तपस्विनी (२) रण-पिशाचिनी । 
जोगमाया--संज्ञा स्त्री, [ सं, योगमाया ] (१) भगवती 
जो विष्णु की माया. हैं। (२) वह कन्या जो यशोदा 
के गर्भ से उत्पन्न हुई थी और जिसे कस ने मार 


डाला था । विश्वास हे कि वह भगवती का ही रूप. 


'थो । उ,--पहुँचे जाइ. महर-मंदिर में, मनहिं न 
संका कीनीं । देखी परी जोगमाया, बसुदेव गोद करि 
लीनी--१०-४ । 

जोगवना--क्रि, स, [ सं, योग+अवना (प्रत्य,) ] (१) 
किसी वस्तु को सम्हालकर या सावधानी से रखना । 
(२) इकट्ठा या एकत्र करना । (३) ग्रादर करना । 
(४) जाने देना, कुछ ख्याल न करना । (५) पुरा करना। 


जोगसाधन--संश्ञा पुं. [ सं. योयसाधन ] तपस्यों । 

जोगानल--संज्ञा स्री, [ सं, योगानल ] योगबल से उत्पन्न 
की हुई आग । 

जोगिंद्‌--संशञ पुं. [ सं, योगींद्र ] (१) योगीराज। 
(२) शिव, महादेव । 

जोगिन, जोगिनि, जोगिनियाँ, जोगिनी--संश खी. 
[ सं, योगिनी | (१) योगिनी, तपस्विनी । उ, 
(क) के रघुनाथ तज्यौ पन अपनो, जोगिनि दसा. 
गही--६-६१ | (ख) भूमि अति डगमगी जोगिनी 
सुनि जगी, सहसफल सेस को सीस काँप्यों--६-१६० । 
(२) योगी की स्त्री । (३) रण-पिशािनो । (४) 
पिशाचिनी । (५) एक पौधा । 

जोगिनिया--संज्ञा स्री, [ देश, ] (१) लाल ज्वार । (२) 
एक धान । 

जोगिया--वि, [ हिं, जोगी ] (१) योगो या जोगो से 
संबंधित । (२) गेरू के रंग में रंगा हुआ, गेरु्रा । 

जोगींद्र--संच्ञा पं, [ सं, योगींद्र | (१) बड़ा योगी! 
(२) दिव, महादेव । 

जोगी--संज्ञा पं. [ सं. योगी ] (१) बह जो योग करता 
हो, योगी । (२) एक तरह के भिक्षुक । 

जोगीड़ा--संत्ञा पं. [ हिं, योगी+ड़ा (प्रत्य,) ] (१) एक 
गाना + (२). गानेवाला जोगी। (३) गानेवाले जोगियो 
की मंडली । | | 

जोगीस्वर, जोगेस्वर-संश्ा पु, [ सं, योगी, योग+हश्वर ] 
(१) योग का ग्रधिकारी, योग का ज्ञाता, सिद्ध योगो । 
उ,-तासों सुत निन्यानबे भए । भरतादिक सब 
हरि-रैंग रए | तिनमैं नव नव-खँड-अधिकारी | 
नव जोगेस्वर ब्रह्म-बिचा री--४-२ | (२) श्रीकृष्ण । 
(३) महादेव, शिव । 

जोगोटा--बि, [ हिं, जोगी ] योगी । 

जोग्य--वि, [ सं, योग्य ] (१) समर्थ । (२) लायक । 

जोजन---संज्ञा पं, [ सँ, योजन ] (१) दुरी की एक नाप 
जो किसी के मत से दो कोस, किसी के मत से 
चार कोस श्र किसी के मत से श्राठ कोस को 
होती हे । (२) बहुत श्रधिक समय । 

जोजनगंधा--संशा स्री, [ सं, योजनगंधा ] व्यासजी की 


( ६३१ ) 


a शांतनु की पत्नी सरस्वती । अ्रपनी 
में ही पराशर मुनि की कामना पुरी 
पर सरस्वती के शरीर से ग्रानेवाली मस्स्यःंध 
दूर हो गयी और. सुगंध निकलने लगी । इसी से 


इसका नाम गंधवती या योजनगंधा पडा । उ 


जोजनगंधा काया करी । . 
गौट—संज्ञा पं, [ स, योटक | (१) जोड़ा, जोड़ी । उ,--- 
हंस के से जोट दोऊ असुर कियो निपात--२६२३ । 
(२) साथी । 
| वि,—बराबरी का, सेल या टक्कर का । 
जोटनि--संत्ञा पं, [ सं, योटक ] जोड़ा, युग । उ,--देखि 


माई हरिजू की लोटनि। यह छुबि निरखि रही 


 नेंदरानी, अँसुबवा ढरि ढरि परत करोटनि । परसत 
आनन मनु रवि-कंडल, अंबुज खवत सीप-सुत 
जोटनि-— १०-१८७ | 
जोटा--संश्ञ पं, [ सं, योटक ] (१) जोड़ा, बराबर की 
जोड़ी । उ.--(क) श्रीदामा गहि फॅट कह्यौ, हम- 
तुम इक जोटा । कहा भयो जो नंद बड़े; तुम तिनकें 
ढोटा-५८६ । (ख) एइ बसुदेव के दोड ढोटा। 
गोर स्याम नट नील पीत पट कलहंसन के जोटा-- 
२५८० । (२) टाट का दोहरा थेला 
जोटिंग--संज्ञा पं, [ सं, | शिव, महादेव । 
जोटी--संज्ञा त्री, [ हि, जोट ] (१) जोड़ी, युग्मक । 
--(क) सूरज चिरजीवो दोउ भैया, हरि-हलधर 
की जोटी- १०-१७५ । (ख) सूरदास प्रभ्रु जीवहु 
जुग जुग हरि हलधर को जोटी--४१८ । (ग) नेन 
बिसाले, बदन अति संदर, देखत नीकी, छोटी । 


सूर महरि सबिता सौं बिनवति, भली स्यामकी ' 


जोटी--७०२ । (२) बराबर या जोड़ का साथो। 
जोड़--संज्ञा पुं, [ सं, योग ] (१) जोड़ने की किया। 
(२) योग का फल । (३) स्थान जहाँ टुकड़े टाके 
या सिये गये हों । 
मुहा,--जोड़ उखड़ना--(१) जोड़ ढीला हो 
जाना । (२) संबंध में कुछ भेद पड़ जाना । 
(४) टुकड़ा जो जोड़ा जाय । (५) योग का चिह्न । 
(६) शरोर के दो अंगों का सिलन-स्थान, गाँठ ।- 


 मुहा,--जोड़ उखड़ना--शरीर के जोड़ों को हड्डी 
. भठके भ्रादि से हट जाना। जोड़ बेठना--हुंटी हुई 
हड्डी का अपने स्थान पर आना । 
(9) मेल, मिलाप । (८) बराबरी, टक्कर । (९) 
एक ही तरह की दो चीजें, जोड़ा । 
मुहा,--जोड़ बाँधना--कुइती के लिए बराबर के 
पहलवान छांटना । (२) चोपड़ में दो गोटों को एक 
घर में रखना । 
(१०) एक ही से स्वभाव-गुणवाला । (११) पूरी 
पोशाक । (१२) किसी चस्तु के कूल श्रावइयक अंग । 
. (१३) जोड़ा । ( १४ ) जोड़ने की क्रिया या साव। 
(१५) छल, दाँव । 
यौ,--जोड़-तोड़-(१) यक्ति, उपाय, तरकीब । 
(२) दाँव-पेच, छस-कपट । 
जोड़ती--संज्ञा स्री, [ हिं, जोड़ + ती ( प्रत्य, ) ] 
योग, जोड़ । 
जोड़न--संत्ञा त्री, [ हिं, जोड़ ] दही का जामन।. 
जोइना--क्रि, स, [ हिं. जोड़ + बाँधना, या सं, -युक्त, 
प्रा, जुह | (१) दों चीजों को सो या चिपकाकर 
एक करना । (२) टूटी चीज को मिलाकर एक 
करना । (३) इकट्ठा करना । (४) स्थापित करना । _ 
(५) योगफल निकालना । (६) वर्णन करना । (७) 
जलाना, बलाना । (८) संबंध स्थापित करना । 
(६) गाड़ी में पशु जोतना । 
जोड़ला, जोड़वाँ-वि, [ हिं, जोड़ा+ला, बाँ (परत्य, ] 
साथ जन्मे दो या अधिक बच्चे, यमज । 
जोड़वाई--संशा छी, [हि जुड़वाना] जड़वाने की किया, 
भाव या मजदूरी 
जोड़वाना--क्रि, स. [ हिं, जुड़ाना | जोडते सें लगाना । 
जोड़ा---संज्ञा पं, [ हिं, जोड़ना ] (१) एक सी दो चीजें । 
(२) दोनों परों के जूते । (३) एक साथ पहने जाने- 
वाले कपड़े । | 
यौ,—जोड़ा-जामा--पुरी पोशाक । 
(४) स्त्री-पुरुष । (५) नर-मादा (पशु-पक्षी) । 
(६) जोड़ । ` 
जोड़ाई--संज्ञा स्री, [ हिं. जोडना+ आई (प्रत्य,) | (१) 
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= जौड़ेंने की किया, भाव यां संजदूरी । (२) दीवार 
की चुनाई । [ 
जोड़ी---संज्ञा स्त्री, [ हिं. जोड़ा ] (१) एक सी दो चीजें । 
यौ,—जोड़ीदार--बराबर का, जोड़वाला । 
(२) एक साथ पहने जानेवाले कपड़े। (३) स्त्री- 
' पुरुष । (४) नर-मादा (पशु-पक्षी) । (५) दो घोड़ो 
. या बलों को गाड़ी । (६) दो मुगदर । (७) मंजीरा, 
ताल । (८) समान गुण-ध्मेचाला व्यक्ति, जोड़ । 
जोत--संज्ञा ख्री, [ हिं. जोतना ] (१) गाड़ी सें जोते 
जानेवाले पशुओं के गले की रस्सी या तस्मा । (२) 
तराजू की डोरी जिसमें पलले लटकते हैं। (३) एक 
ग्रसामी द्वारा जोती जानेवाली भूमि । 
` संज्ञा सत्री, [ सं, ज्योति ] (१) प्रकाश। (२) लौ। 
संशा स्री, [ हिं, जोतना ] जोतने योग्य भूमि । 
जोतत--क्रि, स, [ हिँ. जोतना ] जोतते (समय), जोतता 
है, जोतने में । उ.--लादत, जोतत लकुट बाजिददै 
तब कह मूड़ दुरंही--१-३३० । 


जोतदारं-संज्ञा पं. [ हिं, जोत+दार | जोतने-बोने के 


` लिए भमि पानवाला ग्रसासी । | | 
जोतना-“-क्रि, स, [ सं, योजन या युक्त, प्रा, जुत#ना ] 
` (१) गाड़ी-कोल्हू आदि चलाने के लिए पशु बाँधना । 
(२) पशु बाँधकर चलाने के लिए गाड़ी तैयार 
' करना। (३) किसी को जबरदस्ती कोई काम करने में 
लगाना । (४) हल चलाना । ' 
जोतनी--संत्ञा त्री, [ हिं. जोत या जोतना ] जुते हुए 
जानवर के गले के निचले भाग में बंधी रस्सी । 
जोतसी--संज्ञा पं, [ सं, ज्योतिषी ] ज्योतिषी । 
जोता--संज्ञा पं. [ हिं, जोतना ] (१) जोतनी । (२) 
करघे की डोरी । (३) धरन। (४) खेती करने या 
हल जोतनेवाला । 
जोताई--संच्ञा खरी, [ हिं, जोतना+-शआई (प्रत्य,) ] जोतने 
का काम, भाव या मजदूरी 
जोति--संज्ञा खरी, [ सं, ज्योति] (१) प्रकाश, ति, 
- कांति । (२) देवी-देवता के सामने का दीपक । (३) 
श्राग, लौ, लपट। उ,--निरखि पतंग बानि नहि 
छौँड़त, जदपि जोति तनु तावत--१-२१०। | 


संज्ञा त्री, [ हिं, जोतंना ] बोने योग्यं. भूमि । 
जोतिख--संज्ञा स्री, [ सं, ज्योतिष ] ज्योतिषःविद्या; 
जोतिखी--संशा पं, [ सं, ज्योतिषी ] ज्योतिषी । ४०... 
जोतिलिंग--संत्ा पं, [ सं, ज्योतिर्लिंग | शिव । 
जोतिष, जोतिस--संश्ञा पं. [ सं, ज्योतिप्र ] ज्योतिष 
विद्या जिससे अंतरिक्ष में स्थित ग्रहों, नक्षत्रों श्रादि की 
परस्पर दुरी, गति, परिमाण आदि का निशचय किया | 
जाता है । उ.—(क) धनि सो दिन, धनि सो घरी (हो), 
धनि सो जोतिष-जाग--१०-४०। (ख) लगन सोधि 
सब जोतिष गनिके, चाहति तुमहिं सुनायौ--१०-८६ । 
जोतिषटोम--संज्ञा पं. [ सं, ज्योतिष्टोम ] एक यज्ञ। 
जोतिषी; जीतिसी--संशा पं, [ सं, ज्योतिषी ] ज्योतिष 
विद्या जाननेवाला व्यक्ति, ज्योतिषो । उ.---(नंद जू) 
` ` आदि जोतिषी तुम्हरे घर को, पुत्र - जन्म सुनि 
अयो--१०-८६ | | 
जोतिहा--सं्ञा पं, [ हिं, जोतना ] जोतने-बोनेवाला । 
जोती--संशा खी, [ सं, ज्योति ] (१) लौ। (२) प्रकाश । 
संज्ञा सत्री, [ सं, जोति ] देवी-देवता की जोत । 
संशा स्री, (१) रास, लगाम । (२) तराज्‌ 


की डोरी 
जोते--क्रि, स, [ हिं. जोतना ] जोतते हैं, जोता । उ. 


प्रभु जू यो कीन्ही हम खेती । बंजर भूमि गाउँ हर 

जोते, अरु जेती की तेती--१-१८५ । 
जोत्सना--संशा स्त्री [ सं, ज्योत्स्ना ] चाँदनी 
जोंधन-संजा स्त्री, [ सं; योग+धन ] बेल के जए में 

ऊपर-नीचे बंधी रस्सी । 

संश्ञा पृं, बहु. [ हि, योद्धा | योद्धाओं ने या में । 

जोध, जोधा, जोधार-संशा स्री, [ हि, जोधन ] ज॒ग्राठे 

की रस्सी । 

` संज्ञा पु, [ हि, योद्धा | युद्ध करनेवाला, भट, वीर । 

उं,--(क) मानी हार बियुख दुरजोधन जाके जोधा 

हे सो भाई- १-२४ । (ख) प्रगट कपाट बड़े दीने हैं, 

बहु जोधा रखवारे | (ग) सूर प्रभु सिंह,ध्वनि करत 

जोधा सकल जहाँ तहे करन लागे लराई | (घ) मन हठ 

परयो कमं जोधा लों हारेउ नाही जीति--३२३७ । 
जोन, जोनि-संदा स्त्री, [ सं, योनि ] प्राणियों के विभाग, 


( $३३ ) 


जातियाँ या वर्ग जिनकी संस्या चौरासी 
गई है । हा 
जोना--क्रि, स, [ हि. जोहना ] देखना, निहारना । 
जोनरी, जोन्हरी, जोन्हार- संज्ञा स्री [ देश, ] ज्वार । 
जोन्ह,:जोन्हइया जोन्हाई--संज्ञ खरी. [ सं, ज्योत्सना ] 
(१) चाँदनी, चाँद्रिका जुन्हाई । (२) चाँद, चंद्रमा । 
जोप--संजा पुं, [ सं, यूप ] यज्ञ का बलि. पशु बाँधने 
का खंभा । “ 
जोपे-प्रत्य, | हि, जो+पर ] (१) यदि । (२) यंद्यपि । 
फ+-संज्ञा पृं, [ अ, जोफ़ ] (१) बुढ़ापा । (२) सुस्ती । 
जोबन--संज्ञ पृं. [ सं, यौवन ] (१) युवापन, यौवन, 
युवा होने का भाव । उ.-(क) धन-जोबन-अ्भिमान 
' अल्प जज कहें कूर आपनी बोरी--१-३०३ | (ख) 
` त जोबन-मद तैं यह कीन्हो--६-१७४ । 
`~ मुहा,--जोबन लूटना--यौवन का . भ्रानंद लेना । 
(२) युबावस्था । उ,-बालापन खेलत ही खोयौ, 
जोबन जोरत दाम--१-५७। ( ३) युवक । (४) 
. „ युवावस्था का रूप, सुंदरता। . | क 
; ` मुहा--जोबन उतरना (खसना, ढलना) - युवा- 
` बस्था समाप्त होना । जोबन खसे-य॒बावस्था समाप्त 
हो । उ,तन-मन-धन जोबन खमे (रे) तऊ न माने 
हार--१-३२५ । जोबन चढ्ना--युवावस्था की 
सुंदरता श्राना । 
(५) कुच, रतन । (६) रौनक, बहार, सजावट । 
(७) एक फूल ।. 
जोबना--क्रि, स, [ हिँ, जोवना ] (१ ) देखना, निहारना । 
(२) ढूँढ़ना, तलाश करना । 
संज्ञा पुं, [ हिं, यौवन ] (१) यौवन । (२) युवा- 
_ वस्था। (३) रूप, सुंदरता । (४) कुच, स्तन । 
'ज्ञोम--संज्ञा पु. | अ, ] (१) उमंग, चाव, उत्साह । (२) 
` जोश, आवेश । (३) अहंकार, अभिमान | 
जोय-संच्ञ स्त्री, [ सं, जाया ] पत्नी, जोरू । 
सर्व पृं, [ हिं, जो ] जो, जिस । 
क्रि, स, [ हिँ; जोबना ] देखकर । 
जोयना--क्रि, : स, [ हि, जोबना ] (१) देखना, 
निहारना । (२) ढूँढ़ना, तलाश करना.। 


लाख कही 


क्रि, स, [ हिं, जोति ] जलाना, बलाना । क्‍ 
जोयसी -संशा पं. [ हिं, ज्योतिषी | ज्योतिषी । ` 
जोर--संज्ञ पृं, [ फ़ा, ज़ोर ] (१) बल, शक्ति, ताकत । 

उ--बिना जोर अपनी जावन के केसे सुख कियौ 
चाहत--२२६१ । | हि 
मुहा,--जोर करना-(१) बल या ताकत लगाना । 
(२) कोशिश करना । करि जोर--बल का प्रयोग 
करके। उ,_केस गहत कलेस पाऊं करि दुसासन 
जोर १-२५३ | जोर इटना--(१) बल घट जाना । 
(२) प्रभाव कम होना । जोर डालना (देना)--(१) 
(शरीर आदि का) बो या भार लादना | (२) बल 
घा ताकत लगाना । (३) सिफारिश पहुंचाना । (किसी 
` बात पर ) जोर देना-बहुत श्रावश्यक या जरूरी 
बताकर ध्यान दिलाना । (किसी बात के लिए) जोर 
` देना--किसी बात के लिए हठ, जिद या आग्रह से 
करना । जोर देकर कहना--बहुत दृढ़ता या . आग्रह 
से कहना । जोर मारना (लगाना) (१) बलया 
ताकत का प्रयोग करना । (२) बहुत कोशिश करना । 
यो.--जोर-जुलुम (जुल्म) श्रत्याचार । ` 
(२) प्रबलता, श्रधिकता, बढ़ती, तेजी । उ._रोर 
के जोर तैं सोर घरनी कियौ चल्यौ द्विज द्वारका-द्वार 
ठाढ़ौ-१०५। ` | 

मुहा, जोर पकड़ना' ( बाँधना, में झाना — 

(१) प्रबल या तेज होना । (२) सहसा वृद्धि या उन्नति 
होना । जोर करना (मारना)--तेजी दिखलाना । 
` जोरों पर होना-(१) प्रबल था तेज होना । (२) 
उन्नति या वृद्धि पर होना । (३) प्रभाव बढ़ा-चढ़ा 
या श्रधिक होना । प 
(३) वश, अधिकार, काब्‌ । 
मुहा,-जोर डालना-अ्धिकार के साथ श्राग्रह 
करना, प्रभावशाली व्यक्ति के द्वारा दबाव . डालना, 
सिफारिश पहुँचाना । + pg SE 

(४) वेग, आवेश, झोंक, उत्तेजना । 

मुहा.--जोर (जोरों) पर---.बेग से, तेजी से । 

(५) भरोसा, आसरा, सहारा | 

मुहा.-( किसी मोहरे पर)जोर देना (पहुँचाना)= 


( ६१४ ) 


(शत ज के खेल में) सहायता के लिए दसरा मोहरा 
रखना या चलना । (मोहरे का) जोर पर होना-- 
सहायता के लिए दूसरा मोहरा होना । किसी के जोर 
पर कूदना--दूसरे के बल या भरोसे पर तेजी दिखाना 
या काम करना । बेजोर--श्रसहाय, निर्बल,निराश्रय। 
(६) परिश्रम, मेहनत । (७) कसरत, व्यायाम । 
वि,—प्रबल, तेज, बढ़ा-चढ़ा, सशक्त । उ,---(क) 
` गृह्‌-दीपक, धन तेल, तूल तिव, सुत ज्वाला अति 
जोर--१-४६ । (ख) कान्ह हलधर बीर दोऊ, भुजा 
बल अति जोर--१०-२४४ । 
संज्ञा पुं. [ हि, जोड़ ] (१) शरीर के श्रंगों का 
संघि-स्थान, जोड़ । (२) वह स्यान 'जहाँ दो टुकड़े 
` जोड़े गये हों। उ.--जरासंध को जोर उपघारथो, फारि 
कियो द्वै फाको १-११३ । क्‍ 
वि,—बराबरी के, जोड़ के, समान । उ,--देख 
. सखि चारि चंद इक जोर--१६ १६ । 
संशा पुं, [ हिं. जोड़ा ] (१) जोड़ा, युग्म । उ, 
चंद्र-मुख पर बैठे सुभग जोर चकोर--ए, ३४२ 
(१८) । (२) जोड़े, समुह। उ.--देत छबि श्रति 
गिरत उर पर ग्रंबु-कन के जोर--३५८ । 
क्रि, स, [ हिं, जोड़ना ] (१) जोड़कर, मिलाकर। 
महा,--कर जोर--हाथ जोड़कर, विनय के साथ, 
नम्नतापुवंक । उ,्रज घर समक लेहु महरेटी,कहत 
सूर कर जोर--१०-३२३ । 
(२) इकट्ठा करके, एकत्र करके । उ,--तब हरि 
जाय संग हलधर ले सब यादव दल जोरि-सारा, ७०१। 
जोरई--संश्ा ल्ली. [ हिं, जोड़ ] (१) एक ही में बंधे दो 
लंबे बाॉँस। (२) एक हरा कीड़ा । 
क्रि, स, [ हि. जोड़ना ] जोड़ता है। 
जोरत--क्रि, स, [ हिं, जोड़ना ] (१) एकत्र करते हुए, 
संग्रह करने में, जोड़ते रहने मं। उ,--बालापन 
खेलत हीं खोयी, जोबन जोरत दाम--१-५७ । (२) 
इकट्ठा या संग्रह करता हें। उ.--फूले फूले फूल 
` जोरत--२४५४ (१) । (३) संबंध स्थापित करता 
है । उ.-बिमुखनि सों रति जोरत दिन-प्रति,साइनि 
माँ न॑ कबहुँ पहिचानी--१-१४६ | 


जोरति--क्रि, स, [ हि, जोड़ना ] संबंध स्थापित करती 
हैं। उ,—सूर स्याम को केतिक बात यह' जननी 
जोरति नात--१००२। | 
जोरदार--वि, ( फ़ा, ज़ोर + दार ] (१) बली, सबल । 
(२) शक्ति, प्रभाव या असर से युक्‍्त। (३) जोरदार। 
जोरन--संश्ञा पं. [ हिं, जोड़न ] दही का जासन । 
जोरना--क्रि, स, [ हिं, जोड़ना ] जोड़ना । 
क्रि, स, [ हिं, जोतना ] गाड़ी में जोतना । 


` जोणशोर--संशा पं, [ फ़ा, ज़ोर + शोर ] बहुत जोर । 


जोरहि--क्रि, स, [ हिं, जोड़ना ] प्रलग-प्रलग टुकड़ों को 
एक ही सें जोड़ दे। उ.--देति असीस जरा देवी को 
राहु-केतु किनि जोरहि--२८६२। | 
जोरहु--क्रि, स. [ हिं, जोड़ना ] मिलामो, (एक-दूसरे 
से) सठाओ । 
- मुहा--कर जोरहु-हाय जोड़ो, बिनती या प्रार्थना 
करो। उ,-सूर स्याम देवनि कर जोरहु, कुसल रहै 
जिहिँ गात--१०-२६१ । | 
जोरा—ंत्ा पुं, [ हिं, जोड़ा ] (१) दो समान पदाथ । 
(२) स्त्री-पुरुष । (३) नर-मादा। (४) जूते का जोड़ा । 
संज्ञा पृं. [ हि, जोर ] (१) बल । (२) ग्रधिकार । 
क्रि. स, [ हिं, जोड़ना ] लगाया, सटाया । 


जोराजोरी--संशा त्री. [ फ़ा. ज़ोर ] जबरदस्ती । 


क्रि, वि,बलपुर्वक, जबरदस्ती करके । 
जोरावर-वि, [ फ्रा, जोरावर ] ताकतवर, जबरदस्त । 
जोरावरी---संज्ञा त्री, [ हिं. जोरावर ] जबरदस्ती । 
जोरि-क्रि, स, [ हिं. जोड़ना ] (१) जोड़ कर, मिलाकर, 
सटाकर। उ,--(क) जोरि अंजलि मिले, छोरि 


ˆ ` तंदुल लए, इंद्र के बिभव तै अधिक बाढ़ौ--१-५ | 


(ख) मुख मुख जोरि बत्याबही सिसुताई ठानै--- 
१०-७२ । (ग)मुख मुख जोरि अलिगन दीन्हो-१२१६। 
मुहा.-कर (हाथ) जोरि--हाथ जोड़कर, विनय 
पुर्वक । उ, (क) महाराज रघुबीर धीर कों हाथ 
जोरि सिर नायौ--६-१५६ | (ख) जानि मैं यह 
नहीं कीन्हौ जोरि कहां दोउ हाथ--४८५ | 
(२) इकटूठा करके, एकत्र करके । उ.--(क) तुम 
जनि डरपो मेरी माता राम जोरि दुल ल्यायौ--६ 


( ६३५ ) 


८८ । (ख) राम कपि जोरि ल्यायौ---६-१३५ | (ग) 
. अब हलधर उलटहु काहे तुम धावहु वालन जोरि 
२४४६ । (३) बचाकर, संचित करके । उ.--बहुत 
भाँति मेवा सब मेरे घटरस ब्यंजन न्यारे | सबे जोरि 
राखति हित ठुम्हरें मैं जानति तुम वानि 
४९४ । (४) लादकर । उ.--ओर बहुत काँवरि 
दधि-माखन अहिरिन काँधे जोरि--५८३ । (५) 
गढ़कर, बनाकर, ( पदों की ) योजना करके । 
--उरहन ले जुवती. सब आवति भठी बतियाँ 
 जोरि--८६८ | 
जोरिय--क्रि, स, [ हिँ, जोड़ना ] जुड़वा लीजिए । 
जोरी--क्रि, स, भूत, [ हिं. जोड़ना ] (१) जोड़ी, संग्रह 
"को, एकत्र - की, संचित की | 3,--(क) हरि, हों 
`` ऐसौ अमल कमायौ | साबिक. जमा हुती जो जोरी 
भिनजालिक तल ल्यायो--१-१४३। (ख) सिर पर 
धरि न चलेगो कोऊ जतननि करि माया जोरी-- 
~ १-३०३ | (२) ` संबंध स्थापित किया । उ,-(ग) 
कहा लाइ ते हरि सो तोरी? हरि सो तोरि कोन 
सा जोरी--१-३०३.। (ख) . बरबस ही इन गही 
5 मूढता प्रीति जाय चंचल सों जोरी--पू. ३२८ (ड़) 
= अब हरि कौन.सौं रति जोरी--२८६३ | 
. , संज्ञा सत्री, [ फ़ा, जोरी ] (१) जोड़ी, हमजोली 
साथी । उ.--(क) गौर-स्याम जोरी बनी--१० 
5११६ | (ख) विधिना जोरी भली बनाई--७६१. 


ड़ (ग) ए अहीर बह दासी पुर की बिधिना जोरी 


. भली मिलाई--२६७६ | (घ) बारक हमें दिखाओ 
„ अपने बालपने की. जोरी--१० ड, ११५ । (ङ) 
सीता जू. को बर यह चहिये है जोरी सुकुमार--सारा 
.... -२११.। (२) प्रतिद्व॑दी, ` प्रतिपक्षी । उ.--तब कह्यौ 
मैं दौरि जानत बहुते बल-मो गात। मोरि जोरी है 
श्रिदामा हाथ मारे जात--१०-२१३ | 
:-.. संज्ञासतरी, [ फ़ा, जोर ] जोरावरी, जबरदस्ती. 
:_ उ,--जोरी मारि भजत उतही कौं जात जमुन के 
तीर--५३४ | 
वि,--[ हि, जोरी ] . सत्त, प्रसत, मतवाली । 
--(क) सूर कहाँ मेरो तनक कन्हाई आपुन जोबन 


जोरो--८५८ । (ख) चमकति चले बदन मंटकावं 
ऐसी जोबन जोरी--१६२१ | | 
जोहू--संश्ञा स्री, [ हिं. जोड़ा ] पत्नी, घरवाली । 
यो.—जोरू-जाता--घर-बार, बीबी-बच्चे । 
जोरे--क्रि, स. [ हिं. जोड़ना ] जोड़कर, मिलाकर । 
मुहा,--कर जोरे-हाथ जोड़कर, भ्रत्यंत नम्नता- 
पूर्वक । उ, (क) कर जोरे प्रहलाद जो बिनवै, 
बिनय सुनो असरन-सरनाई--७-४। (ख) श्रष्टसिद्धि 
नवनिधि कर जोरे--४८८ | 
जोर--क्रि, स, [ हिं. जोड़ना ] मिलाते हें, सटाते हैं । 
 _ मुहा,-कर (हाथ) जोर--हाथ. जोडते हे, बहुत 
विनय के साथ । उ,--ताहि जमहँ रहें हाथ जोर--... 
१२१२ | 
जोर--क्रि, स, [ हिं, जोड़ना ] (१) योगफल निकालता 
है, मोजान लगाता है। उ.-मुजलिम जोरै ध्यान 
कुल्ल को, हरि सों तहँ ले. राखै--१-१४२ । (२) 
मिलाती है, सटाती हू । | 
` मुहा,-नेन जोरे--नेत्र मिलाती है, देखती है। 
--निरखि आपनो रूप आपुही बिबस भई सूर 
परछाँह को नेन जोर, ३१६। . . र 
(२) संग्रह करता है। उ,--लंपट, धूत, पूत, 
दमरी को, कोड़ी कोड़ी जोरे- १-१ ८६ । (३) बाँधतों 
. है। उ.—भुज गहि रजु ऊखल सो जोरे--३४४ | 
(४) संबंधः स्थापित करती हैं । उ, सूरदास यह 
रसिक उबालिनीं नेह नवल संग जोरे--१०-३२१ | 
जोरो, जोरौ--क्रि, स. [ हिँ, जोड़ना ] (संबंध ) 
स्थापित करो 
जोरयो--क्रि, स, [ हिं, जोड़ना ] (१ )- एकत्र . किया, 
संग्रह किया, जोड़ा, इकट्ठा किया । उ; जिहिं-जिहिं 
जोनि जन्म धारयौ, बहु जोरथो अधे कौ भार--.. १- 
६८। (२) (टुकड़ा) जोड़ा, सटाया, मिलाकर एक 
` ` किया । उ,--जरा जरासंध की संधि जोरथौ हुत्यौ 
भीम ता संधि को चीर डारयो--१० उ, ५१ | 
__- सुहा.--चित जोरयो--भन रमाया । उ, 
सूरदास प्रधु सों चित.जोरयी--१२०१। `" ` ` 
(३) ऋमशः स्थापित किया, .क्रम-क्रम सेः एकत्र 
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किया । उ.--जब मुख गए समाइ, असुर तब चाब 
सकोरथौ | अंधकार इमि भयौ मनहूँ निस्ति बादल 
जोरथो--४३१ । 
` जोल--संच्ञा, पं. [ हिं, जाल ] झुंड, समूह । उ,--कहा 
करों बारिज मुख ऊपर बिथके षटपद जोल । 
जोलहा, जोलाहा-संद्चा पं, [ हिं, जुलाहा ] जुलाहा । . 
जोलाइल--संच्ञा स्त्री, [ सं, ज्वाला ] आग, श्रश्ति । 
जोली--संशा स्री, [ हिँ, जोड़ी ] जोड़, जोड़ी । 
संज्ञा सत्री, [ हि, भोली | (१) किरमिच का 
जहाजी. बिस्तर । (२) रस्सी की गाँठ । 
जोलो--संज्ञा पं, [ हिं, झोल ] अ्रंतर। उ,--केंधों तुम 
पावन प्रथु नाहीं के कछु भोपे जोलो । 
जोवत--क्रि, स, [ हिं, जोहना, जोवना ] देखता है, 
_ताकता है। ३,--(क) बोवत बबुर, दाख फल 
जोवत--१-६१। (ख) बैठी तहँ अहिनारि, डरी 
बालक का जोवत--५८€। | 
जोवति--क्रि, स, [ हिं. जोवना ]. झासरा देखती है, 
रास्ता देखती हैं उ,--सूरस्याम मग जोवति जननी 
` आइ गए सुनि बचन रसालहि-- १०-२३६ । 
जोवना--क्रि, स, [ हिं, जोहना ](१) देखना, ताकना । 
(२) ढूँढ़ना, तलाशना । (३) रास्ता देखना । 
ओवारी-संज्ञा खरी, [ देश, ] एक तरह की सेना । 
 जोबे-क्रि, स, [ हिं, जोवना ] जोहता (है), देखता 
(हे) । उ, (क) पुत्र-कलत्र देखि सब रोवे । राजा 
तिनकी ओर न जोवे--१-३४१ । (ख) हरि पथ 
जोवे छिन लिन रोवे-_३४४२ | | 
जोश--संश्ा पुं, [ फ़ा, ] (१) उफान, उबाल । 
भुहा,--जोश खाना-खौलना । जोश, देना-- 
उबालना । 
(२) आवेश,. भनोबेग । | 
. भुहा,--जोश में आना--आ्राबेश सें श्रना । 
सून का जोश--वंशज या संबंधी के लिए प्रेमावेग । 
` यौ--जोश-खरोश--श्रधिक श्रावेश । 
जोशन--संज्ञ पृ [ फ़ा, | (१ ) भुजा का एक गहना । 
(२) जिरह बकतर, कवच । 
जोशॉदा--संज्ञा पूं, [ फ़ा, ] काढ़ा, क्वाथ.। -. 


जोशी-संशा पुं, [ सं, ज्योतिषी ] ज्योतिषौ । 
जोशीला--वि, [ फ़ा, ] जोश+ईला (प्रत्य,) | श्रोजपुणे । 


जोष--संज्ञा पुं. [ सं, ] (१) प्रेम, भ्रनुराग । (२) 


सुख, आनंद । (३) सेवा । 
` संज्ञा त्री, [ हिं. जोख ] तौल, वजन । 


जोषक--संज्ञा पं, [ सं, ] सेवक । 


जोषण--संज्ञा पं, [ सं, | (१) प्रेम । (२) सेवा । 

जोषा, जोषिता- संज्ञा स्री [ सं, ] नारी, स्त्री । 

जोषी--संश् पुं, [ सं. ज्योतिषी ] गुजराती, 
महाराष्ट्री श्रोर पहाड़ी ब्राह्मणों की एक जाति। 
(२) ज्योतिषी, गणक । 

जोस--संज पं, [ सं, जोश ] (१) उफान । (२) झावेग । 


जोह--क्रि, अ, [ हिं. जोहना ] देख, ताक या निहार 


(रहा हे)। । उ.--माइ जसुदा देखि तोकौं, करति 
कितनो छोह । सुनत हरि की बात प्यारी, रही मुख- 
तनं जोह--७ ०७ | | 
` संज्ञा त्री.--(१) खोज, तलाश । (२) इंतजार, 
परीक्षा | (३) नजर, दृष्टि या दयादृष्टि । 
जोहड़--संज्ञा पूं, [ देश, ] कच्चा तालाब । | 
हत--क्रि, स, [ हिं, जोहना ] राह देखते हैं, प्रतीक्षा 
करते हें। उ.--जशञ्ञ माहिं तुम पसु जे मारे | ते सब 
ठाढ़े सस्त्रनि धारे | जोहत हैं वे पंथ तिहारी | अब 
बुम अपनो आपु सँभारो--४-१२। 
जोहन---संज्ञा त्री, | हिं, जोहना ] (१) देखने या जोहने 
की क्रिया । उ. सघन कला तरु तर मन 
मोहन । दच्छिन चरन चरन पर दीन्हे तनु त्रिभ॑ग 
मृदु जोहन । (२) तलाश, खोज । (३) प्रतीक्षा, 
इतजार । 
क्रि, स,-प्रतीक्षा करना, राह देखना । उ, 
बेंठि एकांत जं हन लगे पंथ सिव, मोहनी रूप कब 
दे दिखाई--८-१० । 
जोहना--क्रि, स, [ सं, जुधण-सेवन ] (१) देखना, 
निहारना । (२)खोजना, तलाश करना। (३) इंतजार 
या प्रतीक्षा करना । 
जोहर--संशा खी, [ देश, ] छोटा तालाब । 
जोहार--संश स्त्री [ सं, जुधण--सेवन ] प्रणाम, . वंदन । 
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क्रि, अ,--प्रणाम या झभिवादत करता है । उ, 
मनसिज भवन जोहार अहो हरि होरी है--२४४८ । 
जोहारना--क्रि, अ, [ हिं, जोहार ] प्रणाम करना । 
जोहारि, जोहारी--संज्ञा त्री, [ हिं, जोहार ] प्रणाम, 
बंदन, अभिवादन । उ,--इक इक बान भेज्यो सकल 
नपन पे मानों सब साथ कीन्हें जोहारी--१० उ. ४६। 
जोहि, जोही--क्रि, स, [ सं, जोहना ] देखकर । 
जोहै--क़ि, स. [ हिं, जोहना ] देखता है, ताकता है, 
निहारता है। उ,.--ससि-गन गारि रच्यो बिधि 
आनन, बाँके नेंननि जोदै--१०-१५८ | 
जोही--क्रि, स, [ हिं, जोहना ] देखा, निहारा | उ. 
` उमाहूँ देखि पुनि ताहि मोहित भई, तासु सम रूप 
अपनी न जोह्यो--८-१० । 
जों-श्रव्य, [ सं, यदि ] जो, यदि । 
क्रि, वि,--ज्यों, जैसे । 
जौंकना--क्रि, स. [ अनु, भोव ] डाँटना, उपटना । 
जौंची--संज्ञा खरी, [ देश, ] फसल का एक रोग । 


जौरा भौंरा---सैज्ञा पं. [ हिं, भेइधर, सुँ इहर ] गुप्त तह- 


खाना जिसमें खजाना शादि हो । 
संज्ञा पं, [ हिं, जोड़ा+मोरा | दो बच्चों की जोड़ी । 
जो रे--क्रि, वि [ फ़ा, जवार ] निकट, पास । 
जो--अव्य, [ सं, यद्‌ ] यदि, अगर । उ.--जाँचक पें 
जाँचक कह जाँचे, तौ जाँचे तौ रसना हारी-- 
१-३४। 
क्रि, वि.-जब । | 
यौं--जो लौं, जो लगि, जो लहि--जब तक । 
संज्ञा पु, | स, यव | (१) एक अनाज । (२) एक 
पौधा । (३) एक तौल जो ६ राई के बराबर होती है । 
जोक--संत्ञा पं [ तु, जूक | (१) झुंड । (२) सेना 
जोकेराई, जौकेराव--संज्ञा खरी, [ हि, जौ + केराव ] 
मटर मिला हुआ जो। | 
जीख--संशा पुं. [ तु, जूक ] झुंड, जत्था, समूह, गोल । 
(२) फौज । (३) पक्षियों की श्रेणी । 
जौगढ़वा--संज्ञा पं, [ देश, ] एक तरह का धान । 
जोचनी--संज्ञा स्त्री, [ हिं, जौ+चना ] चना मिला जौ । 
ज्ञोजा--संश स्री [ अ, जोज | पत्नी, .घरवाली 


जोतुक--संश पं. [ सं, योठुक ] दहेज, जहेज । 
जोधिक--संज्ञा पं. [ सं, ] तलवार का एक हाथ । 
जोन--संज्ञा पं | स, यवन ] म्लेच्छ, यवन्‌ । 
सर्व, [ सं, यः ] जो, जिसे। उ,-धर में गथ 
नहिं भजन तिहारी, जीन दिये में छूटो-- १-१८५ । 
वि,(१) जो । उ.--जोन ठोर मोहिं आज्ञा 
होई । ताही ठौर रहों मैं जोइ--१-२६.०। (२) जैसा; 
जिस प्रकार का । उ,--कही जात न सखी मोपे मिले 
जोन सनेह--..8, ३१९ । 


जोनाल--संचञ खरी, [ सं, यव+नाल ] रबी का खेत । 


जोन्ह--संच्चा स्री, [ सं, ज्योत्सना ] चाँदनी, चंद्रिका । 
जोपे--अव्य, [ हिं, जो+पर ] यदि, यर । 
जीबति---संज्ञा स्री, [ सं, युवती ] युवती 
जोबन--संज्ञा पं, [ सं, यौवन | युवा होते का भाव, 
यौवन । उ.-(क) जौबन-रूप-राज-धन धरती जानि 
जलद की छाही--२-२३। (ख) धन जौबन अभि- 
मान अलप जल कहें कूर आपुनी बोरी । 
जोम--संश्ञा पे, [ हिं, जोम ] उमंग, जोश, उत्साह । 
जौरा--संज्ञा पं, [ हिं, जूरा | ताई आदि को साल भर 
को सेवा के बदले में दिया जानेवाला अन्न । 
संज्ञा पे, [ हिं, ज्या+वर ] बड़ा रस्सा। 
जोलाऊ--संज्ञा स्री, [ हिं, जौलाव ] रुपए में बारह पैसे 
का भाग या हिस्सा । 
जोलाय--वि, [ देश, ] बारहे। 
ओलो---अव्य [ हिं, जो+लों (प्रत्य,) ] जब तक, जिस 
समय तक । उ.--आमिष-रुधिर-अस्थि अँग जौलों, 
तौलों कोमल चाम--१-७६ । 
जौशन--संज्ञा पं.-[ हिं, जोशन ] भुजा का एक गहना । 
जोहर--संज्ञा पं, [ फ़ा, गोहर का अ. रूप ] (१) रत्व 
(२) सार, तत्व । (३) हथियार की श्रोप या चमक । 
(४) विशेषता, उत्तमता, खुबी । 
मृहा,--जोहर खुलना--{१) गुण या खबी प्रकट 
` होना । (२) भेद या - रहस्थ खुलना । जोहर 
खोलना--( १) विशेषता प्रकट करना । (२) रहस्य 
खोलना । 
संज्ञा प. [ हिं, जीव+हर | (१) युद्ध के. संकट- 
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काल में राजपूत-वीरांगनाशों का धर्मे-रक्षा के लिए 
जलती आग में कूदकर प्राण देने की प्रथा । 
मुहा,--जोहर होना--धर्म-रक्षा के लिए जल 
मरना | (२) प्रागत्याग, आत्महत्यर । (३) वह चिता 
. जो जोहर के लिए प्रस्तुत स्त्रियों के लिए बनायी 
जाती है । 
जीहरी-संशा पु, [ फ़ा. ] (१) जवाहरात बचनेवाला । 
(२) जवाहरात का पारखी । (३) गुण का पारखी । 
(४) गुण का ग्राहक या झादर करनेवाला । 
श--संज्ञा पुं, [ सं, ] (१) ज्ञान, बोध । (२) ब्रह्मा । (३) 
निदिकार ब्रह्म । (४) बुध ग्रह । (५) मंगल ग्रह्‌. 
(६) ज्‌ श्रोर ज से बना संयुक्त ग्रक्षर । 
पत्य,-~जाननेवाला, ज्ञाता, ज्ञाती । 
शॉपत--वि, [ सं, | (१) जाना हुआ । (२) मारा हुआ । 
(३) तुष्ट किया हुआ । (४) तेज किया हुआ । (५) 
प्रशासित । 
ज्ञपत--वि, [ स, ] जाना हुग्ना । | 
ज्ञात-सशा स्री, [सं, ] (१) जानकारी, (२) बृद्धि । 
(३) मारना । (४) तुष्टि । (५) जलाना । (६) स्तुति । 
ज्ञवार--सशझञा प, | स, | बुधवार । 
ज्ञा--संशा स्त्री, [ सं, | जानकारी 
ज्ञात--वि, [ सं, ] जाना हुआ, विदित । 
ज्ञातनंदन--संज्ञा पुं. [ सं. ] जैन-तीर्थकर महावीर 
स्वामी का एक नास । 
ज्ञात यौबना--संशा स्त्री [ सं, ] बह किशोरी नायिका 
जिसे अपनी युवावस्था का ज्ञान हो गया हो । 
ज्ञातव्य--वि, [ सं, ] जो जाना जा सके, जो जानने योग्य 
हो, सेय, बोधगस्य । - 
ज्ञाता--वि, [ सं, ज्ञातृ ] (१) जाननेवाला, जानकर । 
(२) ज्ञानी, तत्वदर्शी । उ,व्याघ-गीध-गनिका-गज 
इनमें को ज्ञाता--१-१२३ । क्‍ 
शांत--संज्ञा पु, [सं, | (१) एक ही योत्र या वंश का मनष्य, 
भाई, बंधु-बांधव । उ,-(क) हँसि हँसि दौरि मिले 
अंक मरि हम तुम एके ज्ञाति--१०-३६ ( ख) 
आपु गये नद सकल महर घर ले आए सब 
साति--१०८९ । (२) जाति । अहिर जाति 


ग्षछी मति कीन्ही । अपनी ज्ञाति प्रकट करि 
दीन्ही-१०२४ । 
ज्ञतिपुत्र--संज्ञा पं. [ सं, | जैनतीर्थक्रर महावीर स्वामी 
का एक नाम । 
ज्ञातृत्व--संद्ञा पं. [ सं, ] जानकारी, ज्ञान । 
ज्ञात्री—संझा स्री, [ हिं, ज्ञाता ] जाननेवाली । 
ज्ञान--संज्ञा पुं, [ सं, ] (१) बोध, जानकारी । 
मुहा,--शान छॉटना--बोग्यता या जानकारी 
दिखाने के लिए लंबी-चौड़ी बातें करना । 

(२) तत्वत्रोध, आत्मबोध, सम्यकूबोध । (३) ध्यान, 
विचार । उ,--(क) ऐसे दुख सो मरन सुख मन 
करि देखो ज्ञान-५८६ । (ख) आइ गए दिन 
अबहि नेर्‌, करत मन यह जञान--८१४ । 

ज्ञानकाड--संज्ञा पं, [ से, ] वेद का एक विभाग जिसमें 
ब्रह्म आदि गहन विषयों को चर्चा हे । 
ज्ञानवृत--वि, [ सं, | जान-बूक कर किया हुझ्ना । 
ज्ञानगम्य--वि, [ सं, |] जो जाना जा सके । 
ज्ञानगोचर--वि, [ सं, ] जो ज्ञानेद्रियाँ जान सकें । . 
ज्ञानत:--क्रि, वि, [ सं, ] जान-बक कर । | 
ज्ञानदग्धदेह--संज्ा पं, [ सं, ] ज्ञानी संन्यासी। 
शानदाता--सेशा प. | स, शानदाठृ | गुरु । 
ज्ञाननमनि-वि, [ सं, ज्ञानी+मणि ] ज्ञानियों में श्रेष्ठ । 
~ शाननमनषि, विद्यामनि, शुनमवि चतुरनमनि 
चछुराई-२१७६ | 
शानमद---संज्ञा पु, [ सं, | ज्ञानी होने का गन्ने । 
ज्ञानमुद्रा--संशा पुं, [ सं, ] राम-घुजा को एक रीति । 
ज्ञानयज्ञ--सज्ञा प, | सं, | ब्रह्म-जोव-ज्ञान । 


ज्ञानयोग--संज्ञा पुं, [ सं, ] ज्ञान-प्राप्तद्वारा मोक्ष-साधन । 


एक शान योग बिस्तर । ब्रह्म जान सब सों 
हित कर | 
ज्ञानवान, ज्ञानवान्‌. 
ज्ञानवृद्ध--वि, [ सं, ] ज्ञान में बढ़ा-चढ़ा । 
ज्ञानसाधन-संशा पं, [ सं, ] (१) ज्ञानप्राप्ति 
का प्रयत्न । (२) इंद्रियाँ जो ज्ञान-प्राप्ति में 
सहायक हों । | 
जञानाकर--संजञ पु, [ सं, ज्ञान+आकर-खान ] बुद्ध | . 
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` झानावरण--संशा पं, [ से, ज्ञान+आवरण ] (१) ज्ञान- 
प्राप्ति की बाधा । (२) ज्ञान-लाभ में बाधक पाप । 
ज्ञानासन--संज्ञा पं. [ से, | ज्ञान का एक श्रासन । 
ज्ञानयान--वि, बहु, [ सं, ज्ञानी ] जो ग्रात्म्ञानी या 
ब्रह्मज्ञानी हों । उ.---तपसियनि . देखि कह्मो, क्रोध 
इनमें बहुत, ज्ञानियनि सैं न आचार पेखों--८-८ । 
ज्ञानी—वि, [ सं, ज्ञानिन ] (१) जानकार, जिसे ज्ञान 
हो, ज्ञानवान्‌ (२) आत्मज्ञानी । | 
ज्ञानेंद्रिय, ज्ञानेंद्री--संशा स्री, [ सं, शानेंद्रिय ] बे पाँच 
इंद्रियाँ जिनसे विषयों का बोध होता ह--द्शनेंद्रिय, 
` श्रवर्णेद्रिय, ध्राणेद्रिय, रसना और स्पर्शेन्द्रिय 
जिनके आधार ऋमश. श्राल, कान, नाक, जीभ और 
त्वचा है। उ.--इक मन अरू झानेंद्री पाँच । नर 
को सदा नचाबे नाच--५-४ । 
झन संशा पं, सबि, [ सं, ज्ञान | ज्ञान को । उ.-(क) 
सरन अवस्था कों बृप जाने | तौ हू धरें न मन में 
ज्ञान--४-१२ । (ख) तो तजि सगुन साँबरी मूरति 
कत उपदेसे शाने--३४०४ | 
ज्ञापक--वि, [ सं, ] सुचक, जतानेवाला, व्यंजक । 
जञापन--संशा प, [ सं, ] जताने का कार्य । 
ज्ञापित--वि, [ सं, ] जताया या बताया हु्ा । 
ज्ञेय--वि, [ सं, | (१) जिसका जानना उपयोगी या 
आवश्यक हो । (२) जो जाना जा सके। 
ज्या--संशा स्त्री, [ सं, | (१) धनुष की डोरी । (२) रेखा 
जो चाप के एक सिरे से दूसरे तक खीची जाय । (३) 
पृथ्वी । (४) माता । | 
ज्याइ--क्रि, स, [ हिं. जिज्ञाना ] जीवित करके । 
~—ज्याइ लीन्ही- जीवित कर लिया । उ-- 


सूर प्रभु तोहि ज्याइ लीन्दी कही कवरि सों मात 


—७६० | 
इ---क्रि, स, [ हि, जिलाना ] जिला दी, जीवित कर 
दी, जान डाल दी। उ.--महरि, गारुड़ी कवर 
कन्हाई । एक विटिनियाँ कार खाई, ताका स्याम 
तुरत हीं ज्याई--७५४ । 

ज्याए--क्रि, स, [ हिं. जिलाना ] (१) जिलाने से, जीवित 
रखने से । उ,-तिहि न करत चित अधम अजह 


लों, जीवत जाके ज्याए--१-३२०। (२) जीवित 
किये। ,--सीस अज राखि क दच्छु ज्याए-४-६ । 
ज्यादती--संसझा स्त्री, [ फ़ा, -ज़यादती | (१) श्रधिकारी 
. बहुतायत । (२) अनीति, अत्याचार । 
ज्यादा--वि, [ फ्रा, ज़्यादा | बहुत, श्रधिक । _ 
ब्यान--संशा पं, [ फ़ा, ज़ियान ] हानि, घाटा, नुकसान । 
ज्याना-क्रि, स, [ हिं. जिलाना ] जीवित करना । 
ज्याफ.त--संज्ञा सत्री, [ अ, जियाफत | (१) दावत, भोज, 
सहभोज । (२) सेहमावी, आतिथ्य । 
ज्यांसात--संशा स्त्री, [ सं. | रेखागणित । 
ब्यायौ--क्रि, स, [ हिं, जिलाना ] जिलाना, जीवित 
रखना, जी डालना । उ.--(क) जौ सूरज प्रमु ज्यायो 
चाहत, तो ताकौ अब देहु दिखाई--..७४८ । (ख) 
अब जिनि गहर करो हो मोहन जो चाध्त हो 
ज्यायौ--३४८० । क्‍ 
ज्यारना, ब्यावना-क्रि, स, [हि, जिलाना ] जीवित करना। 
ज्यावहु--क्रि, स, [ हिं, जिलाना ] जीवन दो, जिला दो 
जीवित करो। उ,--सूर स्याम मेरो बड़ो गारुड़ी 
राधा ज्यावहु जाई--७५६ | 
ज्यू--अव्य, [ हिं. ज्यों ] ज्यों, जैसे । 
च्येष्ठ--वि, [ सं, ] (१) बड़ा, जेठा (२) बढ़ा । 
संज्ञा पं.-(१) जेठ का महीना । (२) वह वर्ष 
जिसमें बृहस्पति का उदय ज्येष्ठा नक्षत्र में हो । 
ज्येष्ठता--संशा खरी, [ सं, ] बड़ा या श्रेष्ठ होने का भोव । 
ज्येष्ठांबु--संशा पुं, [ सं, ] चावल का घोवन । 
ज्येष्ठा---संज्ञा स्री, [ सं, | (१) अठारहवाँ नक्षत्र (२) 
पत्नी जो पति को सबसे प्रिय हो । (३) छिपकली। (४) 
. बीच की उगली । (५) गंगा । (६) श्रलक्ष्मी देवी । 
वि, ज्ली--बड़ी, श्रेष्ठ । 
जयेष्ठाश्रम--संश्ञा पु, [ सं, ज्येष्ठ+-आश्रम ] गहस्थाश्रम । 
ज्येष्ठाश्रमी--संज्ञा पं, [ सं, ज्येष्ठाश्रमिन्‌ | गृहस्थ, गृही । 
व्येष्ठी---संशा स्त्री, [ सं, | छिपकली, पल्ली ॥९ 
ज्यॉ--क्रि, वि, [ सं, यः+इव ] (१) की तरह, के ढंग 
से, जैसे, के रूप से । उ.--करी न प्रीति स्याम सों 
जनम जुआ ज्यों हारयौ--१-१०१ । 
मुहा.--ज्यों त्थों--(१) किसी न किसी तहु 
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बड़े संभट या बखेड़े के साथ । (२) अरति के साथ, 

` झतिच्छा से । (३) जिस तरह हो सके वेसे, किसी भी 
_ उपाय से । उ,--ज्यों त्यों कीन्हो चाहें भोग--१- 
३ । ज्यों त्यों करके-- (१) किसी भी उपाय से । 
(२) बड़ी कठिनाई से । ज्यों का त्यों--(१) जैसा था 
बसे ही । (२) जेसा था, वेसा (उसी तरह का) ही । 

(२) जिस क्षण, जेसे हो । 

-. भहा,--ज्यों-ज्यों---जिस कम से, जैसे जेसे । 
ज्योति:ःशास्त्र--संज्ञा पृ. [ सं, ] जयोतिष । 
ऽयोति-संज्ञ स्री, [ से, ज्योतिस्‌ ] (१) प्रकाश, उजाला, 
. ` कांति, झति । उक) बिकसति ज्योति अघर- 
. बिच, मानौ विधु मैं बिज्जु उज्यारी--१०-६१ । (ख) 
कहा करों जू सनेह न छूटे रूप-ज्योति गयी तातै-- 
३४२६ । (२) लपक, लो । 
 मुहा,--ज्योति जगना--(१) प्रकाश फॅलवा। 
(२) किसी देवी-देवता का दीपक जलना। 

(३) श्रग्ति । (४) सुर्थ । (५) नक्षत्र । (६) श्राँल 
को पुतली का मर्ध्याबदु जो दृष्टि का मुख्य साधन हे, 
(७) विष्णु । (८) परमात्मा का एक नाम । 

ब्योतिक-संदञा पं. [ हिं, ज्योतिषी ] ज्योतिषी-। उ, 
` बार-बार ज्योतिक सों घरी बूकि आवै । 
ब्योतित--वि० [ सं० ज्योति | चमकता हुग्रा । ` 
ज्योतिरिंग, ज्योतिरिंगण--संज्ञा पं, [ सं, ] जुगनूँ । 
ज्योतिमान, ज्योतिर्मय, ज्योतिर्मान--वि. [ सं० ] जग- 
सगाता या चमकता हुआ । 
ज्योतिलिंग--संज्ञा पुं. [ सं. ] (१) महादेव, शिव । 
(२) शिव के बारह लिग जिनके नास ग्रौर 
` स्थान इस प्रकार हें--सोमनाथ (सौराष्ट्र), मल्लिका- 
जुंन (श्ीञ्ेल),महाकाल (उज्जयिनी), श्रोंकार (नभदा- 
तट), केदार (हिमालय), भीमशंकर (डाकिनी), विइवे- 
३वर (काशी), ज्यंबक (गोमती तट), वैद्यनाथ, (चिता- 


भूमि), नागेश्वर (द्वारका), रामेइवर (सेतुबंध) और. 


घृष्णेश्वर (शिवालय) । 
` ज्योतिर्लौक- संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) धुवलोक जहाँ धुव 


स्थित हें । (२)इस लोक के स्वामी परमेइवर या विष्णु । 


क्योतिबिंद्‌--संश्ञा पृ, [ सं, ] ज्योतिष जानेवाला । 


ज्योतिर्विा--संश्ञा स्री [ सं० ] ज्योतिष बिद्या । 
ज्योतिईस्ता--संत्ञा स्त्री [ सं, ] दुर्गा । 
उ्योतिश्चक्र--संश्ञा पं, [ सं, | नक्षत्र और राशि-संडल । 
ज्योतिष--संज्ञा पृं, [ सं ] (१) वह विद्या जिससे ग्रहों- 

नक्षत्रों की दूरो, गति ओर शुभ-अशुभ फल आदि का 

निइचय किया जाता हुं। (२) शत्रु के चलाये हुए 

स्त्र की रोक । 
उ्योतिषिक--वि, [ सं, ] ज्योतिष-संबंधी । 

संज्ञा पृ. ज्योतिष का श्रध्ययन करनेवाला । | 

ज्योतिषी-संत्ञा पु, [सं, ज्योति षिन्‌ ]ज्योतिष जाननेवाला । 
ज्योतिष्क-संश्ञा पं, [ सं. | (१) प्रह-लक्षत्र समूह्‌ । (२) 

चित्रक वृक्ष । (३) मेर पर्वत को एक चोटी । 
ज्योतिष्टोम--संज्ञा पुं, [ सं. ] एक तरह का यज्ञ । 
ज्योतिष्पथ--संशा पृ, [ सं, ] श्राकाश । 
ज्योतिष्पुंज--संज्ञा पं, [ सं, | नक्षत्र-समूह । 
ञ्योतिषमती-संत्ञा स्री, [ सं, ] (१) रात। (२) एक 

नदी । (३) एक वेदिक छंद। (४) एंक प्राचीन बाजा । 
ज्योतिष्मान--वि, [ सं, ] प्रकाशपुर्ण । 

संज्ञा पृ (१) सूयं । (२) एक पर्यंत । 

ज्योत्ना--संशा स्री, [ सं, | (१) चाँदनी । (२) चाँदनी 

रात । (३) सफेद फूल की तोरई। (४) सौंफ । 
ज्योत्स्ताप्रिय--संज्ञा पृं. [ सं, ] चकोर । 
ज्योत्स्तावृक्ष--संज्ञा पुं. [ सं, ] दीवट, दीपाधार । 
ज्योत्स्तका, ज्योत्स्नी--संझा स्री, [ सं, ] चाँदनी रात । 
ज्योनार--संशा स्री, [ सं, जेंमन ] (१) भोजन, रसोई, 

एक्का खाना । (२) सहभोज, दावत । 
ज्योरा, ज्यौरा--संच्ञा पं, [ हिं, जीविका ] फसल तैयार 

होने पर नाई-धोबी श्रादि को दिया जानेवाला श्रन्न । 
ज्योरी--संज्ञा स्री, [ सं, जीवा ] रस्सी, डोरी । 


ज्योहत--संज्ञा पु, [ सं, जीव + हत ] रात्महुत्या, जौहर । 


उ.--भई ब्याकुल सबब हेतु रोवन लगीं मरन को 
ठुरत ज्योहत बिचारथौ | 
ज्योहर--संज्ञा पु, [ हिं. जौहर ] राजयूत स्त्रियों का युद्ध- 
हर संकट-काल में धर्म-रक्षार्थ आग में जलना, जौहर । 
ज्यॉ--क्रि, वि, [ हिं, ज्यों ] (१) जिस प्रकार, जैसे, 
जिस ढंग से । उ,--(क) ज्यों गश मीठे फल कौ 


( ६४१ ) 


रेस अंतरगत हीं भावे--१-२ । (ख) करी न प्रीति 
` स्थामसंदर सौं जन्म जुआ ज्यों हारथो । 
सहा,--ज्यों त्या--किसी भी प्रकार, ढंग या रीति 
से । उ.---ज्यों त्यों कोउ हरि-नाम उच्चरे | निस्चय 
करि सो तरे पे तरे-.६-४ | 
(२) जिस क्षण, ज़ेसे ही | 
संज्ञा स्त्री तरह, प्रकार, रीति । उ.-.उनमत 
को ज्यो बिचरन लागे--५-२ । 
ज्यो अव्य, [ सं, यदि ] जो । . 
संज्ञा पं, [ सं, जीव | जीव, आणी । उ.--तन 
माया ज्यो ब्रह्म कहावत, सूर सु सिलि बिगरौ-- 
१-२२० | 
संज्ञा पुं, [ सं, जी ] (१) प्राण ।-उ,--कागासुर 
अवत नहि जान्यौ | सुनी कहत ज्यो लेइ परान्यौ-- 
३६१ । (२) जी, मन, चित्त । इ.--तब तें मेरौ ज्यौ 
न रहि सकत--६७१। | 
ञ्यौतिषिक--संत्ञा पं. [ सं, ] ज्योतिषी । 
ज्यौनार--संञ्ञा स्र [ सं, जमन=खाना | (१) पक्का 
भोजन, रसोई, उ. (क) नंदघरनि ब्रज-बधू बुलाई, 
` जे सब अपनी पाँति | कोउ ज्योनार' करति, कोड 
श्ृत-पक,  षट्रस के बहु भाँति--१०-८९ । (ख) 
` सरस बसन तन पोंछि गई ले, षट रस की ज्यौनार 
जिवावति-५६४ । (२) सहभोज, दावत । 
ज्र सज्ञा पं, [ सं, | ताप, बुखार । ` 
ज्वरघ्न-संज्ञा पं | सं, | (१) गुड़ च (२) बथुआ । 
ञ्वरता--संश्ञा स्री, [ हि, ज्वर | ताप, ज्वाला । उ, 


मनँ बिरह की ज्वरता लगि लियो नेम प्रेम सिव- 


ससि सहस घट--३४६३ । 
उवरराज--संज्ञा पुं. [ सं, ] जवर की एक औषध । 
ज्वराकुश--संज्ञा पृं, [ सं, | (१) एक ौषध । (२) 

एक घास । | 
ज्वरांतक--संज्ञा प॑. [ सं, ] चिरायता । श्रमलतास । 
व्वरा--संजा त्री, [ सं, जरा ] मौत, मृत्यु । 
ज्वरात्त--वि, [ सं, | ज्वर से दुखी या पीड़ित । 
ज्वरित, ज्वरी--वि, [ हि, ज्वर ] जिसे ज्वर हो । 
व्वरो--संशञा पृं [ हिं, जुर्रा ] नर बाज (पक्षो) । 


ज्वलंतं--वि, [ सं, ] (१) जलतां हुंगरां, प्रकादमीने । 
(२) प्रकाद में आया हुआ, अत्यंत स्पष्ट । 
ज्वल--संज्ञा पृं, [ सं, ] (१) ग्नि । (२) प्रकाश । 
ज्वलका--संशा स्त्री, [ सं, | आग की लपट । 
उवलन--संशा पुं. [ सं, ] (१) जलन, दाह । (२) राग, 
अग्नि । (३) लपट, ज्वाला । (४) चित्रक वृक्ष । 
ज्यालित--वि, [ सं, ] (१) जला हुआ । (२) चमकीला । 
ज्यान--वि, [ हि, जवान ] युवक, जवान । 
ज्याना--संशा खरो, | फ़ा, जवानी ] यौवन, तरुणाई, य॒वा- 
बस्था । उ,-बालपनो गए, ज्वानी आवै | बृद्ध भए 
मूरख पछितावे--७-२ | 
ऽचाब--संश्ञा पुं, [ हिं, जवाब ] जवाब, उत्तर। उ, 
(क) ज्वाब देति न हमहि नागरि रही बदन निहारि~ 
८७६ । (ख) दीन्हो ज्वाब दई को चेहौ देखौ री बह 
कहा जजाल--१११२ । 
ज्यार--संशा स्री, [ सं, यवनाल, यवाकार या जर्ण ] 
(१) एक मोटा-श्रनाज। (२) समद्री तरंगों का चढाव । 
ज्वारभाटा--संज्ञा प, [ हिं, ज्वार+माटटा ] समुद्री लहरों 
का चढ़ार-उतार या बढ़ना-घटना । 


ज्चारि, ज्यारी--संज्ञा पं, [ हिं, जुआरी ] जुआ खेलने- 


वाला । उ.-चुयुल ज्वारि निर्दय अपराधो, कूठौ 
खोटो-खूटा--१- १८६ । | 
संज्ञा स्री, [ हि, ज्वार ] ज्वर नामक अनाज । | 

उ--सूरदास मुकताहल भोगी हस ज्वारि को 
चुनही--३०१३ । ॒ 

ज्याल--संज्ञा पृ. [ सं, | अग्निशिखा, लौ, लपट । उ. 
(क) बिनु जान अहिराज बिप्र'ज्वाल बरसै--4५२। 
(ख) धरनि आकास लो ज्वालन्माजञा प्रबल घेरि 
चहुँपास ब्रजबास आयो--५९ ७ | 

ज्वालक--वि, [ से, | जलानेवाला। 

ज्वालमाली--संशा पु. [ सं, ज्वालमालिन्‌ ] सूर्य । 

ज्वाला--संश सत्री, [ सं, ] (१) अग्निशिखा, दीपशिखा, 
लपट । उ,--णद्ग दीपक, घन तेल, तूल तिय, सुत 
ज्वाला अति 'जोर-- १-४६ । (२) गरमी, ताप, 
जलन । (३) विष ग्रादि की गरमी का ताप। उ. 
` काल-ब्याल, रज-तम-बिष-ज्वाला कत जड़ जंतु 


( ६४२ ) 


ज्वालामाजिनी--संज्ञा त्री, [ सं, ] एक देवी। 
ज्वालामुखी--वि, [ सं. ] जिसके मुख से ज्वाला निकले । 
ज्वालासुखीपवत--संज्ञा पं, [ सं, ] एक पवत जिससे 


- जरत--१-५५ | (४) तक्षक की पुत्रीःजिससे ऋक्ष ने 


. विवाह किया था 
संज्ञा पं.--एक देश । उ,--भूप प्रथीराज दीनौ 


तिन्दै ज्वाला देस--सा, ११८। | 
ञ्वालाजहू--सं्ा प, [ से, ] आग, अग्नि । 
उ्वालादेवी--संशा स्त्री, [ सं, | एक देवी । 


समय समय पर धुग्रॉ, राख, पिघले पदार्थ अ्रादि 
निकलते हैं । 


ज्वना--क्रि, स, [ हिं. जोहना ] देखना, निहारना | 


ल ¬ ` वका 


भ-देवनागरी वर्णमाला का नवाँ और चवर्ग का चौथा 
व्यंजन । यह स्पश वण हे. ओर इसका उच्चारण- 

. स्थान ताल हैँ। . 

भा--संशा प्‌, | अनु, | (१) धातु-खंडों के टकराने से 
होनेवाला शब्द । (२) हथियार टकराने का शब्द । 

झकना--संशा पं, [ हि, झीखना ] खीजना । 

झकाड्--संशा पु, [ है, कूखाड़ ] (१) ढूँठ या पत्तेरहित 

. पौधे । (२) काठ की बेकार चीजों का ढेर । 

भंकार--संज्ञा ख्री. [ हिं, भनकारं ]. (१) अनभन की 
ध्वनि, अनन शब्द, भनकार । उ, घर-घर गोपी 
दह्या बिलोवे, कर-ककन-भकार--४०८। (२) 
झींगुर शादि के बोलने का झनझन शब्द । (३) 

. „ नभन शब्द होने का भावे । 

भूकारना--क्रि, स, [ सं, भकार ] झनझन राब्द करना । 

क्रि, अ, सनभन शब्द होना । ध 

मंकियाँ--संज्ञा खी, [ हिं, काँकना | भरोखा, जाली 
. संज्ञा ख्री, [ हि, कॉकी ] (अल्पार्थक) झाँकी । 

भक़्त--वि, [ सं, ] जिसमें झनकार हुई हो । 

भंकति--संज्ञा त्री, [ सं, भंकृत ] सनकार। | 

मेकोर, भकोरा--संज्ञा पुं. [ हिं, ऋकोर ] (१) हवा का 
भोका या .हिलोर । (२) भटका,धक्‍का | 

माकोरना, मकोलना--क्रि, अ, [ हिं, झकोरना ] (१) 
हवा का झोका या हिलोर झाना। (२) झटका या 

. ` 'धक्का लगना ।. 

मंकोलना, मेंकोला--संज्ञा पं. [ हिं, झकोर ]. (१) 
हवा का . खोका या हिलोर । (२) भोंका, झटका । 


वि, वह पलंग, खदोला आदि) जिसकी बुनावट 
बहुत ढीली हो । 
भाखत-क्रि, अ, [ हिं, खीजना ] झुँझलाते हें, भगड़ते 
हैं, खोभते हें, भीखते हैं, । उ,--क्रीड़त प्रात समय 
दोउ बीर | माखन माँगत, बात न मानत, भेखत 
जसोदा-जननी तीर--१०-१६१ | 
भोखति--क्रि, अ, [ हिं, खीजना ] खीजती या भीखती 
है। उ,_सूरज प्रभु आवत हैं, हलधर को नहिं 
` लखत मैखति कहति तो होते संगदोऊ--३०५६ । 
भेखना--क्रि, अ, [ हिं, कोंखना ] सुँकलाना, भींखना | 
भखाट, भखाड़--संशझा पुं, [ हिं, झाड़ का अनु, ] (१) 
. घनी भाड़ी । (२) डाल-शाखा-रहित टूँठ । (३) काठ 
को बेकार चीजों का समह । 
मंखे-क्रि, थ, [ हि, भखना ] डरे, भयभीत हुए । 
तीन लोक डर जाके कंपे तुम हनुमान न भंखे। 
मंगरा--संज्ञा पं, [ देश, ] एक तरह का बाँस । 
भोगा-संज्ञा पु, [ हि, झगा ] (१) ढीला-ढाला कुरता । 
भेगा पगा अरु पाग पिछौरी ढाढिन को 
पहिराग्रौ सारा, ४०८ | (२) बच्चों का ढीला. 
. ढाला कुरता। | 
भागया--संशा स्री, [ हिं. केगुली ] ढीला कुरता। 
भशुआ--फसंज्ञा पृ, [ देश, ] एक गहने की चड़ी । 
मगुला--संजा पृ, | हि, भगा ] हीला कुरता । 
मेशुली, मगूली, मेंशुलिया--संशा री, [ हिं, झगा का 
अल्पा, | (१) बच्चों के पहनने का ढीला-ढाला: 
कुरता । उ,-(क) स्याम बरन पर मँगुलिया पीत: 


( ६४६ ) 


सीस कुलहिया चोतनियाँ--१०-१३२। (ख) तन 
` -भेंगुली, सिर लाल चौतनी, चूरा दुहूँ कर- 
पाइ--१०.८६। (ग) कुलही चित्र-विचित्र मँगूली । 
निरखि जसोदा-रोहिनि फूली--१०-११७। (घ) नील 
नलिन तनु पीत मेगुलिया घनदामिनि द्यति पेखत 
सारा, १६६ । 
भम--संश्ञा खरी, [ हिं. काँक ] भाँर नामक बाजा । 
भोमट--संसा पुं, [ अनु, | कपड़ा, बखेडा । 
सेमनाना--क्रि, अ, [ अनु, |/क्रतभन शब्द होना । 
` क्रि, स,~भनकभन का शब्द उत्पन्न करना | 
झेमर--संज्ञा पं, [ हिं, कब्र ] मिट्टी का एक पात्र । 
भाकरा--संज्ञा पु, [ अनु, ] मिट्टी का जालीदार ढक्कन । 
` वि, छोटे छोटे छेदवाला, झीना । 
भेमरी--संज्ञा स्री, [ हिं, भरर से अनु, ] (१) जाली। 
(२) जालीदार खिड़की । (३)दमचल्हे की जाली । (४) 
छानने की चलनी । (५) कपड़े पर बनायी हुई जाली । 
` वि, सत्री.--जिसमें बहुत से छोटे-छोटे छेद हों । 
भमरीदार--वि, [ हि, भ्ेरी+फ़ा, दार ] जालीदार । 
भभा--संज्ञा प, [ सं, | (१) तेज श्राँधी और वर्षा । (२) 
श्राँधी, अंघड़ । (३) हल्की वर्षा । (४) भँ । 
'वि.--प्रचंड, तेज । | 
भभानिल--संज्ञा पं, [ सं, झमान+अनिल ] (१) श्राँची, 
ग्रथड़ । (२) जोर का पानी और श्राँधी । 
झमार-—संज्ञा पं, [ से, भाभा ] आग को लपट जिसमें 
से एक श्रव्यक्त ध्वनि के साथ ध्रा और चिनगारियाँ 
निकलती है। उ,-अ्ति अगिनि भार, भभार, 
धुंधार करि, उचटि अंगार झंझार छायो--५६६ | 
मंकावात--संशा पे, [ सं, झझा+वातः=हवा ] (१) आँधी, 
अ्रंघड़ । (२) तेज ग्राँधी श्रौर पानी । 
रमी-—संश्ञा ल्ली, [ देश, ] (१) फूटी कौड़ी । (२) दलाली 
का धन, झज्भी 
भमोड़ना, भेमोरना--क्रि, स, [ सं, झन, हिं, झो 
इना | वेग या भटके से हिलाना, झअकरोरना । _ 
मेमोटी,ममीटी--संश्ञा त्री, [ हिं, मिमीटी ] एक राग । 
मंड--संज्ञा प, [ सं. जट ] मूँडन के पहले के बाल । 
मंडा--संज्ञा पं. [ सं, जयंत ] (१) ध्वजा, पताका । 


मुहा,--भंडा खड़ा करना-{१) भंडे से संनिकों 
को संकेत करना । (२) किसी स्थान पर अधिकार 
जताना । (३) आडंबर करना । झोडा गाड़न 
(फहराना)--किसी स्थान पर अधिकार जताना । 
भेडा तले (मंडे के नीचे) आना--पक्ष में एकत्र 
होना । भाडा (झडे) तले को दोस्ती--सामूली जान- 
पहचान । भभा (झडे) पर चढना--बदबाम होना 
झोडा (मंडे) पर चढाना--बदनाम करना । 
(२) ज्वार-बाजरे श्रादि का ऊपरी नर-फल । 
मंडी--संज्ञा खरी. [ हिं, झंडा ] रंगबिरंगे कपड़े-कागज का 
छोटा भंडा । | 
भंडीदार--वि, [ हिं, झंडी+फ़ा, दार ] जिसमें झंडी हों । 
सट्टलना, माइूला--वि, [ हि. झेड+ऊला (प्रत्य,) |(१) 
जितके सिर पर मूंडन के पहले के बाल हों। (२) 
जो (बाल) मूँडन के पहले के हों। (३) सघन, 
घनी पत्तीवाला । | 
संशा पृ.--(१) वह बालक जिसका झूँडन न हुग्रा 
हो । (२) बाल जो मूँड़े न गये हों । (३) सघन वक्ष । 
भडूले--वि, [ हिं, भेंडूला ] मूँडन-संस्कार के पहले का, 
गर्भ का। उ,--उर बधनहाँ, कंठ कठलां, झडले 
बार,बेनी लटकन मसि-बुंदा-मनि-मनहार-१०-१५१। 
मंप-संज्ञा पुं, [ सं, ] उछाल, कुदान, फंदान। 
सुहा,-मेप देना-कूदना-फाँदना। उ.--करि . 
अपनो कुल नास बहिन सो अगिन भाप दे आई | 
संशा प, [ देश, ] घोड़े के गले का एक गहना 
सपकना--क्रि, अ, [ हि, कपकना ] (१) पलक गिरना । 
(२) झपको लेना । (३) कपटना। (४) डरता । 
(५) पंखे आदि से हवा करना । . 
मोपकी--संत्ञा सत्री, [ हिं, झपकी ] (१) हलकी नींद । 
(२) आँख झपकन की क्रिया | (३) धोखा, चकमा । 
भापताल--संशा पं, | हि, झपताल | ताल का एक भेद । 
मपति--क्रि [ हैं, सपना | उछलती-कूदती या 
लपकती हैँ । उ,--जबहि भपति तबहिं कंपति बिहसि 
लगति उरोज--२४५७ | 
भापना--क्रि, अ, [ सं, झंप ] (१) छिपना, श्राइ सें 
होना । (२) उछ्लना-कूदना, लपकना-भपकना । (३) 


( ६४४ ) 


एक दम से टूट पड़ता । (४) भोपना, लज्जित होना । 
मँपरिया, भँपरी--संश स्री, [ हिं, भॉँपना ] पालकी 
ढकने की खोली, गिलाफ, ओहार । | 
भेपाई--क्रि, अ, [ हिं, झपाना ] ऋपका दिये, मूंदे, बंद 
` किये। उ.--खेलत ठुम निसि अधिक गई, सुत नेननि 
नींद झेपाई--१०-२४२ । 
मेपाक--संज्ञा पुं. [ सं. | बंदर । 
भंपान--संशा पं, [ सं, रप ] खटोली की सवारी । 
मपित--वि, [ सं, झप ] हका या छिपा हुआ । 
` मपोला--संज्ञा पं, [ हिं. काँपा+-ओला ] छोटा भावा । 
भेब--सज्ञा पं, [ देश, | गुच्छा, झब्बा । 
सवकार--वि, [ हि, भावला | कुछ काले रंग का । 
भावयो--क्रि, स, [ हि, झेवाना ] घटाया, कम किया । 
उ.--ज्ञान को अ्रभिमान किए मोको हरि पठ्यो । 
सेरोई भजन थापि माया सुख भ्फेत्रयो । 
भवरना, भोवराना--क्रि, अ, [ हिं. भावर ] (१) कुछ 
काला पड़ना । (२) कुम्हलाना, मुरभाना, सुखना । 
मंवा--संत्ा पं. [ हि, भॉरवो ] सेल छुटाने का भाँवा 
भवाना--क्रि, अ. [ हिं, मावा ] (१) कुछ काला पड़ना । 
(२) आग का मंद या कम हो जाना । (३) घट जाना । 
(४) मुरझाना, कुम्हलाना । (५) भाँवें से रगड़कर 
मेल का छ_ड़ाया जाना । . 
क्रि, स.--(१) कुछ काला कर देना । (२) आग 
की तेजी कस करना । (३) कम करता, घटाना । (४) 
कुम्हला देना, मुरझा देना । (५) भाँवें से रगड़कर 
सेल छुटाना । (६) भाँवे से रगड़वाना । 
भसना--क्रि, स, [ अबु, | (१) सिर या तलुए में चिकना 
पदाथ रगड़ना । (२) घम ऐंठ जेना । 
भा--संशा पृ, [ स, ] (१) अँधी-पानी । (२) बहुस्पति । 
(३) ध्वनि, शब्द, गंज । (४) तेज हुवा । 
मह, मइ, भई-संज्ञा स्री, [ हिं. झाई ] श्राँख के आये 
श्रेधेर, तिरभिराहट। उ,--सूरदास स्वामी के बिछुरे 
लागे प्रेम भई--२७७३। | 
 भडउञ्जा, भउवा-संज्ञा प, [ हि, भावा | खाँचा, कौश्ा। 
भक--संझा सत्री, [ अनु, ] धुत, सनक । 
संशा स्री, [ हिं, भ्र | झीखने की किया या भाव । 


वि,—चमकोला, बहुत साफ । 
संज्ञा पं, [ सं, कप ] (१) मछली । (२) मकर । 
भककेतु--संशा पं. [ हिं, भप्रकेतु | कामदेव । 
झकमक-सज्ञा स्त्री, | अनु, | (१) व्यथं की कहा-सुनी, 
हुज्जत, तकरार (२) बकवाद, विवाद । 
भकभका--वि. [ हि. झक (अनु.) ] चमकदार । 
मकमकाइट--संझा खी, [ हि, भक (अनु,) ] चमक । 
मकमेलना--क्रि, स, [ अनु, ] झोका या झटका देना । 
मकमोर-संश्ा पं. [ नु. ] (१) कोका या झटका । 
(२) हिलने-डोलने या चंचल होने की क्रिया या भाव । 
उ.मूरदास बलि वलि या छुबि की अलकन की 
झकभोर-२३१२। | 
वि. (१) फोंकेदार, तेज। उ,--क्रोघ-दंभ- 
गुमान-ठुष्ना पवन अति कककोर | नाहि चितवन 
देत सुत-तिय नाम-नोका ओर-- १-६६ | (२) चंचल, 
हिलता-डोलता । उ,--त्रास ते अति चपत्त गोलक, 
सजल सोभित छोर। मीन मानो बेधि बंसी, करत जल 
झकमोर--३५८। क्‍ 
भकमोरत--क्रि, अ, [ हिं. झकमोरना ] भोका खाता 
है, हिलता-डुलता है । उ.--(क) मेवा री में चंद 
लहोंगी । यह तौ झलमलात भकमोरत, केसे के जु 
लहोंगो--१०-१६४ । (ख) इत-उत अंग मुरत भक 
भोरत, अगिया बनी कुचनि सी माढ़ी-- १०-३०० । 
क्रि, स.--झोंका या भरका देता है। उ.-कादे 
को झकभोरत नोखे, चलहु न देउँ बताइ--६८२ । 
भकभोरतिं-क्रि, स, त्री, बहु, [ हिं, झकमोरना ] झोंका 
या झटका देती है। उ.--जाको नेति-नेति ल ति गावत 
ध्याचत सुर-मुनि ध्यान धरे । सूरदास तिहिंकों ब्रज- 
बनिता झकोरति उर अंक भरे-. १०-८८। 
मकमोरति-क्रि, स, खरी, [ हिं, झकभोरना ] झटका 
देतो या झॅकोरती हैं । उ.सूरदास तिनकौ ब्रज- 
जुबती झकभोरति उर अंक भरे । (ख) यह ऐसेहि 
झकभोरति मोको पायो नीके दॉँउ--१६१३ । 
भकमोरना--क्रि, स, [ हिं. झोका ] झोंका-भटका देना । 
मकमोरा--संश पं, [ अनु, ] भोंका, भटका, घवका । 
सकमारे-क्रि, स, [ हिं, झकमोरना ] ऋटका देकर, 
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भोका देकर, जोर से हिलाकर । उ,--नाक मूदि, 
जल सींचि जबहिं जननी कहि टेरथौ। बार-बार 
भककोरि, नेंकु हलधर-तन हेरयौ--५८९ । . 
मकोरथो--क्रि, स, [ हिं. झकभोरना ] झोका, भटका 
या धक्का दिया । उ,-भुज भरि धरि शँकवारि बाँह 
गहि के झकभोरयो--१०२६ । 
मकमोलना--कि, स, [ हिं, झकमोलना ] झटका देना । 
क्रि, अ,--हिलना-डुलना, भरका या धक्का सहना । 
भकमोले--क्रि, अ, [ हिं, झकभोरना ] हिलती डुलती है, 
कापती हु। उ.--पकरथी चीर दुष्ट दुस्सासन, विलखि 
बदन भर डोले | जस राहु नीच ढिग आएं, चंद्र 
किरन भझकमोले--१-२५६ | 
भक्ड़---संशञ पं. [ हि. भक्कड़ ] आँधी, अंधघड़, तूफान । 
मकड़ी--संशा स्री, [ देश, ] दूध बुहने का पात्र । 
मकात--क्ि, अ. [| हैं, झोखना ] खीजती या कढ़तो 
रहती है। उ,--ऊधो कुलिस भई यह छाती। मेरो 
मन रसिक लग्यौ नेंदलालहिं झकति रहति दिन 
राती--४२६६ । 
भकना--क्रि, अ, [ अनु, ] (१) व्यर्थ की बातें कहना । 
(२) झुंकलाना, खोजना । (३) क्रोध सें बकना । 
भकर---संज्ञा पु. [ हिं, भकड़ ] ग्राँधी, अंध, तूफान । - 
भाका--वि, [ हि, कक ] चमकीला बहुत साफ । 
भकामक--वि, [ अनु. ] साफ और चसकीला । 


भकिमककि--क्रि, अ, [ हिं, भकना ] बकभकक कर, खीझ ` 


कर, झुंझला कर, बेकार समक कर। उ.--हरि कौ 

नाम, दाम खोटे लों, झकिभकि डारि दयौ--१-६४ । 
भक्राना--क्रि, अ, [ हि. झकोरा ] झूमना । 

भकोर, भकोरा, भकोरो--संशञ पं, [ अनु, झोंका ] (१) 

हवा का साका या हिलकोरा। उ. (क)चारु लोचन 

हंसि बिलोकनि देखि के चित भोर | मोहनी मोहन 

लगावत लटकि मुकुट झकोर- १३३५ । (ख) नील 


पीत सित अरुन ध्वजा चल सीर समीर झकोर। | 


(२) भटका, धक्का, लहर, भका, छींटा । उ.--(क) 
जगसग रहो जराइ को टीको छवि को उठत भझकोरो 
हो---२२४३ | (ख) गोपी उवाल गाइ ब्रज राख्यो 
नेकु न श्राईँ बेद झकोर-६ ू८ । 


सकोरत--क्रि, आ, [ अनु, ] ( हवा का ) झोका देता 
या मारता है। उ.---चहूँ दिसि पवन भाकोरत घोरत 
मेध घटा गभीर। | 
मकोरना--क्रि, अ, [ अनु, ] इवा का झोका सारना । 


भकोल--संज्ञा पं [ हिं, फकोर ] हवा का जोंका या 
हिलकोरा । उ.--नीज्ञ पीत सित असुन ध्वजा चलत 
सीर समीर भकोल | 
भक्क--वि, [ अनु, ] खूब साफ और चमकीला । 
संशा स्त्री. [ हिं, | धुन, सनक, लहर । 
मक्कड्‌--संज्ञा पु, [ अनु, ] आँधी, झंधड़, तुफान । 
` झि, [ हिं, भक्की ] (१) बकवादी । (२) सनकी । 
भक्का---संज्ञा पु, [ अनु, ] हुवा का संका, भक्‍कड़,प्राँधी । 
मक्की--वि, [ अनु, ] (१) बकवादी । (२) सनकी । 
भकखना--क्रि, अ, [ हिं, फींखना ] खीजना, कढ़चा । 
झख--संश स्री, [ हिं. झाँखना ] फीखने का भावं । 
मुहा,--भाख मारना-(१) बेकार समय खराब 
करना । (२) श्रपनी दशा बिगाइना । (३) लाचार 
होकर कुढ़ना । कूख मारि-लाचार - होकर, विवश 
होकर, भ्रछ्धताते-पछताते । उ.--सूर अपनों अंस पावे, 
जाहि घर भख मारि--११३५ | 
भाखकतु--संज्ञा पं, [ सं, भप्रकेठु ] कामदेव । | 
रूखत--क्रि, श्र, [हिं, सीखना] दुखी होता या खीजता है, 
 भीखता हु | उ,--(क) बाबा नंद कूखत किहिं कारन, 
यह कहि.मया मोह अरुझाइ । सूरदास-प्र्च मातु-पिता 
को, तुरतहि दुख डारथौ बिसराइ--५३१। 
भखना--क्रि, अ, [ हि, झोखना ] झुँकलाना, भीखना । 
भखोनकत--संज्ञा पुं, [ सं, कषनिकेत | कामदेव । 
झखराज्ञ-संज्ञा पं, [ सं, झराज | मगर, मकर । 
भखलगन,मखलग्न--संज्ञ प. [सं, भषलग्न] सीनलग्न । 
मोखा, झाखयो, कखी--संज्ञा ली, [ सं, झष ] मछली 
सीन | उ,--आवत बन तें साँझ देखो में गायन 
मोझ काहू को ढोटा री एक सीस मोर पखियाँ | 
अतसी कुसुम जसे चंचल दीरघ नेन मानो रसभरी 
जो लरति जुगल झखिश्राँ--२३६६ । 
भंगड़ना--क्रि, अ, [ हि, झकभक से अनु, ] (१) हुज्जत, 
तकरार या तेज वाद-विवाद करना । (२) लड़ाई- 


be 
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झगड़ा करता। 
भाड़ा--संज्ञा पं, [ हिं. झकमक से अनु, ] (१) हुज्जत, 
तकरार, तेज वाद-विवाद । (२) लड़ाई,मारपीट । 
भराड़ालू--वि, [ हिं, भगड़ा+आलू (मत्य,) ] (१) 
हुज्जती, बकवादी । (२) लड़ाई-रगड़े में लगा 
रहने या रुचि लेनेवाला । _ 
भझगड़ी-संशा स्री, [ हिं. झगड़ा ] (१) झगड़ा करने- 
वाली । (२) श्रपने नेग या हक के लिए भगड़नेवाली । 
भंगर--संज्ञा पृं, [ देश, | एक चिड़िया । 
क्रि, आ, [ हिं, झयड़ना ] झगड़ा करके । 
भरगरत--क्रि, अ, [ हिं, कगड़ना ] झगड़ा करते हें, 
लड़ते-भगड़ते हैं, वाद-विवाद करते हें। उ,- (क) 
खेलत-खात गिरावहीं, भगरत दोउ भाई--१०- 
१६२१ (ख) आपुनि हारि सखनि सौं भझगरत यह 
कहि दियौ पग्‌इ--१०-२१४ । (ग) अरज की ढीठी 
` शुबारि, हार की बेचनहारि, सकुचे न देत गारि 
भरत हूँ--१०-२६५। (व) नितहीं झगरत हैं 
` मनमोहन, देखि प्रेम-रस-चाखी--७७४ | 
भरारना--क्रि, अ, [ हिं. झड़ना ] झगड़ा करना, लड़ना। 
भरारा—संशा पं, [ हि, झगड़ा ] हुज्जत, लड़ाई । 
' झभंगराऊ--वि, [ हिं, झाड़ालू ] ऋगड़ा करनेवाला । 
भागरि-क्रि, अ, [ हिं, भाड़ा ] झगड़ा करके, लड़- 
भझगड़कर, वाद-विवाद करके । उ.--एक दूध-फल, 
एक भरि चबेना लेत, निज निज कामरि के 
आसननि कोने--४६७ । [ 
भगारेनि, भरारी-संच्ा स्त्री, [ हिं, झगड़ी ] (१) झगड़ने- 
लड़नेवाली । (२) अ्रपने नेग के लिए झगड़नेवाली । 
(क) बहुत दिननि की आसा लागी, झगरिनि 
. मारो कीनो--१०-१५ । (ख) भारिनि तैं हों 
बहुत खिभझाई | कंचन-हार दिए नहि मानति, तुहीं 
अनोखी दाई--१०-१६। (ग) जसुमति लटकति 


पाइ परे। तेरी भलो मनेहौँ भगरिनि, तू मति 


.मनहिं डर--१०-१७। । 

भगरू--वि, [ हिँ, भगड़ालू ] कलहप्रिय, भगड़ा-बखेडा 
करनेवाला, लड़ाकू । उ.-लोमी, लॉद, मुकरवा, 
भूरारू, बड़ो पढ़ेलो, लूटा--१-१८६ । 


पक 


भगरे--क्रि, अ, [ हिं, कगड़ना ] झगड़ा करे, वाद-विवाद 
करे, लड़े। उ, --(क) सूरदास स्वामी प्रगटे हैं, ओसर 
पे भगरे--१०-१७। (ख) कब मेरो अँचरा गहि 
मोहन, जोइ-सोइ कहिं मोसों झगरे--१०-७६ । 
मगरो, भगरौ--संज्ञा, प, [ हिं, झगड़ा ] झगड़ा, वाद- 
विवाद, हुज्जत, तकरार । उ.--(क) बहुत दिननि 
` की आसा लगी, झगरिनि झगरो कीनो--१०-१५ । 
(ख) स्याम करत माता सौं कगरौ--१ ०-६४ ।(ग) 
भोरहिं नित प्रति ही उठि, मोसों करत भगरो-- 
१०-३३६ । (ध) हमहिं तुमहि केसोई झगरो सूर 
सुजान हम गेवारी--१०३० । (ड) दान देत की. 
मगरो करिहो--११२४ । 
भगला, भरा-संत्ञा पं, [ देश, | (१) बच्चों का ढीला- 
ढाला कुरता । उ,-(क) नंद-उदौ सुनि आयो हो 
वृषभानु को जगा | देबे को बड़ौ महर, देत न लावै 
गहर, लाल की बधाई पाऊ लाल को भगा--१०- 
३६ । (ख) झगा पगा श्ररु पाग पिछौरी ढाढ़िन को 
पहिरायो । (२) ढीला-ढाला बड़ा कुरता । 
मशुलि, भशुलिआ, भशुलिया, मरुली--संशा स्री, 
[ हि, झगा का ञ्रल्पा, ] ढीलाढाला बच्चों का छोटा 
क्रता। उ.--प्रफुलित ह के आनि, दीनी है जसोदा 
रानी झीनीये भशुलि तामै कंचन-तया--१०-३६ । 
भउभार--संसा प, [ , अलिजर] मिट॒टी का एक छोटा 
पात्र जिसमें गर्मी सें पानी ठंढा करते हें । 
भज्की--संशा स्त्री, [ देश, ] (१) फूटी कौड़ो। (२) 
दलाली में प्राप्त घन । 
भामाक--संच्ञा त्री, [ हिं. झझकना ] (१) भिभक, भड़क । 
मुहा,--भमक निकलना--भय-संकोच दूर होना । 
भमक निकालना--भय-संकोच दूर करना । 
(२) कुंकलाहट । (३) श्रप्रिय गंध । (४) कुछ सनक । 


 भमककन--संज्ञा त्री, [ हि, कफकना ] संकोच, कड़क । 
भभकना--क्रि, अ, [ अनु, ] (१) भय या. आशंका से 


ठिठकना या भड़कना । (२) झुँलाना । (३) चौंकना । 
ममकनि-संज्ा खी. [ हिं. झझकना ] किक, भड़क । 
वह रस को भझभाकनि, वह महिमा, वह मुसु 

कृनि वेसो संजोग | 
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झभकाना--क्रि, स, [हिं. भभकना का प्रे,] (१).भथ या 
आशंका से बिदकाचा या झड़काना । (२) खिकाना । 
(३) चौंका देना । 

भमकार--संज्ञा स्री, [ हि, झभकारना ] डाँडने, डपटने 
था दुरदुराने का भाव या कार्य । 

भभकारत--क्रि, स; [ अनु, ] अपने सामने मंद या 
फोका कर देता है । उ.--नख सानो चंदबान साजि 
के झझकारत उर आग्यौ--..१६ ७२ । 

भमफारना--क्रि, स, [ अनु, ] (१) डाँटना-डपटना । 


(२) दुतकारना, दुरदुराना । (३) अपने सामने कुछ न॑ 


गिनना-समझना, तुलना में मंद या हीन कर देना । 
म.मकि करि, अ, [ हिं, कफकना (अनु) |(१)चोंककर। 
प्र,-भाभकि उठे, उम्यो-चौंक पड़ा । उ,-- 
(क) जसुमति मन-मन यहै बिचारति। भभकि 
उख्यौ सोबत हरि अबहीं, कछु पढ़ि-पढ़ि तन-दोष 
निवारति-१०-२००। (ख) जागे नंद, जसोदा 
जागी, बोलि लिए हरि पास | सोवत भकि - उठे 
काहे तें, दीपक कियो प्रकास--4१७ | 


(२) भय-श्राशंका से चमककर, बिदककर या: 


भड़ककर । उ,--मिलति भुज कठ दै -रहति अँग 
लटकि के जात दुख दूरि हो भभकि सपने- १७४७ | 
(३) संकुचित हुए, सकुचाये । उ,--अ्रति प्रतिपाल 
कियो तुम हमरो सुनत नंद जिय भफकि रहे-२६४६। 
भमक्यो-क्रि. अ.. [ हिं, झभकना (अनु,) ] चौंक 
पड़ा, आशंकित हुआ । उ.--केहरी-नख निरखि 
हिरदै, रहीं नारि बिचारि | बाल-ससि सनु भाल तें 
ले उर धरथौ त्रिपुरारि | देखि अंग अनंग भाभकयौ, 
`. नंद-सुत हर जान--१०-१७० | 
भट--क्रि, वि, [ सं, झटिति | तुरंत, फौरन, तत्क्षण । 
मुहा,-भट से--जल्दी से, तुरंत ही । 
भटकना--क्रि, स, [ हिं, कट ] (१) भरका देना, भोंका 
देकर हिलाना । (२) जोर से हिलाना, झोंका देना । 
सुहा,--भटक कर--भोंके या झटके से, तेजी से । 
(३) दबाव, चालाकी या छल से कोई चोज 
लेता, ऐंठना । 
महा,--भंटके का माल--दबाव, चालाकी या 


छल से लिया हुम्रा, ऐंठा हुआ या चुराया हुआ साल । 
क्रि, अ,---रोग-शोक से बहुत दुबला हो जाना । 

भारका-संज्ञा पं, [ अनु, ] (१) भोंका, धक्का । (२) 
धक्के का भाव । (३) एक ही वार मं पशु का वध 
करने का ढंग । (४) रोग-शोक का ग्राघात। 

सटकारना--क्रि, स, [ हिं. झटका ] झटका देना । 

भाटाकि-क्रि, स, [ हिं, झटकना ](१) ऋटका या धक्का 
देकर । उ.--(क) धरनि पट पटकि कर भटकि 
भोंहनि मटकि श्रटकि तहाँ रीझे कन्हाई। (ख). 
रिसन उठी भहराइ झटकि भुज छुवत कह पिय 
सरम नाहीं--२१४२। (२) भटक कर, भिटका 
खाकर । उ,--किलकि भटकि उलटे परे देवन मुनि- 
राई--१०-६६ । द 

भाटकाई--क्रि, स, [ हि, फटकना ] झटके से छीनी । 
उ,--यहि लालच अँकवारि भरत हौ हार तोरि 
चोली. भटकाई । 

भझटकी--कि, स, [ अनु, ] भटका दिया, फटकारी । 
उ,--(क) विषधर भटकी पूछ फटकि सहसौ फन 
काढ़ो--५८६ । (ख) छोरे ते नहीं हुटति कइक बेर 
भटकी १२०० । 

मझाटक--संशा प, सव, [ हि, झटका] भटके से 
झटकन से । उ, कठिन जो गाँठि परी माया की 
तोरी जाति न झटके--१-२६२ | 

मटक्यो--क्रि, स, [ हिं, झटकना ] ओका दिया, झटका, 
( किसी चीज को ) जोर से हिलाया । उ,--बृच्छ- 
जीव ऊखल ले अटक्यौ । आगें निकसि नैंकु गहि 
भटम्यौ--३६१ । 

भझटपट--अ्रब्य, [ हि, झट + पट ] तुरंत ही, फौरन,। 

झटाका--क्रि, वि, [ हिं, झड़ाका ] चटपट । 

भझटास--संज्ञा स्री, [ हिं. जड़ी ] बौछार । 

भाटिका--संश्ञा री, [ हिं. झाटा ] जही 

भांटित--क्रि, वि, [ सं, ] (१) झटपट, तुरंत, तत्काल । 
(२) बिना समभे-ब्‌झे। | 

भट्ट--क्रि, वि, [ हि, भट. ] तुरंत, शीघ्र, तत्काल । 

भड़---संज्ञा ख्री, [ हिं, झड़ना ] वर्षा की भड़ी । 

मुड्कना--क्रि, स, [ दिं, झिड़कना ] (१) अपभान पा 


( ६४८ ) 


` भ्रनादर करते हुए कुछ कहना । (२) अलग फेक देना । 
भड़का---संज्ञा पं. [ हिं, झड़का ] झड़प, मुठभेड़ । 
अझड्झड़ाना--क्रि. स, [ हि. भिड़कना | डाँटना। 
क्रि, स. [ हिं. झँमोड़ना ] झोंका-फटका देना । 
भाड्न--संज्ञा स्री, [ हिं, झड़ना ] (१) झाइने से गिरी 
हुई चीज। (२) भाडने की क्रिया या भाव। 
मड़ना--क्रि, अ, [ सं. चरण ] (१) कण या बूंद के रूप 
में गिरना । (२) बहुत अधिक गिरना । (३) भाड़कर 
साफ किया जाना । 
भड़प--संज्ञा त्री, [ अनु, ](१) झगड़ा, मुठभेड़, लड़ाई । 


(२) क्रोध, गुस्सा, जोश, आवेश । (३) आग की लपट।. 


भड़पना--क्रि, अ, [ अनु. | (१) वेग से गिरना । (२) 
घ्राकमण करना । (३) छोपना । (४) लड़ना-भगड़ना 
(५) छीनना, एंठना 

झड़पा झड़पी-संता स्त्री, [ अनु, ] हाथापाई । 

भड़पाना--क्रि, स, [ हिं, झड़प ] दूसरों को लड़ाना। 

मड़येरी, भड़बैरी-संज्ञा खरी, [ हिं, भाड़+बेरी ] 
जंगली बेर का पौधा या फल । 

महा,--भड़बेरी का काँटा--भगड़ालू आदमी । 

झड्चाना--क्रि, स, [ हिं. भाड़ना का प्रे. | भाड़ने का 

` काम दूसरे से कराना, झड़ने मं लगाना । 

मड़ाई--संज्ञा स्री, [ हिं, झाडना ] भाड़ने की किया, 
भाव या मजदूरी । 

झड़ाक, भड़ाकां--सेशा पं, [ अनु, | झड़प, मुठभेड । 

क्रि, वि,—जल्दी से, चटपट, तुरंत । 

भाड़ाझड़ - क्रि. वि, [ अतु. | लगातार, जल्दी-जल्दी । 

मंड़ी--संशा स्री, [ हिं, झड़ना ] (१) कणों या बंदों के 

: बराबर गिरने की[किया । (२) छोटी बूँदों की वर्षा । 
(३) लगातार वर्षा | (४) बिना रुके बहुत सी बातें 
कहे या बकते जाना । 

भन-संशा सत्री, [ अनु, | धातुखंड बजने की ध्वनि। 

भनक--संशा स्री, [ अनु, | झनकार का शब्द । 

भनकना--क्रि, अ, [ अनु. ](१) नकारना, झऋनभनाना। 
(२) ऋध से हाथ पेर पटकना। (३) चिड़चिड़ाना । 

भनकमनक--संश्ञ सत्री, [ अनु, | गहनों को झनकार । 

झनकार-संज्ा स्री, [ हिं. झंकार ] झनझन की ध्वनि, 


गहनों की ऋतक । उ, (क) किकिनी कटि कुनित 
कंकन कर चुरी भनकार--१७२६ । (ख) छीन लंक 
कटि किकिनि बाजत अति भनकार--२७६२ । 
भानकारना--क्रि, स, [ हिं. झनकार ] कनभन करना । 
क्रि, अ.---ऋनभान शब्द होना । 


_ मनकारनों--कि, स. [ हिं. भनकारना | गहनों का बज- 


कर झनझन करता । उ,-मनिमय नूपुर कुनिंत 
कंकन फिंकिनी झनकारनो--२२८० । 
भझनकारा--संज्ञा स्त्री, [ सं, भकार | झनभन दाब्द, 
भनकार । उ.--समदत भई अनाहत वानी, कंस- 
कान-भनकारा--१०-४ । 
भनभन--संश्ञा त्री, [| अनु, ] कनकार । 
झनभाना--संशञा पं, [ देश, ] 'चनचना' कीड़ा । 
वि, [ अनु, | जिससे झनभन शब्द निकले । 
स्ानभनाना--क्रि, अ, [ अनु, | ऋनभन शब्द होना । 
क्रि, स.--भनभत का शब्द करना । 
मनभनाहट--संश्ञा स्त्री, [ अनु, ] ऋनकार । 
भननन--संश्ञा पं. [ अगु, ] ऋनभन दाब्द, भंकार । 
भननाना--क्रि, स, [ अनु, ] ऋतभन आब्द करना । 
क्रि, अ,--भनभन शब्द होना । 
भनस--संज्ञा पुं, [ हि, झन ] एक ध्राचीन बाजा । 
भनाभन--संश्ञा त्री, | अनु, ] अनभन शब्द, ऋकार । 
क्रि, वि,—कनभन शब्द के साथ । 
भतनिया--वि, [ हिं. झीना ] बहुत महीन, झीना । उ.-- 
कनक रतन मनि जटित कटि किकिन कलित पीत 
पट भनिया | 
भन्नाहट--संशा खत्री, [ अनु, ] भनभनाहट । 
भप--क्रि, वि, [ से, झंप=्जल्दी से कदना ] जल्दी से 
तुरंत, झटपट । उ,--खेलत खेलत जाइ कदम चढ़ि 
भाप जमुना-जल लीन्हो । 
भपक--संज्ञा सत्री, [ हि, कपकना ] (१) पलक भपकने 
का थोड़ा समय। (२) पलक का गिरना। (३) 
हलकी नींद, भपकी । (४) शर्म, भेंप । 
भपकना--क्रि, अ. [ सं, कप ] (१) पलक गिरना। (२) 
हलकी नींद या झपको लेना । (३) रपट कर श्रागे 
बढ़ना । (४) ढकेलना । (५) झेपना । (६) सहमना । 


( ६४६ ) 


ऊपका--सैशा पुं, [ अंत, ] हवां का झोंका । 
भपकाना--क्रि, स, [ श्रतु, ] बराबर पलक गिराना । 
झपकी--संश्ा स्री, [ अनु, | (१) हलकी नींद, ऊष । 
(२) आँख भपकता । (३) कपड़ा जो अनाज श्रोसाने 
में हवा करने के काम आता हैं। (४) धोखा, चकमा । 
मपकोहाँ, भपको हें--वि, पं. [ हिं. कपना ] (१) नींद 
से भरा या ऊंधता हुआ । (२) मस्त, नहो में चूर । 
झपकोही--वि, स्री, [ हिं, झपकोहाँ ] (१) नींद-भरी, 
भपकती या ऊंघती हुई । (२) मस्त, नशे में चूर । 
` भपट--संज्ञा त्री, [ सं, झंप= जल्दी से कूदना ] ऋपटने 
की क्रिया या भाव । 


यौ --लपट-भपट--स्ूपटनें को क्रिया या भाव । 


मुहा,--भपट लेना--तेजी से श्रागे बढ़कर छीनना। 
भझपटत--क्रि, अ, [ हिं, झपटना ] झपटती है, सवेग 
बढ़ती हैं। उ,--भपटि झपटत लपट, फूल-फल चट 
चटकि, फटत, लटलटकि द्रम द्रमनवायो --५६६। 
भपंटना--क्रि, अ, [ हिं, झपट ] (१) तेजी या झोके से 
बढ़ना । (२) पकड़ने या श्ाक्रमण के लिए टूटना । 
क्रि, स,--भपट कर पकड़ या छीन लना 
भपंटा--क्रि, अ, [ हि, कपटना | लपका, दोड़ा । 
भपटान--संज्ञा सत्री, [ हि, कपटना | झपट । 
भपटाना--क्रि, स, [ हिं. कपटने का परे. | (१) झपटने 


में प्रवृत्त करना, दौड़ाना। (२) विपक्षो पर धावा या 


ग्राकमण कराना । . 

भपटि-क्रि, अ, [ हिं, झपटना ] किसी (वस्तु या 
व्यक्ति की ) प्रोर झोके के साथ बढ़कर, सवेग 
चलकर । उ.--भपटि झपटत लपट, फूल-फल चट 
चटकि, फटत, लटलटकि द्रुम द्रुमनवायौ--५६६ । 

भापट्ू--संज्ञा स्री, [ हिं, झपट ] भपठने की क्रिया । 


भपट्टा--संज्ञा प, [ हिं, झपट ] तेजी से लपककर झटका 


या झोंका देने की क्रिया या भाव । 
ऋपताल--संज्ञा पं. [ देश, | संगीत में एक ताल । 
भपति--क्रि, श्र, [ हिं. झपना ] (१) झऋपकी लेती हैँ। 
(२) भुकती है। (३) लजित होती या भेंपती हे । 
भपना--क्रि, अ, [| अनु, ] (१) आँखें झपकना, पलक 
गिरना । (२) भुकता । (३) भेंपना, लज्जित होना । 


भपनी--संज्ा स्री, [ देश, ] (१) ढकंचा। (२) पिटारी । 
संज्ञा सत्री, [ हिं, झपना ] भपकी, ऊघ । 
मपलेया--संशा स्री [ हिं. झेपोला ] छोटा झाबा । 
झपवाना--क्रि, स. [ अनु, ] पाने में लगाना । 
झपस--संशा सत्री, [ हिं. झपसना ] (१) गुंजान होने की 
क्रिया या भाव। (२) रुकी हुई डाल या शाखा । 
भपसना--क्रि, अ, [ हिं, कपना =ढकना | लता या 
पेड़-पौधे का खूब गुंजान या घना होकर फलना । 
भपाका--संज्ञा पुं, [ हिं, झप ] ज्ीन्नता, जल्दी । 
क्रि, वि.--जल्दी से, शीश्र ही । 
भपाट--क्रि, वि, [ हिं. झपट ] शीघ्र ही, तुरंत । 
भपाटा--संश पं, [ हिं, कपट ] (१) चपेट, आकऋ्मण । 
(२) झषट्टा, कपड । 


 झपाना-क्रि, से, [ हिं, झपना ] (१) मूँदना, बंद 


करता, सपकाना। (२) सुकाता । 
भपाव--संज्ञा पं. [ देश, ] घात काटने का औजार । 
भापि--क्रि, वि, [ सं, भंप = जल्दी से गिरना, कूदना |. 
दी से, तुरंत, झटपट । उ,--खेलत खेलत जाइ 
कदम चढि, भपि जमुना-जल लीन्हो--५७६ । 
भपित--वि, [ हिँ, कपना ] (१) मुंदा हुआ, बंद । (२) . 
जिसमें नींद भरी हो, उनींदा । (३) सेंपा हुआ । 
भापिया--संज्ञा स्री, [ देश, ] एक ' गहना । पिठारी ।. 
भपेट--संशा त्री, [ हिं, झपट ] कपट, बेग । 
भपेटना--क्रि, स, [ अनु, ] दबोचना, छोपना । 
भपेटा--संशा पुं. [ अनु, ] (१) भपट, बेग को चपेट । 
_ (२) भूत-प्रेत की बाधा । (३) हवा का झोंका । 
भपोला--संज्ञा पं, [ हि. भीपाला ] छोटा भाबा 
भपोली--संशा स्री, [ हिं. भपोली ] छोटी डलियां । 
फप्पड़, भप्पर--संज्ञा पं, | अनु, | कापड, थप्पड़ । 
मप्पान-संज्ञा पं, [ हिं. भंपान ] खटोली की सवारी । 
भाएपानी--संशञा पं, [ हि, रंपान ] झष्पान उठानेवाला । 
भब--संज्ञा पं, [ हि, झब्बा ] गच्छा, फुंदना । 
भबभबी--संजा स्री [ देश, ] कान का एक गहना । 
बड़ा, झबरा--वि, [ हि भवरा ] बड़े बालवाला । 
भबघरी--संच्ञा सत्री, [ देश, ] एक घास । 
भबरीला--वि, [ हिं, भबड़ा+ईला (प्रत्य,) ] (१) बड़ा 
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बिखरा-घुंधरालः (बाल) । (२) ऐसे बालवाला । 
भावरीली--वि, खरी. [ हि, भबरीला | बड़े बाल वाली । 
भझबरेरा--वि, [ हिं, भवरीला ] बड़ा, बिखरा हुआ और 
घंघराला । उ.--कंतक कुटिल छबि राजत झबर'री 
लोचन चपल तारे रुचिर भवररी | 
[संज्ञा पं, [ हिं, झब्बा | रेशमी या सुती फुंदना 
या गच्छा । उ.--सीस फूल धरि पाटी पॉछत फंदनि 
भबा निहारत । 
भवार, भवारे-संझ्ञा स्त्री, [ अनु, | झगड़ा, बखेड़ा। 
(क) बहुत अचगरी जिन करो अजहूँ तजौ झबारि | 
(ख) बड़े घर की बहू बेटी करति बृथा झबारि | 
भाबिया--संश्ञा त्री, श्रल्पा,'[ हिं. झब्बा | (१) छोटा 
_ फुँदना या गुच्छा । (२) सोने-चाँदी की छोटी-छोटी 
कटोरियाँ जिनसे गहनों का फुंदना तैयार होता हू । 
भलुआ--वि, [ हि, भबरा | बड़े बालवाला | 
भबूकना--क्रि, श्र, [ अनु, ] भड़कना, बिदकना । 
संबूके--क्रि, अ. [ हिं. भबूकना ] भड़कते हें । 
भब्बा--संज्ञा पु, [ अनु, | (१) रेशमौ-सूती तारों का 
. गुच्छा या फुंदना । (२) एक सी चीजों का गुच्छा । 
भमक--संसझा स्त्री, [ अनु, | (१) प्रकाश, उजेला । (२) 
भमभम शब्द । (३) ठसक या नखरे की चाल । 
भमकत--क्रि, अ, [ हिं. झमकना ] गहनों की झमभस- 
छमछम के साथ उछलता-कदता है। क,--कबहुँक 
निकट देखि बरसा रितु भूलत सुरँग हिंडोरे । 
रमकत झमकत जनकसुता सँग हाव-भाव चित चोरे- 
सारा, ३१० | 
भमकना--क्रि, अ, [ हि, झमक ] (१) चमकना, दमकना, 
प्रकाश करना । (२) छा जाना, भपकना। (३) 
फरमभम की ध्वनि होना । (४) गहनों की भनकार 


के साथ उछलना-कदना। (५) गहने भतकारते हुए 
नाचना । (६) हथियारों का चमकना श्रौर खनकना । 


(७) ठसक दिखाना । (८) भमभम शाब्द करना । 
भ्मकान-संशा स्री, [ हि, भमकना ] भऋमभम ध्वनि । 
उ,--(क) दामिनि की दमकनि, बू दनि की भमकनि 


सेज की तलफ केसे जीजियत माई है--२८२७। 


(ख) पग जेहरि बिछियन की भमकनि चलत 


परस्पर बाजत | 

भमकाइ--क्रि, स, [ हि, कमकना ] आभूषण आदि 
बजाकर ओर उसक दिखाकर । उ,--(क) सूर स्याम 
आए ढिग आपुन घट भरि चलि भमकाइ----८८४ | 
(ख) ग्वारि घट सिर घरि चली झमकाइ--८ळ भ । 


भझमकाई--क्रि, स, [ हिं. झमकना ] (१) गहनों की 


छमछ्माहट की । (२) ठसक दिखायी । 


झमकाना--क्रि, स, [ हि, झमकना ] (१) चमक पैदा 


करना । (२) आभूषण भमभमाना । (३) हथियार 
चमकाना या खनखनाना 


भमकार, झमकारा, भमकारे--वि, [* हिं. झमझम ] 


भमाभम बरसने या पानी बरसानेवाला (बादल) 


भमकि--क्रि, अ, [ हिं. कमकना ] (१) गहनों का 


भर्मभम झाब्द या झनकार की ध्वनि करके । उ-- 
हंसत नंद, गोपी सब बिहसीं, भझमकि चलीं सब 

` भीतर ढरकी--१०-१८० । (२) भपकी लेकर, 
(नींद श्रादि) छाकर । उ.--आलस सौं कर कौर 
उठावत, नेननि नींद कमकि रही भारी-- १०-२२८ | 
(३) झमझम शब्द करके । उ,--तेसिये नन्ही 
बंदनि बरसठु झसकि झमकि झकोर। (४) तेजी 
करके, झमक दिखाकर । उ.--धमकि मारधौ घाउ 
गुमकि हृदय रह्मौ झमकि गहि केस ले चले 
ऐसे--२६१५ । 


भमभाम--संशा खत्री, [ अनु, ] (१) घुंघरू झादि का 


छमाछम शब्द । (२) पानी बरसने का शब्द । (२) 
चमक-दमक । 
क्रि, वि,—(१) छसाछम ध्वनि के साथ । (२) 
चमक-दसक के साथ । 
वि,—जिससे खूब चमक-दमक या शाभा हो । 
भमभमाना--क्रि, अ, [अनु, ] (१) भमभम शाब्द होना । 
(२) चमकना, चमचमाना । | 
क्रि, स.-- १) कमर्स करना । (२) चमकाना । 
समभमाहट--संशा स्री, [ अनु, ] (१) अमभम होने की 
क्रिया या भाव । (२) चमकने की किया या भाव । 
भमना--क्रि, अ, [ अनु, ] कुकना, नम्न होना । 
भसा--संशा पुं, [ हिं, मॉँवाँ ] आँवाँ । 
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भमाई--क्रि, अ, [ हिं. भमाना ] ( नेत्रों में नींद ) छा 
गयी या भर गयी । उ.--खेलत तुम निसि अधिक 
गई सुत नेनन नींद भाई । 

भसाका---संज्ा पु, [ अनु, ] (१) पानी बरसने या गहने 
बजने का शब्द । (२) चटकमटक, ठसक, नखरा 

झमाभम--क्रि, वि, [ अनु, ] (१) चमक-दमक के साथ । 
(२) झमझम या छमछम शब्द के साथ-। 

भामाट--संज्ञा पं, [ अनु, ] झुरमुट । 

भमाना--क्रि, अर, [ अनु, ] ( नोंद से ) झपकना । 

क्रि. श्र, [ हिं, झेवाना ] (१) कुछ काला पड़ 
जाना । (२) घटना, कम होना । (३) कम्हलाना । 
(४) भाँवे से रगड़ा जाना । 
क्रि, स,--इकटूठा या एकत्र करना । 

समी--क्रि, श्र, [ हिं, कमना ] कुकी, नम्र हुई । उ,-- 
सुरली स्याम के कर अधर-बिंब रमी। '''"''' | महा 
कठिन कठोर श्राली बाँस बंस जु जमी | सूर पूरन 
परसि श्रीमुख नेक नाहीं कमी । 

भमूरा-वि, [ हिं, झबूरा ] (१) बड़े बालवाला, भबडा। 
(२) जो ढीले-ढाले कपड़े पहने हो । 

भामल-सज्ञा त्री, [ हिं. झमेला ] झगड़ा, ऋंझट । 

ममेला--संशा पु. [ अनु, भाव भाव ] (१) झगड़ा 
बखड़ा, झझट । (२) भीड़-भाइ, जमावड़ा, भंड । 


भमेलिया--वि, [ हिं, झमेला+-इया (प्रत्य,) ] कगड़ाल । 


भर--संज्षा स्त्री, [ सं, ] (१) पानी गिरने का स्थान । 
(२) पदत से निकलता हुआ जलप्रवाह । । ३) समूह, 
भ्हुंड । (४) तेजी, बेग । 2,--प्रात गई नीके उठि 
घर तें| में बरजी कहाँ जात री प्यारी तब खीभी 
रिस झर तें---७४४। (५) लगातार वर्षा, वर्षा 
को भड़ी । उ.-सूरदास के प्रभु सों कहियौ नैनन 
है झर लायो--२८१५ । (६) किसी वस्तु की लगा- 
तार वर्षा । उ.-सूरदास तबही तम नासे ग्यान 
अ्गिनि झर पूटे--२-१६ । (७) श्राँच, ताप, लप, 
ज्वाला । उ.--(क) सूरस्याम अंकम भरि लीन्हो 
` बिरह श्रंगिनि भर तुरत बुभानी । (ख) स्याम रुन- 


रासि मानिनी मनाई । रह्मौ रस परस्पर मिट्यो तनु 


बिरह-फर भरी आन द त्रिय उर न माई | (ग) नहिं 


दाभिनि द्रुम-दवा सेल चढ़ि फिरि बयारि उलटी 
झर धावति--३४८५। (८) ताले का खटका । 
भरक--संज्ञा सत्री, [ हि, झलक | चमक-दमक । 
भरकना--क्रि, अ. [ हिं, झलकना ] (१) चमक-दभक 
होना । (२) कुछ कुछ प्रकट या श्राभासित होना । 
क्रि, अ, [ हिं. मिड़कना ] घुड़कना, डाँटना । 
भरकी--संशा स्री, [ हि, भिड़की | भिड़की । उ,--- 
रोवति देखि जननि अङुलानी. दियो तुरत नोआ 
को भरकी (धुरकी )--१०-१८० । 
भरभार--संजञा स्री, [ अनु, | जल बहने, बरसने या 
हवा चलने से होनेबाला शब्द । 
भरभराति--क्रि, अ. स्री, [ हिं, झरभराना (अनु,) ] 
भरभर शब्द करके, भरभराकर । उ.--भरभराति | 
भहराति लपट अति, देखियत नहीं उबार--५६ ३ | 
भरभाराना--क्रि, स, [ अनु, ] झरझर दाब्द करना । 
त--क्रि, अ. [ हि, झड़ना | बहते रहते हैं, प्रवाहित 
रहते हें। उ.--भरना लॉ ये झरत रेन दिन उपमा 
सकल बहीं | 
भरना--क्रि, अ, [ सं, चरण | (१) भड़ता, बहना। (२). 
ऊपर से जल-धारा गिरना 
संशा प, (१) बड़ा छलना या चलना । (२) 
बड़ा करछल, पौना । (३) एक घास । 
संज्ञा पं, [ हिं, भर ] (१) ऊंचे स्थान से गिरने- 
वाला जलप्रवाह । (२) लगातार बहनेवालो जल- 
धारा, सोता । 
वि,(१) जो भरता हो। (२) जिससे भरता हो । 
भरन--संशञा स्री, [हि, भरना] (१) झड़ने की क्रिया या 
भाव (२) भड़ी हुई वस्तु, 
मरने, झरनी-संज्ञा स्री, [ हि, भरना | भरते की 
क्रिया, भाव या रीति 
वि.—(१) झऋरनेवाला । (२) जिससे भरता हो । _ 
भारप--संशा स्री, | अनु, ] (१) सोका, झकोरा। (२) 
` बेग, तेजी । (३) टेक, सहारा । (४) परदा, चिलसन। 
(५) लड़ाई-भगड़ा । (६) कोध, गुस्सा (७) जोश, 
श्रावेश । (८) अराग की जो या लपठ । 
भारपत--क्रि, श्र, [ हि, भरपना ] (१) झोंका देता है, 


( ३२२ ) 


बौछार मारता हे। उं.--बेरपत गिरि भरपत ब्रज 


ऊपर--१०५४। (२) लड़ता-गड़ता है। उ, 


एते पर कबहूँ जब आवत भरपत लरत घनेरो | 


भरपना--क्रि, अ, [ अचु, | (१) झोंका देना, बोछार | 


मारना । (२) वेग से टूटना । (३) लड़ना-भगड़ना । 
भरपेटा--संज्ञा पं, [ हिं, झपट ] झपट, झपटटा । 
भरबेर--संशा पं, [ हिं, झड़वेर ] जंगली बेर । 
भरवेरी—संशा खरी. [ हिं, भड़बेरी ] जंगली बेर। 
भरवाना--क्रि, स, [हिं, भाड़ना का प्रे.] (१) झइने 

में दसरे को लगाना । (२) भड़वाना । 
भरसना--क्रि, अ, | अनु, ] (१) अराग या गरमी से 

भुलसना । (२) मुरकाना, कुम्हलाना, सुखना । 

क्रि, स.--(१) भुलसाना। (२) मुरका देना। 

भरहरना--क्रि, अ, [ अनु, ] भरभर शब्द करना । 
मरहरा--वि, [ हिं, भझारा ] छेददार । 


भरहरात--क्रि, अ, [ हिं. झरहराना ] हवा के भोंके से 
पत्तों का शब्द करना, भरभर ध्वनि करके गिरना । 


उ,--भरहरात बन-पात, गिरत तरु, धरनी तरकि 
तसकि सुनाइ--५६४ । 


मॅरहराना--कि, अ, [ अनु, ] हवा के भोके से पतों का 


 झर-्र शब्द करते हुए गिरना । | 
क्रि. स.--(१) भरभर शब्द सहित पत्तों ग्रादि 
को गिराना। (२) भाड़ना, भंटकना । _ 
भरहंरि--क्रि, अ, [हिं, भरहरना] झरकर दाब्द करके । 
उ,--अजहूँ चेति मूढ, चहुँ दिसि ते उपजी काल- 
अगिनि कर भरहरि । सूर काल-बल-ब्याल ग्रसत है, 
श्रीपति-सरंन परत किन फरहरि--१-३१२ | 
झरहिल--संश्ञा त्री, [ देश, ] एक चिड़िया । 
भरा--संज्ञा पं, [ देश, ] एक तरह का धान । | 


भरामर--क्रि, वि, [ अनु, ] (१) भरभर शब्द के साथा 


(२) लगातार । (३) वेग के साथ । 
भराबोर-संज्ञा पुं, [हिं, लाबोर] (१) कलाबातून का 
कढ़ा-बुना साड़ी या चादर का अंचल । (२) कारचोबी । 
(३) काँटा, झाड़ । (४) चमक । 
वि, [ हिं, ऋलमल--चवमक ] चमकीला । 
भरि--संज्ञा ह्ली, [ हिं. भड़ी ] लगातार वर्षा, भड़ी, 


बराबर पानी बरसना । उ,--करन मेध बाने-बू दे 
भादों-फरि लायो-- १-२३ | 
क्रि, अ, [ हिं. झड़ना | भड़कर, गिर कर। 
. उ,--हरि बिनु फूल झरी सी लागत भरि भरि परत 
` अँगार--२७६८ | 
भारिफ--संशा पुं, [ हिं, करप ] परदा, चिलमन । 
भरिबो--संज्ञा पं. [ हिं, झड़ना ] गिरने या प्रवाहित 
रहने की क्रिया या भाव। उ,--प्राननाथ संगइुँते 
बिछुरे रहत न नेन-नीर कौ झरिबो--२८६० । 
झरी-संझा स्त्री, [ हिं, भरना | (१) भरना, सोता, 
स्रोत । (२) छोटे दूकानदारों से किराये या व्याज- 
रूप में प्राप्त धन। (३) लगातार वर्षा,वर्षा की झड़ी । 
उ,-कबहुँ न मिटत सदा पावस ब्रज .लागी रहत 
भरी-.३४४५ । 
संज्ञा स्त्री, [ हिं. भर ] श्राँच, ताप, ज्वाला । 
हरि बिनु फूल झरी सी लागत भरि झरि परत 
अ्गार--२७६८ । 
भरुआ--संज्ञा पं, [ देश, | एक तरह की घास। | 
भरे-क्रि, अ, [ हिं. भाडना ] अड़े, गिरे। उ.---ज्यों 
सरिता पर्वत की खोरी प्रेम पुलक खम-स्वेद भरे री- 
ए, ३२७ | 


सरन्ति, अ, [ हि झड़ना ] भड़ते हैं, ( मुख से वचन 


रादि ) निकलते हें । उ,--कब द्वे दाँत दूध के देखों 
कब तोतरें मुख बचन भरे--१०-७६ । 
भरोखा--संज्ञा पुं, [ अनु,मरभर + गौख ] छोटौ 
खिड़की, मोखा, गोखा, गवाक्ष । उ.--(क) फाँकति 
झपति झरोखा बेठी कर मीड़त ज्यो मॅखियाँ-- 
२७६६ । (ख) तहं तहे उझकि भरोखा झाँकति 
जनक॑ नगर को नार---सारा, २०८ । |. 
भरोखें--संज्ञा पुं, सवि, [हिं, भरोखा] जिंडुकी में (पर) । 
--चितवत हुती भरोखें ठाढ़ी, किये मिलन को 
साजु---८८८। 


 भमेर--संज्ञा पं, [ सं, ] (१) हुड़ क नासक बाजा । 


(२) कलियुग । (३) बड़ा करछल, पौना । (४) 
भार बाजा । (५) पेर का झाँक नामक गहना । 
भाभारक--संशा प, [ सं, ] कलियग । 


( ६५३ ) 


भभारा--संशा स्त्री, [ सं, ](१) तारा देवी । (२) वेहया 
भमेरी--संज्ञा पं, [ सं कमेरिन्‌ ] शिव । 
| संज्ञा स्त्री, [ सं. ] झाँक नामक बाजा । 
भमरीक--संज्ञा पं, [ सं, ] (१) देश । (२) देह । 
भरयो--क्रि, अ, [ हिं, करना-भड़ना ] गिरा, बहा । 
$ करुना करत सूर कोसलपति, नेननि नीर 
भरयो--६- १४४ । 
मभरो--सेंशा पं. देश, | [एक पक्षी। 
भरया--संज्ञा पं. [ देश, ] बया नामक पक्षी । 
भल--संश्ञा पं. हि, झार, सं, कल-ताप ] (१) दाह, 
 जलन। (२) उत्कट या तीव्र इच्छा । (२) विषय-भोग 
.. की कामना । (४) क्रोध, गुस्सा। (५) समूह, भुंड । 
भलक--संझा स्त्री, [ सं, कल्लिका-चमक ] (३) श्राकृति 
का आभास, प्रतिबिब । उ.-(क) पीत-बसन चंदन- 
_ तिलक, मोर-मुकुट, के डल-भलक, स्याम-घन-सुरंग- 
... छुलक, यह छुबि तन लिए---४६० । (ख) चलित 
कंडल गंड-मंडल लक ललित कपोल-६२७। 
(७) चमक-दमक, प्रभा, द्ूति। | 
मलकत--क्रि, अ, [ हि, झलकना | चमकता हुँ, दमकता 
है, ऋलकता है। उ,--(क) कंडल लोल कपोलनि 
भलकत, मनु दरपन में भाई री--१०-१३७ । (ख) 
चंचल इग अंचल-पट-दुति-छुबि, भलकत चहेँ दिसि 
झालरी--१०-१४० । 
भलकदार--वि, [ हिं, झलक +फ़ा, दार ] चमकीला । 


भततकना--क्रि, अ. [ सं, झल्लिका=चमक ] (१) चमकना, 


दमकना (२) श्राभास होना, जान पड़ना । 
भलकनि--संजा खी, [ हिं, भलक ] झलक । उ, 
` सलिल भलकनि रूप आभा देख री नॅदलाल-१२५६। 
भलका--संज्ञा पं. [ सं, ज्वल=जलना ] छाला, फफोला । 
भलकाउ--क्रि, स, [ हिं. झलकाना ] दिखाता है, दरसाता 
है। उ,-जोबन-मद रपत अमृत भरे हैं रूप-रंग 
भातकाउ--१ ११३ । 
भलकाना--क्रि, स, [ हिं, कतकना ] (१) चमकाना- 
दमकाना । (२) दरसाना, दिखलाना । | 
भलकावत--क्रि, स, [ हिं. झलकाना ] चमकाते हें 
दिखाते या दरसाते हें । उ.--केसे रूप हृदय राखति 


हौ वे तो अति झलकावत री--१६३४ । 
भलकी--संज्ञा ल्री, [ हिं, झक ] (१) चमक-दमक, 
 आभा। (२) छाया, झलक, पर्तिबब । 
भलभल--संजशा सत्री [ हि, झलकना ] चमक-दमक । 
क्रि, वि--चसक-दमक के साथ । 


भलमभलाना--क्रि, अ, [ अनु, | चमकना, चमचमाना । 


क्रि, स.---चमकाना, दमकाना, भलकाना । 
भलभलाहट--संज्ञा स्री, | अनु, ] चमक-दमक । 
भलना--क्रि, स, [ हिं, भलमल से अनु, | (१) किसी 
चीज को हिलाकर हवा लगाना । (२) (पंखे आदि को 
हिलाकर) हवा करना । (३) ढकेलना, ढेलना, धक्के 
से प्रागे बढ़ाना । ' 
क्रि, अ.--(१) किसी चीज का इधर-उधर 
हिलना-ड्लना । (२) शेखी बघारना, डींग हाँकना । 
(३) झाला जाना, टाँका लगाया जाना । (४) (वार, 
ग्राघात आदि) भोला जावा। 
भलमल--वि, [ हि, झलमला ] (१) भिलमिलाता हुभ्रा 
हिलती-इलती लौ या ज्योतिवाला। उ.--मभलमल 
दीप समीप साज भरि लेकर कंचन थालिका--८०६ | 
संसा पृ, [ सं, ज्वज्ल-दोप्ति | (१) हल्का प्रकाश 
या उजाला। (२) अ्रेघेरा (३२) चमक-दमक य 
श्राभा। उ.-मकर कंडल गंड भलमल निरखि 
ल जित काम-_ १४०० | 
क्रि, वि,—हल्की चमक-दसक.या आभा के साथ । 


भलमला--वि, [ हि, भलमलाना ] चमकता हुआ । 


भलमलात--क्रि, अ, [ हिं. भलमलाना ] अस्थिर ज्योति 
निकलती हूँ, प्रकाश भिलमिलाता हं। उ.--मेरा री 
में चंद लहोंगो । कहा करों जलपुट भीतर कौ, बाहर 
ब्याँकि गहोंगौ । यह तो भलमलात झकमोरत, केसे 
के जु लहोंगो--१ ०-१६४ । 

भलमलाति--क्रि, अ, [ हिं, झलमलाना ] रहरहकर 
ज्योति या अ्ाभा चमकतो हें। उ.स्याग अलक 
बिच मोती गंगा । मानहु भलमलाति सीस गंगा | 

भलमलाना--क़ि, अ, [ हिं, झलमल ] (१) रहरह कर 
चमकना, चमचमाना । (२) हल्की, अस्थिर ज्योति 
या लौ निकलना । | 
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क्रि, स.--ज्यौति या लौ का हिलना-डुलना । 
मलमले--वि, [ हिं, झलमला ] चमकीला, चमकता 
हुआ । उ,-ललित कपोलनि झलमले सुंदर 
अति निमल | 
 भलरा--संज्ञा पं. [ हि, झालर | चौड़ी झालर । 
` झलराना--क्रि, अ, [ हि, झालर ] फंलकर छा जाना । 
भलरी--संज्ञा स्त्री, [ सं, ] (१) एक बाजा । (२) झा । 
भलवाना--क्रि, स; [ हिं. झलना ] (१) हवा करने का 
काम दूसरे से कराना। (२) झालने का काम कराना। 
भलहाया--संज्ञा पुं, [ हिं. झल ] ईर्ष्पालु, डाही । 
भला--संज्ञ प, [ हिं, झड़ | (१) हल्की या थोड़ी वर्षा । 
(२) झालर, बंदनवार । (३) पंखा । (४) समूह्‌ । 
संज्ञा स्त्री, | सं. ] ग्रातप, धूप । 
भलाभल--वि, [ अनु, ] खूब चमकता हुश्रा । 
भलाभली--वि, [ अनु, ] बहुत चमकदार । 
` -ज्ञा खी,--चमकने की क्रिया या भाव । 
मलाना--क्रि, स, [ हिं. झलना ] (१) हवा कराना। 
(२) भालने या टाँका देने का काम दूसरे से कराना । 
झलाबोर--संशा पु, [ हिं, झलमल ] (१) कलबत्तू से 
. कढ़ा अंचल । (२) कारचोबी । (३) एक झातिश- 
बाजी । (४) काँटा । (५) चमक । 
वि,—चमकोला, जिसमें चमक-दमक हो । 
भलामल--संशा खी, [ हिं, लमल ] चमक-दमक । 
__ वि,--चमकीला, जिसमें चमक-दमक हो । 
भस्ल--संशा पं, | अनु, ] .(१) एक वर्णसंकर जाति। 
(२) भाँड, विदूषक। (३) एक बाजा । (४) ज्वाला । 
संज्ञा त्री, [ अनु, ] भल्ला होने का भाव । 
भलकंठ--संज्ञा पं, [ सं, ] कबूतर, परेवा । 
भझल्लक--संज्ञा पुं, [ सं, ] (१) करताल। (२) मंजीरा। 
मझल्लना--क्रि, अ, [ अनु, ] डींग हाँकना । 
भल्लरी--संज्ञा स्त्री, [ सं, ] (१) एक बाजा । (२) राँफ । 
` ` (३) पसीना, स्वेद, पसेव। 
भल्ला-संश्ञा पं. [ देश, ](१) बड़ा झोग्रा ।(२) वर्षा 
वि,--जिसमें बहुत पानी मिला हो, पतला । 
संञा पुं, [ हि. कल्‍लाना ] कध, भुँझलाहुट । 
वि,.--( १) पागल । (२) बड़ा मूखं । 


मल्लाना-क्रि, अ, [ हिं. भल | भुंसलाना, चिठ्ना । 
क्रि, स.--किसी को चिढ़ाना या कुढ़ाना । 
भझल्लिका--संज्ञा स्री, [ सं, ] (१) झंगोछा । (२) शरीर 
का मेल । (३) प्रकाहा।(४)सु्यं को किरणों की तेजी । 
भल्ली--वि, [ हिं. झलना ] बातूनी, गप्पी, डींगिया । 
संज्ञा स्री, [ सं, | चसड़ा-मढ़ा एक बाजा । 
संज्ञा पं, [ देश, ] छोटा भौश्ना या टोकरा । 
भवर, भवारि---पंज्ञा पुं, [ हि. भबार, झवारि (अनु) ] 
झगड़ा, बखेडा, टंटा, नरखटपन। उ,--(क) बहुत 
अचगरी जिनि करो, अजहूँ तजौ भवारि--५८६ । 
(ख) बरे घरन की बहू बेटी करत बृथा झवारि | 
भष--संज्ञा पृं, [ सं, ] (१) मीन, मछली । उ.--(क) 
फिरति सदन दरसन के काजे ज्यों भ्र सूखे सर- 
२७६४ । (ख) पै मप्र कनक रुद्र रंगी तंत्री सुन्न 
आद भर भोग-सा, ११५। (२) मकर, मगर । 
(३) ताप, गरमी । (४) वन । (५) मोन, राशि। 
(६) झीखने का भाव या करिया । 
भषकत, झषकतन--संज्ञा पं, [ सं, भषकेतन ] कामदेव । 
भषत--क्रि, अ, [ हि, भषना ] कीखता या खिजलाता 
हें। उ,-मेरे मन रसिक लग्यो नंदलालहि भत 
रहत दिन राती--३ ११६ । 


` भषना--क्रि, अ, [ हिं, भीखना ] खीजना, झीखना । 


भषनिकेत--संज्ञा- पं, [ सं, ] (१) जलाशय । (२) समुद्र । 
भषराज--संज्ञा पे. [ स, | मकर, मगर। 


' भषलग्न--संज्ञा पं, [ सं, ] मीन लग्न । 


भषाक--संञ्ञा प, | से, कष्र+अंक ] कामदेव । | 
भषोद्री--संज्ञा स्री, [ सं. ] व्यास की माता मत्स्यगंधा । 
भहनना--क्रि, अ, [ अनु, ] (१) सच्नाटे सें आना, चकित 
होना। (२) रोएं खड़े होना। (३) झनभन शब्द करना। 
क्रि, स.- (१) किसी को सक्नाटे में डालना या 
. चकित करना । (२) अनभन शब्द निकालना । 
भहनाना--क्रि, स, [ अनु. ] (१) किसी को सञ्ञाटे में 
डालना या चोंकाना । (२) झनझन का दाब्द करना । 
भहनावे--क्रि, स. [ हिं, भहनावे ] झनकारते हें, झन- 
झन का शब्द निकालते हें। उ.--गति गयंद. कुन 

कंभ किकिनी मनहुँ घंट झहनावे । 
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भहरना--क्रि, अ, [ अनु. ] (१) भड़न का झरझर 
` शब्द करना। (२) (शरीर) शिथिल या ढीला पड़ेना। 
क्रि, स, [हिं, झल्लाना] भिड़कना,डाँटना-डपटना । 
महराइ,महराई-- क्रि, अ, [ हिं. भहराना ] (१) झरझर 
शब्द करके, खड़खड़ाकर । उ, (क) आपु गए 
जमलाजेन-तरु-तर, परंसत पात उठे झहराई--१०- 
३२८३ । (ख) असुर ले तरु सों पछारथौ गिरथौ तरु 

` भहराई । (२) खीजकर, झुँफला कर, अल्ला कर। 
(ग) रिसनि रही भइराइ के मन ही मन बाम-- 
२१२६ । (ख) रिसन उठी भहराइ भटकि भुज-- 


२१४२ । (ड) सबै चली भहराइ के--१०२५। 


(च) जो देखे हाँ संग बिराजत चली त्रिया 
भहराई--- १६७६ । 
भहरात--क्रि, वि, [ हिं, भहराना अनु.) ] (१) हिलता 
डोलता ओर भरभर शब्द के साथ । उ,--भहरात 
.._भहरात दवा (नल) आयौ--२६५ । 
क्रि, अ,-भरकर शब्द करके गिरता है । 
भहराना--क्रि, अ, [ अनु, ] (१) झरक्तर शब्द करके 
या खड्खड़ाळर गिरना । (२) झल्लाना, खिजलाना । 
(३) हिलना-डोलना । ॒ 
क्रि, स.-(१) कर शब्द करते हुए गिराना। 
(२) दूसरे को खिजाना । (३) हिलाना-डुलाना । 
भहरानी--क्रि, अ, [ हिं. भइ पाना ] (१) भल्लायी, 
` खिजलायी । उ.--(क) बेसरि नाउ लेत सरमानी 
तब राधा झहरानी--१५३४ । (ख) एक अभिमान 
हृदय करि बेठी ऐते पर झहरानी--१६४५ | (ग) 
नागरि हसति हसी उर झाया तापर अति झहरानी । 
(२) भरभर शब्द करके गिरी । 


भहराय--क्रि, अ, [ हि, भहराना ] झऋल्लाकर | | 
उठी भहराय--भुँभला उठी, भल्लाने 
लगी । उ.--रिसनि उठी भहराय कझ्यौ यह बस 

कीन्हो मन मेरो--१६९६ । 

भहरि--क्रि, अ. [ हि, झहंरना (अनु,) ] (१) ररभर 
क्का शब्द करके । उ.--यह सुनत तब मातु धाई, 
गिरे जाने भहरि--१०-६७ । (२) झऋल्लाकर, 
झुंकलाकर । उ,-रिसनि नारि झहरि उठी क्रोध 


मध्य बूड़ी--२६७४। 
महरे-क्रि, अ, [ हिं, भहरना ] भुंभलाते हैं, झल्लाते 
हें। उ,-सुनि सजनी में रही अकेली बिरह दहेली 
इत गुरुजन भझहर--१६७१ । क्‍ 
भाइ --संज्ञा स्त्री, [ स, छाया ] (१) परछाईं, प्रतिबिब, 
छाया, आभा, भलक। उ.--(क) पराधीन, पर 
बदन निहारत, मानत मूढ़ बड़ाई। हस हसत 
बिलख बिलखत है, ज्यों दरपन से भोई--१-१६५ । 
(ख) अरुन अधरनि दसन भई कहाँ उपमा थोरि | 
नील पुट बिच मनौ मोती धरे बंदन बोरि--१०- 
२५ । (ग) बेसरि के सुकता में काँई बरन बिराजत 
चारि | मानौ सुरगुरु सुक्र भोम सनि चमकत चंद 
मभारि | (२) अंधकार । (३) धोखा, छल। (४) 
प्रतिध्वनि । (५) रक्त-विकार से चेहरे पर पड़ने 
वाले हल्के-हल्के धब्बे । 
मॉक---संज्ञा र्री, [ हिं, कॉकना ] झाँकने की क्रिया । 
यौो,--ताक-मॉक-.- छिपकर देखना 
संज्ञा प॑--कॉख---एक जंगली हिरन । 


मोकत--क्रि, अ, [ हि, काँकना ) (१) इधर-उधर या 
ऊपर-नीचे भुककर देखता हैं। उ,--निरखत झुकि 
भकत प्रतिबिबाहि | देत परम सुत पितु अरू 
अंबहि-१०-११७। (२) ओट या श्राइ में से मुंह 
निकालकर देखता हें। उ,--जह तह उफ्कि झरोखा 
कति जनक नगर की नारि-सारा, २०८।. 
माँकति--कि, अ. स्री, [ हिं, झाँकना | ओट या झाड़ 
से मुंह निकाल कर देखती हे। उ,--भोकति झपटि 
भरोखा बठी कर मीड़ति ज्यों मखियाँ--२७६६ | 


मॉकना--क्रि, श्र, [ सं, अध्यक्ष, प्रा, अज्कक्ख-आँख 


के सामने] (१)ओोट या ग्राइ से मुंह तिकालकर देखना । 
(२) इधर उधर कुक कर देखना । 
भॉकनी--संशा स्री, [ हिं. फॉकना ] ऊाँको। 
मॉकर--संशा पं, [ हिं, मखाड़ | काठ-किवाड़ । 


भाका--संज्ञा पे, [ हिं, भाँकना ] (१) जालोदार खांच्रा 


या सो । (२) ऋरोभा, खुला भाग, संघि। 
क्रि, अ,--श्रोट या ग्राइ से मुंह निकालकर देखा । 
[कि--क्रि, अ, [ हिं. झॉकना ] ओट में से देखकर, 
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.._ भाँक कर | उ.--भझाँकि-उफ्कि बिहँसत दोऊ सुत, 
` ` प्रेम मगन भइ इकटक जाम--१०-१५७ । 
की--संशा सत्री, [ हिं, काँकना ] (१)आांकंने की किया 
_. या भाव, दहन । (२) दृइय। (३) भरोखा। (४) 
"` कृष्ण की व्रज की लीलाओं का चित्र-द्वारा प्रदर्शन । 
क्रि, अ. रोट से देखा, दर्शन किया । 
मँके-क्रि, आ, [ हिं. भाँकना ] भाँकती है। उ.-- 
`` ठाढ़ी तंन काँप टेरे भके बार-बार अकुलाइ-३४४१ 
माको-संशा पं. [ हिं,फाँकना ] संधि; भाँकने का स्थान 
या छिद्र भरोखा । उ,-समा-माँम द्रोपदि-पति राखी 
पति पानिप कुल ताकौ । बसन-अ्ओट करि कोट 
`. बिसंमर, परन न दीन्ही भाँको-१-११२ । 
भाँक्यो, भोक्यो-क्रि, अ, [ हिं. झाँकना ] भाँका। 
` उ.-तब रिस-धरि सोई उत मुख करि झुकि भाँक्यो 
_ डपरैना माथ--२७३६ । 
भख - संज्ञा पं. [ देश, ] एक जंगली हिरन । 
भोॉखना--क्रि. अ. [ हिं, फींखना ] खीजना,; झल्‍्लाना । 
भाँखर---संज्ञो पं, [ हिं. भंखाड़ ] (१) काठ-किवाड़, 
` ` अंखाड़। (२) श्ररहर की सूखी खूँटियां। 
भोखा--क्रिं, अ, [ हिं, काँखना ] खीजा, रल्लाया । 
'ऋँखि--क्रि, अ, [ हिं. झाँखना ] खीजकर, झल्लाकर । 
भागला--वि, [ देश, ] ढीला-ढाला । 
भागा-संज्ञा पं, [ हि, झगा ] ढीला-ढाला करता । 
 भोजन--संज्ञा स्री, [ हिं, फाँफन ] पायल, पेंजनी 
` भाँम-संत्ञा खरी, [ सं, भल्लक या झनझन से अनु, ] 
(१) झाल नामक एक बाजा जिसका प्रयोग प्राय 
' घड़याल-शंखों आदि अत्य बाजों के साथ होता है। 
४... उ.--ताल, मृदंग, भाम, इंद्रिनि मिलि, बीना, बेनु 
' `` ..बजायो--१-२०५ । (२) क्रोध, गुस्सा । (३) दुष्टता, 
.  शरारत। (४) बुरे विचार का उत्तेजित होना। (५) 
सुखा कुश्रां या तालाब । (६) भोग की इच्छा (७) 
पायल या पेंजनी नामक पेर का गहना । 
भोझाड़ी--संज्ञा सत्री, [ हिं. काँफ ] राँक नामक बाजा । 
संज्ञा स्री [ हि, कॉफन ] पेंजनी, पायल । 


` भोमन-संशा सत्री, [ अनु, ] पेर का एक तरह का 
` ¬ पोला कड़ा जिसके अंदर के छर जते हैं, पायल । - 


भाँमिर--संशा सत्री, [ अनु, ] (१) भँन (२) चलनी । 
वि.(१) टूटा फूटा, पुराना । (२) छेददार । 
भाँमरि, झॉमरी--संज्ञा सत्री, [ देश, ] (१) झाँझ या 
झाल नामक बाजा । (२) आँझन, पायल, पंजनी । 
भाँका--संज्ा पं. [ हिं. झेझरा ] (१) एक कीड़ा । (२) 
घो-चीनी के साथ भूनी हुई भांग । (३) सेव छानने 
या बनाने का पौना, करछल। - 
संज्ञा पं, [ हिं. मोम | साँझ या झाल बाजा । 
संज्ञा पं, [ हि, झंझट ] £ रंभट, बखेड़ा । 
भामिया--वि, [ हि, झॉझ + इया (प्रत्य,) | आाँक या 


' झाल नामक बाजा बजानवाला । 


भोंटा-संत्ञा पुं, [ हिं. झेझट ] बखेड़ा, झंझट । 
भोप-संच्ञा त्री, [ हिं, झॉपना ] (१) पर्दा, चिक, ढाँकने 
की चीज । उ,-पूजत नाहि सुभग स्यामल तन, 
जद्यपि जलधर धावत। बसन समान होत नहिं हाटक, 
अगिनि झाँप दै आवत--६६५ । (२) नोंद, रपकी । 
संशा प, | स, कप | उछल-कूद । 


ऑँपत--क्रि स, [ हि, भॉपना ] ढकती हैँ। उ,--नित 


रहत मनमन मदहि छाकी निलज कुच माँपत नहीं 
१०-३२४ । 

मोपना--क्रि, स, [ सं. उत्थान, हिं, ढाँपना ] (१). 
ढकना, श्रावरण में करना ।' (२) लजाना, झेंपना । 

भोपी-संज्ा स्री, [ हिं, फाँपना ] (१) ढकने को टोकरी । 
(२) मूंज की पिटारी । (३) नींव, ऊंघ, पकी । 

सो(पो--संज्ा स्री, [देश.] (१) खंजन । (२) बरी स्त्री । 

मॉप्यो, भाँप्यो--क्रि, स, [ हिं. झाँपना ] ढका, झट 
या श्राड़ में किया । उ.--तें जु बदन भााँप्यौ झुकि 
अंचल इहै न दुख मेरे मन मान--२२१७ | 

भाव भा।व--संश्ञा स्री, [ अनु, ] बकवाद । तकरार । 


भोबेना--क्रि, स, [ हिं. झॉँवा ] झाँवे से रगड़ कर हाथ- 


पेर का मेल छुड़ाना 
भावर, भाविरी--संज्ञा त्री, [ हिं. डाबर ] नोची भमि । 
वि, [ स, श्यामल ] (१) कुछ कुछ काले रंग का । 
(२) मलिन । (३) मुरझाया या कुम्हलाया हुझ्रा। 
(४) शिथिल, सुस्त ।--उ, कबहुँ कहत ब्रजनाथ बन 
` गण्‌ जोवत मग भइ दृष्टि कॉबरी--१४४८] 


ऑवली--संशा स्त्री, [ हिं. छाँव, छाया ] (१) झलक । 
(२) श्राँख की कनखी या कोर । _ 
मुहा,--भरंवली देना--श्रांख से: इशारा करना । 
मवाँ-संच्ा पं, [ सं, झामक ] जली हुई काली इंट 
जिससे रगड़कर हाथ-पेर का मेल छड़ाते हें। 
भासना--क्रि, स, [ हि. भासा ] धोखा देना, ठगना । 


भांसा--संज्ञा पं, [ ६सं, अध्यास-समिथ्यां ज्ञान, प्रा, 


अ्ज्कास ] धीला-धड़ो, ठगी, छल-क्पट। | 
यो,—-भासा-पट्री-धोखा-घड़ी, छल-कपट । 


मुहा.--झोसि में आना-धोखा खाना, ठग जाना ।. 


भोसिया, भाँसू--सेशा पं. [ हिं, झाँसा + इया (परत्य) ] 
__ धोखेबाज, धोखादेनेचाला, छली, कपटी 
भा--संश्ञा-पं, [ स, उपाध्याय, प्रा, उज्भा्ओो, हिं 
अभा .] मेथिल ब्राह्मणों की एक उपाधि । 
भाई--संशा स्री, [ हि. मोई | छाया, प्रतिबिब, झलक । 
उ,रत्न जटित कंडल खबनन बर -गंड कपोलनि 
र भाई--३०३१। | 
झाऊ--सं्ञा पं, [ सं, भाबुक ] एक छोटा फाड़ जिसकी 
. हहनियाँ प्रायः टोकरियाँ श्रौर रस्सियाँ बनाने के काम 
`` ग्राती हें ।--उ,--मोहूँ कों चुचकारि गयौ ले, जहाँ 
सघन बन भझाऊ--४८१ । | 
भाग---संज्ञा पं, [ हिं, गाज ] पानी ग्रादि का फेन । 
सागाड-संजां पं, [ हिं, झगड़ा] गडा, बखेड़ा। 
भागना--क्रि, अ. [ हिं, भाग ] फेन निकलता । . 
. . क्रि, स.--फेन निकालना, काग उत्पन्न करना । 
साभं--संस्ञा त्री, [ हि, भभ ] भाक नामक बाजा । 


भाड़--संशा पं. [ से, भाट ] (१) एक कटीला पेड़ । (२) | 


तेशनी करने का एक सामान जो प्रायः शोभा के 

लिए लटकाया जाता हैं प्रौर जिसमें शीशे के कई 
. गिलास होते हें । (३) एक आतिशबाजी । (४) एक 
. समुद्री घास । (५) गुच्छा, लच्छा । 
` संशास्त्री, [ हिं, भाड़ना ] (१) काड्कर साफ 
"करने की क्रिया । (२). डाँट-फटकार । (३) मंत्र से 
भाडने की क्रिया । 
भडखंड--संश्ा पं, [ हिं, झाड़+खँड | जंगल, बन । 
भाड़्-मंखाड़ - `संश्ञा पं, [ हि, भाड़+भंखाड़ | (१) 


काँटेदार भांड़ियाँ। (२) काठ-किवाइ, बेकार चीजें । 
माड्दार--वि, [ हि, झाड़+फ़ा, दार ] (१) घना । (२) 
. काटेदार । (३) जिस पर बेल-बूँटे बने हों। ..... 
संसा प्‌,-बल-बूटदार कसीदा या कालीन । ---.. 
भाड़न--सश्ा सत्री, [ हिं, भाड़ना ] (१) भाड़ने से निकलने 
वाला कूड़ा या धूल । (२) भाड़ने का कपड़ा, साफी । 
(३) झाइने की क्रिया । 
साड्ना--क्रि, स, [ सं, चरण ] (१) सटकार-फटकार. 
- - -कर साफ करना । (२) अटक़ा देकर गिराना। (३) 
_ पड़ी हुई चीज झाइकर हटाना । (४) .छल-बल से 
धन पाना या एंठना । (५) संत्र से भूत-प्रेत-बाधा दूर 
करना । (६) डाँटना, फटकारना। : 
भाड़फू क--संज्षा त्री, [ हि. झाड़ना+फू कना ] भूत-प्रेत 
. बाधा दूर करने के लिए मंत्र पढ़कर फंक मारना)... 
भाड़-बुहार-- संञा स्त्री, [ हिं. काड़ना+बुहारना ] सफाई । 
भाड़ा--संशा पु. हिं. झाड़ना | (१) भाड़-फुँक । (२). 
तलाशी । (३) सितार के तारों का एक साथ बजना । 
क्रि, स, [ हिं. झड़ना ].(१)फाड़कर साफ किया । 
(२) छल-बल से ऐंड लिया । (३) मंत्र पढ़कर फूंका 
भाड़ी--संशा सत्री, [ हिं, भाड़ ] (१) छोटा काइ । (२) 
. छोटे-छोटे पेड़ों का सम्‌ह। (३) बालों की कंची । 
भाड़ीदार--वि, [ हिं, भाड़ीमफ़ा, दार ] कंटीला.। . 
भाड़ --संशा सत्री, [ हिं. भाड़ना ] (१) कूंचा, बोहारी । 
. मुंहा.-भाड देना-सफाई करना । . भाड़ 
फिरना--सब कुछ साफ हो जाना, कुछ (धन-संपति) 
न रहना । भाड़ फेरना-सब कुछ मिटा देना। 
भाड़ मारना--(१) घृणा करना । (२) श्रपमान 
करना। भाड़ से (की सींक से) भी न. छूना--(१) 
बहुत ही घृणा करना । (२) बहुत ही तिरस्कार के 
साथ त्यागना | हे 
(२) दमदार सितारा, पुच्छल तारा, केतु। _ | 
भाड़ बरदार-संशा पं, [ हि, झाड + फ़ा, बरदार ] (१) . 
- - वह जो भाड़ देता है। (२) चमार, भंगी।. . 
भापड्--संज्ञा प्‌, [ स, चपट | थप्पड़, तमाचा । 
भाबर--संज्ञा पु. [ देश,.डाबर.] दलदली भूमि। | 
भाबा--संजा पं, [ हि. कॉपना | (१) टोकरा, खाँचा । 


( ६५८ ) 


(२) ` टोंटीदार बरतन। (३) रोशनी करने का 
` भझाड़। (४) गुच्छा । 
भाबी--संज्ञा त्री, [ हिं, झावा ] छोटा छाबा, टोकरी । 
` भाम-संश्ा पं, [ देश, ] (१) झब्बा, गुच्छा । उ,-- 
सुंदर भुजा पीठ कटि सुंदर सुंदर कनक मेखला 
“काम--१४०२ । (२) बड़ी कुदाल । .(३) घुड़की, 
डाँट । (४) छल-कपट । | 
भामिक-संशा पं. [ सं, ] जली हुई ईंट का झाँवां । 
भोमा--संच्ञा पं. [ हिं. फूमर ] (१) श्रौजार तेज करने 
को सिल्‍ली । (२) पेर का एक गहना । 
औऑँमरा--वि, [ हिं. भावर गंदा, मेला, काला । 
भामा--संशा प, [ से, कामक ] झाँवाँ । 
भामी--संज्ञा पं. [ हि, भाम ] छली-कपटी, धत्तं । 
भाय भोय--संज्ञा स्त्री, | अनु, ] (१) भन झऋन दाब्द। 
(२) सच्नाटे में वा का सन सन शब्द ।(३) तकरार । 
मोर-वि, [ सं, संवे, प्रा, सारो, हिं. सारा ] (१) एक 
मात्र, केवल । (२)सब, कुलं,संमस्त (३) समूह, झुंड । 
सँशा स्री, [ सं, झाला=ताप ] (१) डांह, ईषया 
जलंन। उ.--कहां कहाँ ठमसों में प्यारे, कंस करत 
` तुमंसों कहु कार--५३० । (२) ज्वाला, लपट,शँच । 
उ.=_(कं) और कौन जो तुमसों बाँचे, सहस फननि 
की भोरं--५५८ (ख) बार-बार फन धातं के विष 
ज्याला की भार--५८€ । (ग) अंति अगिनि भार 
. भंभार धंधारि करि उचटि श्रंगार झंभार छायौ-- 
` __५९्६। (३ भाल, चरपरापन | 
` संज्ञां पं. [ हिं, झड़ना ] झरना, पौना, करछुल । 
` संज्ञा सत्री, [ हि. बोछार ] बौछार, छींटा, वर्षा 
की कडी, पानी की बंद । उसात दिन भरि ब्रज 
परं गई नेक न न कार--६ ७३ | 
भारखंड--संज्ञा पं, [ हिं. झाड़ + खंड ] एक पहाड़ जो 
वंद्यनाथ से जगंच्ञाथंपुरी तक फला हैं (२) जंगल । 
भीरत--क्रि, स, [ हिं, भाड़ना ] (१) (रज, धूल, रादि) 
भाड़ कंर, पोंछकर । उ,--भारत रज लागें मेरी 
अखियनि रोग-दोष-जंजाल--१०-१३८। (२) कुछ 
गिराने या पाने केलिए किसी चीज को भझाइता- 
 फटकारतां है । उ,-उनके युन कसे कहि श्रावे सूर 


पयारहि भारत--ध्, ३२७ । 
भारति--क्रि, स. स्त्री, [ हिं. झाड़ना ] (धूल, गदे आदि) 
भाड़ती है, झटकारती है, फटकारती है । उ, (क) 
सूरज प्रभु जसुमति रज भारति, कहाँ भरी यह खेह-- 
१०-१११ । (ख) सूरदास प्रभु मातु जसोदा, पट ले; 
दुहुनि अंग-रज झारति--५१२ | 
भारन--संजा स्री. [ हि. झ ड़न ] १) भाड़ने-पोछने का 
कपड़ा । (२) खाड़ी हुई धूल झादि । (३) भाड़ने 
की क्रिया या रीति। 
भारना--क्ि. स, [ स. झट ](१) बालों में कंघी करना । 
(२) श्रलय करना, छाँटना । _ 
क्रि, स, [हिं, भाड़ना] (१) झांडना। (२) डॉटना। 
सार-फू क--संशा सत्री, [ हि, झाडना+फ कना ] भाड़फूंक । 
भारा - सशा पं, ! हि, झारना | (१) सूप। (२) ऋरना। 
भारि--संज्ञा त्री, [ हिं. भार ] (१) डाह, ईर्ष्या । (२) 
ज्वाला, लपट, श्रांच। (३) झाल, चरपरापन । 
(१) केवल । (२) सब । (३) समृह। 
क्र, स, [ हि, भाड़ना | (१) किसी चोज को 
. साफ करने के लिए भटक या फटकार कर । (२) 
` झाड़कर, साफ करके। उ,--मुख के रेनु भारि अंचल 
सौं जसुमति अंग भरे--२८०३ | 
सुहा,--भारि झूरि--भाइ-फटकार कर, भाडने 
झड़ने से पाकर । उ,--भारि झूरि मन तो तू ले गयौ 
* बहुरि पयारहिं गाहत--३०६५ । 
(३) डालकर, फेंककर । उ.--इतनी सुनि कृपालु 
कोमल प्रभु दियो धनुष कर भारि--६-६५ । (४) 
तग, बिष या भूत-प्रेत बाधा दूर करने के लिए मंत्र 
पढ़कर और फूंककर । उ,--कहूँ “राधिका कारें खाई 
जाहु न आवो भारि--७५५ | 
भारी--मैज्ञा त्री, [ हिं, झरना ] एक टोंटीदार जलपात्र । 
--(क) जमुना-जल राख्यौ झारी भरि। (ख) 
आपुन भारी माँगि बिप्र के चरन पखारे । (ग) 
सीतल जल लियो मंगाई । भरि भारी जंसुमति 
ल्याई १०-१८३.। | 
संज्ञा खी, [ सं, भारि ] (हाजमा ठोक रखने का) 
पाची जिसमें नमक, जीरा आदि छोड़ा गया हो । 
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सँशा सत्री, [ हि, भाड़ी | छोटा भाइ, भाड़ी । 
वि, [ हि; भार ] (१) एक मात्र । (२) सबं । 
क्रि, स,[हि. डना]. (१) भाड़कर, फट- 
` फटाकर। उ.--उल्नटि पत्रन जब बावर जरियौ 
स्वान चल्यौ सिंर झारी-१-२२१ । (२) रोग, विष, 
प्रेत-बाधा श्रादि दूर करने के लिए मंत्र ' आदि पढ़ा 
` ` और फूंके मारी । उ.--एक बिटिनिथाँ सँग मेरे ही 
कारें खाई ताहि तहाँ री।'"""'कहत सुन्यौ नंद कौ 
यह बारो, कछु पढ़िके तुरतहि उहिं झारी--६६७। 
भारू--सं्ञा पं, [ हि, भाड़ | बोहारी, कचा 
भार-क्रि, स, [ हिं, भाड़ना ] भाड़-पोंड कर साफ 
,-करता,हे। उ.--मम तन रज-पथ लागी पीत पट 
सों झारे--१०उ.७६ | क्‍ 
भूरथो--क्रि, स, [ हिं, भाड़ना ] काड़ लिया, निचोड 
.... सा लिया, खोंच-सा लिया। उ,--अ्रति. बल करि 
करि काली हारथों | लपटि गयौ सब अंग-अंग प्रति, 
_ निविष कियो सकल बल भारकै---५७४ | 
भाल--संज्ञ पं, [ सं, भल्लक ] साँझ बाजा। . 
संज्ञा पं, | देश, ] भालने की क्रिया या भाव। 
संसा स्त्री, [ स, भाला | (१) चरपराहट, तीता- 
पन । (२) लहर, मौज ॥ (३) विलास की कामना । 
संज्ञा स्त्री, [ हि, झड़ ] पानी की लगातार झड़ी। 
वि, [ हिं, भार ] (१) केवल । (२) सब । 
(३) झुंड । 
. संज्ञा स्त्री--(१) डाह, जलन। (२) ज्वाला, श्राँच। 
भांलड़--संज्ञा स्री, [ सं, भल्लरी ] (१) घड़ियाल जो 
बजाया जाता है। (२) भालर। | | 
भालना--क्रि, स, [ हिं. झाल ] धातु की वस्तुओं में 
टाँका देकर जोड़ लगाना । हे 
मभालर---सशा स्त्री, [ सं, भल्लरी | (१) शोभा के लिए 
__ लगायी जानेवाली बेल-बूटे या जालीदार चौड़ी गोट । 
(२) झाला या गोट की तरह लटकती हुई चीज । 
(३) किनारा, छोर। (४) भँ, भाल। (५) 
घड़ियाल जो बजाया जाता हूँ । . 
मालरंदार--वि, [ हि, झालर+फ़ा, दार ] जिसमें शोभा 
के लिए झालर या गोट लगी हो । 


भालरना--क्रि, अं, [ हिं, झलराना ] फेलना, बहना । 
भालंरा--संजझा पं, | हिं, झालर ] रुपहला हार । 
संज्ञा पं, [ हि, ताल ] चौड़ा कुआँ, कुंड, बावली । 
भालरि, भझालरी--संज्ञा खरी; [ हिं. झालर ] (१) किसी 
चीज के किनारे या नोचे लगा या टॅका हिलने या 
_ लटकनेवाला हाशिया जो. शोभा के लिए लगाया 
जाता हें । उ.-(क) रेसम बनाइ नव रतन पालनी 
लटकन बहुत पिरोजा-लाल । मोतिनि भालरि नाना 
भाँति खिलोना रचे बिस्वकर्मा सुतहीर--१०-८४ | 
(ख) चंचल इग अंचल-पट-दुति-छबि, भझलकत 
चहुं दिसि झालरी--१०-१४०। (२) एक बाजा। 
.उ.-~(क) बीन मुरज उपंग मुरली मॉम भालरि 
'ताल- २४१५ । (ख़) रंज मुरज डफ भाम झालरी 
यंत्र पखावज तार--२४३७ । 


मभाला---संज्ञ पं, [ देश, ] राजपूतों की एक जाति । 
माल-संजा स्री, [ हि, संड़ी | पानी की झड़ी। 
संज्ञा स्त्री [ स, ] कच्चे प्राम की काजी । 

भाव भांव--संज्ञा स्त्री, [| अनु, ] (१) बकेबक, बक- 

 'वाद। (२) तकरार, हुज्जत । (३) झगड़ा, लड़ाई । 

मावर-संश पं, [ हिं, मावर | दलदली भूसिं। 

भावरि, झावरी-[ हिं. भावर ] शिथिल, मंद, सुस्त । 
उ,निसिं न नींद ्रावं दिवस नं भोजन भावे 
चितवत्‌ मग भइ दृष्टि झावरी-३४३२ । 


_फावुक---संज्ञा पुं. [ सँ, ] एक भाड़, काऊ । 


सभिंग---संज्ञा स्त्री, [ सं, भिगाक ] तरोई, तुरई । 
भिगगवा--संच्ञा स्त्री, [ सं, चिगटं | एक छोटी मछली । 
भिंगाक--संज्ञा पुं. [ सं, ] तरोई, तुरई। | 
भिगिनी, भिंगी--संज्ञा स्री, [ सं, ] एक जंगली वक्ष। 
भिगुलि, भिशुली--संश्ञा त्री, [ हिं, झगा ] बच्चों के 
`` पहनने का ढीला-्ढाला कुरता। उ,.--छोटो बदन 
छोटियें मिगुली, कटि किकिनी बनाइ-- १०-१३३ । 
मिंभि्या--संश्ञा त्री, [ अनु, | छेददार छोटा घड़ा जिसमें 
दिया जलाकर लड़कियाँ कुश्रार मास में घमती हें । 
भिमी--सं्ञा स्त्री, [ सं, | झिल्ली, कींगर। | 
भिमोटो-संच्ञा सत्री, [ देश, ] एक रागिनी जो दिन में 
चोथे पहर गायी जाती हू । 
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भिगड़ा--संज्ञा पु, [ हिं. भगड़ा ] झगड़ा, बखेडा । 
भिभक--संशञा सत्री, [ हिं, झभक ] कभक, संकोच । 
मिमकना--क्रि, श्च, [ हिं, कफकना ] संकोच न करना । 
भिभकार--संज्ञा खरी, [ हिं, कफकार ] कभक । 
` भि्कारनां-क्रि, स, [ हिं, कफ्कारना ] (१) डॉटना, 
डपटता । (२) दुरदुराना । (३) अपने सामने 
` कुछ न सानना या समझना । 
क्रि, स, [ हिं, भटकना | भरका देना 
भिमकारि--क्रि, स, [ हिं, भिभाकारना ] (१) डाँट- 
डपट कर, बुरा-भला कहकर । उ.--तोही 
ढंग ठुम रहे कन्दाई सबे उठा भिकारि । (२) 
क्रोध से ललकार कर । उ,--उड्यो भिभकारि कर 
ढाल खडगहिं लिये रंग रनभूमि के महल बख्यौ-- 
२५६३ । 
मिटकारना--क्रि, स, [ हि, झटकारना ] ऋटका देना । 
भिड़क--संज्ञा सत्री, [ हिं, झिइकना ] डाँट-डपट । _ 
भिड़कना--क्रि, स, [ अनु, | (१) भुंभला कर डाँटना, 
. _ डपटना या घड़कना । (२) अलग फेक देना । 
मिड्की--संशा स्त्री, [ हिं, मिड़कना ] (१) डाँट- 
फटकार । (२) भड़कने की किया या भाव। 
मिड्मिड़ाना--क्रि, अ. [ अनु, | बुरा-भला कहना । 
मिड्भिड्ाहट--संश्ञा स्त्री, [ हि, मिड़मिड़ाना ] भिइ- 
भिड़ाने का भाव या क्रिया । 
मिनवा--संज्ञा पं, [ देश, ] महीन चावल का धान। 
वि, [ हि, कीना ] (१) महीन। (२) छेददार । 
भिपना--क्रि, अ, [ हिं, झेपना ] लजाना, शरमाना । 
भिपाना-क्रि, स, [ हिं, भेपाना ] लज्जित करना । 
सिसकना--कि, अ, [ हिं, झमकना ] (१) चमकना । 
(२) रपकना । (३) झमझम होना ) (४) झनकारना। 
भिर संशा खत्री, [ हि, मिरी ] (१) दराज ३ (२) गढ़ा। 
किरकना-क्रि, स, [ हिं, मिड़कना ] (१) डाँटना- 
डंपटना । (२) अटक कर झलग फेंक देना । 
. फमिरकि--क्रि, स, [ हिं, मिड़कना ] (१) फिड़क कर, 
भिड़को देकर, तिरस्कार करके । उ,--(क) छुरीदार 
बेराग बिनोदी, मिरकि बाहिरै कीन्हे--१-४० । 
(ख) मिरकि के नारि, द गारि गिरिधारि तब, 


पुँछ पर लात दे अहि जगायौ--५५२ । (२) श्र॒लग 
फेंक कर, अटक कर.। उ.--मुकुट सिर श्रीखंड 
सोहै निरखि रही ब्रजनारि | कोटि सुर को दंड 
आभा मिरकि डारें वारि । 
भिरमिरक्रि, वि, [ अनु, ] (१) भिरफिर शब्द के 
साथ । (२) मंद-मंद, धीरे-धीरे । . 
भिरमिरा-वि, [ हिं. कीना ] महीन, केकरा, झीना । 
भिरभिराना--क्रि, अ, [ हिं, मिड़मिड़ाना ] झुंकलाना। 
भिरना--क्रि, अ, [ हिं, झरना ] झड़ना, गिरना । 
सज्ञा पं --( १) पोना, करछ ल। (२) छेद, सूराख । 
भिरा--संजञा स्री, [ हिं. झरना ] आव, आमदनी । | 
भिरी--संश्ञा स्री, [ हिं झरना ] (१) छोटा छेद, दरज। 
(२) गड्ढा जिसमें मिर मिर कर पानी भरे। 
(३) तुषार, पाला [ 
मिरी--संश्ञा स्री, [ हिं. मिरी ] पानी रोकने का गढ़ा ।. 
मिलग-संज्ञा पं, [ हिं. ढीला+श्रंग ] टूटी या ढीले 
बाँध या बनावट वाली खाट । 
संजञा पुं. [ हि, भंगा ] एक मछली! एक धान । 
मिलना--क्रि, अ, [ हिं, भेलना ] (१) घुसना, घेंसना । 
(२) भ्रघाना। (३) लोन होना । (४) (कष्ट श्रादि) 
सहा या झेला जाना । 
संज्ञा पु, [ सं. झिल्ली ] भोंगुर। , 
भिलम--संज्ञा स्री, [ हिं, भिलमिला ] लोहे का टोप । 
मिलमा--संज्ञा पुं. [ देश, ] एक तरह का धान । 
भिलमिल--संज्ञा त्री, [ अनु, ] (१) हिलती या भल- 
मलाती हुई रोशनी । (२) रोशनी घटने-बढ़ने की 
क्रिया । (३) एक बढ़िया मुलायम कपड़ा । 
वि,--रह-रहकर भलमलाता या काँपता हुआ । 
मिलमिला--वि, [ अनु; ] (१) जो गाढ़ा न हो ॥ (२) 
छेददार, कोना । (३) श्रस्थिर प्रकाशवाला। (४) 
चमकता हुआ । (५) श्रस्पष्ट । | 
मिलमिलाना--क्रि, अ, [ अनु, ] (१) रह-रह कर 
चमकना । (२) प्रकाश या ज्योति का हिलना-डोलना । 
क्रि, स.-(१) रह-रह कर चमकाना । (२) हिलाना। 
मिलमिलाहट--संज्ञा सत्री [ अन्‌ ] चमकान या हिलाने- 
डलान की क्रिया या भाव। 
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मिलमिली--संज्ञ ल्ली. [ हिं, मिज्ममिल ] (१) आड़ी- 
तिरछी पटरियों का हाचा । (२) परदा, चिलमन । 
(३) कान का एक गहना । 
[भिल्ल--संशा पं, स, ] लाल फूल का एक पौधा 
मिल्लड़--वि, [ हि, भिल्ली ] झीनी बनावट का । 
मिल्ला-वि, [ अनु, | (१) पतला । (२) छेददार । 
भिल्लिका, भिल्लीक--संशा सत्री, [ सं, ] भींग्र, भिल्ली ! 
मिल्ली--संज्ञा स्त्री, ( सं, चेल ] (१) किसी चीज की 
_ ऊपरी पतली तह । (२): बारीक छिलका । (३) भ्राँख 
का जाला । 
वि, बहुत पतला या बारीक, भीना । 
संज्ञा प, [ सं, | रींगुर, भिल्लिका । 
मिल्लीदार--वि, [ हिं, मिल्ली+फ़ा, दार ] जिस पर 
पतली तह या बारीक भिल्ली हो । 
भीक, भींका--संशा पं, [ देश, ] उतना श्रन्न जितना 
एक बार चक्की में डाला जाय । 

'भीकना--क्रि, अ, [ हिं, भांखना ] कूढ़ता, खीजना ! 
क्रि, स, [ देश, ] फेंकना, पटकना । _ 
भीखना--क्रि, अ, [ हिं, खीजना ] (१) दुखी होकर 

पछताना, कुढुना या खीजना । (२) दुखड़ा रोना । _ 
संशा पुं--(१) झींखने का भाव । (२) दुखड़ा । 
भींखि--क्रि,'अ, [ हिं. फींखना ]' क्रींखकर | उ, 
देखि सखी कह्लु कहत न वे भींखि रही अपमानन 
म्रारि--२७६५ । 
भींगट---संज्ञा पं, [ देश, ] केवड, सल्लाह । 
भींगा--संज्ञा पं. [ सं, चिगट | (१) एक मछली । (२) 
एक धान । (३) कपास का हानिकारक एक कोड़ा। 
भींगुर--संज्ञा पं, [ अनु, झी+कर ] झिल्ली नामक कीड़ा । 
सीमिना--क्रि, अ, [ श्रवु,] भुँझलाना, खिजलाना । 
भींमो--संच्ञा प. [ देश, ] (१) आहिवन शुक्ल चतुर्दशी 
ˆ कोकन्याम्रों का एक छेददार' घड़ में दिया जलाकर 
संबंधियों कें घर जाने को-रस्म। (२) छेददार घड़ा 
 जिसमं दिया जलाया जाता ह। 
भींटना--क्रि, अ, [ हिं, झांकना ] खींजना, कुढूना । 
भींपना--क्रि, अ. [ हिं. झेपना ] लज्जित होना ।. 
` क्रि, अ, [ हि, ढेपना ] छिपना। 


भींसा--संज्ञा पं, [ हिं, झांसी ] बहुत हल्की वर्षा । 
भींसी--संश्ञा त्री, [ हिं, सीना ] फुहार, महीन बूंदें । 
मोख--संज्ञा स्त्री, [ हि. खीक ] कुढून, खीभ। 


` भीखना--क्रि, अ. [ हिं, भींखना ] (१) कुढ़ता, खीजना, 


झुंभलाना । (२) दुखड़ा रोना, विपत्ति कहना । 
भीन, भीना--वि, [ सं, चीण ] (१) बहुत पतला । (२) 
महीन,छेददार। (३) बुबला, पतला । (४) मंद, धीमा 
मीनिये, फीनीये--वि, [ हिं. कीना ] महीन, बारीक, 
पतला । उ.--प्रफुह्लित हृ के आनि दीन है जसोदा 
रानि भीनिये (भीनीये, झोनीये ) भगुलि तामे 
कंचन (को) तगा---१०-३६ | 
भीनी--वि, स्त्री, [ हि. पं. भीना ] (१) बहुत महीन, 
बारीक, पतली । उ,--(क) पियरी पिछोरी भीनी 
ओर उपमा न मीनी, बालक दामिनि मानो ओढ़े 
बारो बारि-धर--१०-२५१। (ख) फटी कंचुकी 
भीनी---३४४६ | (२) फटी-पुरानी। उ.--भीनी 
कामरि काज कान्ह एसो नहिं कीजे--११२७ | 
भीमर--संज्चा पं, [ हिं, भीवर ] मल्लाह, माँभी । 
भील-संच्ञा खरी, [ सं, चीर=जल ] (१) बहुत बड़ा 
प्राकृतिक जलाशध । (२) बहुत बड़ा तालाब। ४ 
भीली--संच्ञा खरी, [ हिं, भिल्ली ] (१) भिल्ली । (२). 
दूध पर पड़नेवाली मलाई। | 
भीवर---संज्ञा पं, [ सं, धीवर ] माँक्ली, मल्लाह । 
मुँकाई--संशा ख्री, [ हिं, कोंकाई ] झओोंकने की किया, 
भाव या मजदूरी 
भागरा-संज्ञा प. | देश, | साँवाँ नामक अश्च । 
भुमलात--क्रि, आ, [ हि, भभलाना | खीजते हैं । 
ममलाना--क्रि, अ, [ अनु, | खीजना, कढ़ना । 
मेभलावत--क्रि, अ. [ हि, मेझलाना ] खीजते हैं । 
मभायो--संज्ञा पं, [ हिं, मँमलाना ] भूँझल, खिजला- 
हट, झुँकलाहट । उ,--नित प्रति रीती देखि कमोरी, 
मोहिं अति लगत -मूँभायी--१०-२८८ | | 
मंड--संज्ञा पं, [ सं, यूथ ] समूह, गिरोह । | 
मुहा,--भंड के भंड--बहुत बड़ी संख्या में। 
भड मे रहना--श्रपने हो वर्ग वालों के साथ रहना । 
सुकमोरचा--क्रि, स, [हिं, झकभोरना] जोर से हिलाना। 
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भुकति--क्रि, अ, [ हिं. झुकना ] भुँभलातो है, चुद 
होती है, रिसाती है। उ.--(क) लोगन कहा झुकति 
तू बौरी--१०-३२४। (ख) अब भूंठो अभिमान 
करति सिय झुकति हमारे ताई । (ग) झुकति कहा 
मोपर ब्रजनारी--३०३४ । हा 
झुकना- क्रि, श्र, [ सं, युज , युक्‌ , हि, जुक | (१) 
नीचे लटकना, नवना । 

मुहा,--सुक झुक पड़ना--नझे या नींद के कारण 
भूमना या सीधा न रह सकना । 

(२) नीचे की ओर होना । (३) प्रवृत्त होना 
ध्यान देना, म॒खातिब होना । (४) कछ लेने को 
बढ़ना । (५) नञ्ज या विनीत होना । (६) रिसाना, 

क्रोध करना । | | 
भुकमुख--संज्ञा पं. [ हि, भुकना+मुख ] भुटपुटा । 
भुकरना--क्रि, अ, [ अनु, ] भुंभलाना, खीकना । 
झुकेराना--क्रि, अ, [ हिं, भोंका ] झोंका खाना । 
झुकवाई--संशा खरी, [ हिं, झुकवाना ]. भुकवाने को 
क्रिया, भाव या मजदूरी | 
भझुकवाना--क्रि, स. [हि, झुकाना] भुकाने में लगाना । 
भुकाई--क्रि, स, [ हिं. झुकना ] झुकाकर, , दबाकर । 
उ.--इहिं बिधि लॅखत, झुकाइ रहै जम श्रपनें हीं 
भय भाल। सूर सुजस-रागी न डरत. मन, सुनि 
जातना कराल--१-१८६ । .  . ...| । 
भुकाई--क्रि, स, [ हिं. भुकाना ] भुंकाया । | 
संज्ञा त्ली,---भुकाने की किया, भाव, या मजदूरी । 
भुकाना--क्रि, स, [ हिं, झुँंकना ] (१) नीचे. लाना, 
नवाना । (२) किसी चीज को किसी शरोर प्रवत्त 
करना । (३) ध्यान दिलाना, प्रवृत्त या रुज्‌ करनाः। 
(४) दबाना, नञ्र याविनीतकरना। . . 
झुकामुखी--संज्ञा सत्री, [ हि, सुकमुख | झुटपुरा। .. 
सुकार--संज्ञा पं, [ हि, भकोरा ] हवा का कोंका। | 
सुकाव--संत्ञा पु, [ हि, सुकना | (१) भुकने की क्रिया 
या भाव । (२) ढाल, उतार । (३) प्रवृत्ति, रुचि । 
सुकावट--संशा त्री, [ हिं, झुकना+आवट (प्रत्य, ) ] 
A (१) मञ्न होने की क्रिया या भाव। (२) रुचि । 
माकि क्रि, अ, [ हिं. छुकना ] भुककर.। उ.--रथ ते 


. उतरि चक्र कर लीन्हौ, सुभट सामु आए । ज्यों 
. कंदर तें निकसि सिंह, झुकि, गज-जूथनि पर धाए 
RO] 
सुकी--क्रि, अ. [ हिं. सुकना ] कद्ध हुई, रिसाई। 
उ.--कह जाने मेरौ बारो भोरो, कुकी महरि दे दे 
मुख गारि--१०-३०४ | 
झुगिया--संशा स्त्री. [ हि, कुटिया ] कटिया, ओषपड़ी। 
उ.--हरि, तुम क्यों न हमारे आए १ घटरस व्यंजन 
छाँडि रसोई, साग .बिदुर-घर खाए ताके झुगिया 
मैं तुम बेठे कोन बड़प्पन पायो--१-२४३ । 
झुटपुटा--संज्ञा पं, [ अनु, ] प्रातः ओर संध्या. काल की 
वह घड़ी जब कुछ भ्रंधेरा श्रौर कुछ उजेला होता हु । 
झुटंग--वि, [ हिं. कोटा ] झे था जटा वाला 
माटठा--वि. [ हिं. भूठा ] (१) जो सच न बोले । (२) 
जो पवित्र, शड़ या भ्रनखाया न हो। 
झुठकाना, सझुठलाना--क्रि, स. [ हि, झूठ-] (१) भूठी 
बात कहकर बहलाना या धोखा देना। (२) झूठा 
बनाना या ठहराना । | 
ऊुठयो, झुठयौ--क्रि, स, [ हिं. झुठाना | झुठलाया । 
भुठवत--क्रि, स, [ हिं, झुठलाना ] झूठा या श्रसत्म सिद्ध 
करता है। उ,--साँटी-लिए. दौरि भुज पकरथो, स्याम 
लँगरई ठानी । लरिकनि का तुम सब दिन झुठ़वत, 
मोसौं कहा कहीगे--१०-२५३ । 
झुठाई--संज्ञ स्री, [ हिं. भूठ+ई (प्रत्य,) ] झूठापन, 
भ्रसत्यता, श्रयथार्थता । 3.--जानि परत नहि साँच- 
. कझुठाईँ, चारत धेनु कुरेया--4१३। 
झुठाना--क्रिन स, [ हि, झूठ+आना | झूठा ठहूराना । , 
झुठासुठी-क्रि, वि, [ हिं. भूठमूठ ] कुठे ही, व्यर्थ । 
सुठालना--क्रि, स, [ हिँ, झुठलाना ] झूठा बनाना । 
सुत-संशा स्त्री... देश, ] एक चिड़िया। | | 
झुनक्र--क्रि; अ, [ हि, झुनकना (अनु,) झुनभन शब्द 
... करती है। उ.--भुनक स्याम की पॅजनियाँ-१०-१३२। 
क्रि, वि.--भुनभुन शब्द या ध्वनि के साथ। 
उ.--रुनक शुनक कर कंकन बाज, बाँह इलावति 
ढौली-- १०-२६६ । | 
भनकना- क्रि, अ, [ अनु, ] भुनभुन शब्द करना । 
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लो संज्ञा प--बच्चों का 'भुनभुता' नामक खिलौना । 
भुनका---संज्ञा प॑.---धोखा, छल, कपट । 
सझुनकार--वि, [ हिं, सीना ] महीन, रीना । 
झुनकरी--वि. [ हिं. पुं, झुनकार ] झीना । 
झुनझुन--संञ्ञा पं, [ अनु, | नपुर श्रादि का रुनभुन 
शब्द । उ.--अरुन तरनि नख ज्योति जममगित 
भुनकुन करत पाय पंजनियाँ। ॒ 
झुनभुना-संस्ञा पं, [ हिं, सुनझुन ] एक खिलौना । 
झुनसुनाना-क्रि, अ, [ अनु, ] झुनभुन दाब्द होना । 
क्रि, स,भुनभुन शब्द करना या निकालना । 
झुनझुनिया-संशा त्री, [ अनु, ] (१) 'भुनभुन' करने 
_ वाला पर का आ्राभूषण । (२) बेंड़ी, निगड़ । _ 

` संज्ञा स्री.-सनई का पौधा । -. [ 
-सुनझुनी--संशा खरी, [ हि, भुनकुनाना ] ` सनसनाहटः। 
सुलुक-सुनुक--क्रि,वि,[हि,झुनक] कुनकुन शब्द के साथ । 

ललित आँगन खेले, ठुमुकि-ठुमुकि डोले, झुनुक 
झुनुक बोले पेजनी मृदु मुखर--१०-१५१। 
सुपसझुपी, झुबसुबी--संशा स्री, [ देश, | कान में पहनने 
का देहाती स्त्रियों का एक गहना.। 
सुपरी--संशञा पं,.[ हि. ोपड़ी ] कोपड़ी । 
-सुपपा-संज्ञा पं. [ हि, झब्बा ] गुच्छा, झडब्ा। 
हि .. सज्ञाप [ हि, झड | समह, व द, गरोह \ 
भुमका--संज्ञा पं, [ हिं. झूमना ] (१) कान का एक 
` गहना । (२) एक पौधा या उसका फूल । 
भुमना---वि, [ हिं, झूमना ] झूमनेबाला, मस्त । 
झुमाऊ--वि, [ हि, झूमना ] भूमनेवाला, भस्त । 
सुमाना--क्रि, स, [ हिं. भूमना ] झूमने में प्रवृरा करना, 
हिलाना-इलाना, किसी को मस्त करना. . : 
झुरकुट--वि, [ हिं, झुराना.] (१) दुबला । (२) सूखा । 
सुरकुटिया-वि,[ हि. झुराना ] दुबला-पतला । 

_ संज्ञा पं, [ देश, ] पक्का लोहा, खेड़ी । 
सुरकुन--संज्ञा पं, [ हि, झड़+कण | चुरा, चूर । 
झुरझुरी--संश्ञा त्री, [ अनु, ] (१) कंपकंपी, घबराहट । 

(२) सर्दी के. बुखार या जड़ी को कंपर्कपी । . 
सुरना--क्रि, श्र; [ हिं, धूल, या चूर | (१) सुख जाना, 


लुइक होना । (२) बहुत दुखी होना । (३) चिता: 


या परिश्रम से दुबला होना, घुलनां । | 
झुरमुट-संशा पं. [ सं, भुंट+माड़ी ] (१) झाड़ी श्रांदि 
की आड़ । (२) समूह, झुंड । (३) चादर से सारा 
. शरीर ढकना 
झुरवन--संशा सत्री, [ हि, झुरना+वन (प्रत्य०) | अ्रंश 
जो किसी चीज के सुखने पर उसमें से निकल जाय । 
झुरवाना--क्रि, स, [ हिं, झुरना ] सुखाने में लगाना । 
` क्रि, अ, सूख जाना, भुरा जाना। ` . 
झुरसेना--क्रि, अ, [ हिं. झुलसना ] ताप को अधिकता 
. से जल या सुख जाना। 
भरसाना--क्रि, अ, [ हि, झुलसाना ] ताप. श्रधिक 
करके जलाना या सुखाना। 


'कुरहुरी--संज्ञा सत्री, [ हिं, झुरझुरी ] कंपकंपी । 


सझुराइ--क्रि, अ. [ हि, झुराना | (दुख या भय से ) 
उदास होना, सुख जाना, कम्हला जाना.। - उ.-- 
(क) नंद धरनि सों पूछुत बात | बदन झुराइ' गयौ. 
क्यों तेरो, कहाँ गए बल, सोहन तात--५४२ | 
. -- (ख) जबहिं आए सुने ऊधो अतिहिं . गई झुराइ 
¬ २६६१ । 
सुराना-क्रि, स, [ हि, झुरना ] सुखाना। 
क्रि, अ, (१) सुखना । (२) दुख” से खिन्न, 
उदास या क्षुब्ध होना.। (३) दुबला या क्षीण होना । 
सुरानी-क्ि, अ, [ हि, झुराना ] दुख से खिन्न, - उदास 
या स्तब्ध हो गयो । उ,--यह बानी सुनि: ग्वारि 
झुरानी । मीन मयो मानो बिन पानी--११६१। 
झुराये--क्ि; श्र, [ हिं, झुराना ] उदास किये हुए । 
सुरावन--संज्ञा स्री, [ हि, झुरना+वन- (प्रत्य.) ] बह 
भ्रंश जो किसी चीज के सुखने पर निकल जाय । 
मुरि--क्र, अ, [ हिं. -सुरना ] (१) बहुत दुखी या 
-शोकग्रस्त होकर। . ड, कुरि-कुरि सब मरति बिरह 
` गोपीजन की ते-२६५२। (२) सुखकरः। उ,-- 
` कुरि सुरि पियरी भई हैं यह तौ सुकुमारी--१६७८। 
भुरेया-_क्रि, अ, [ हिं, झुरना ] (चिता, रोग या परि- 
:. श्रम आदि के कारण ) घुल जाना; दुबल हो 'जाना । 
-उ,--जानि परत नहिं साँच झुंठाई, चांरते' धेनु 
सुःरया--५१३ । . 
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झुरी--संशा त्री, [ हिं, झुरना | सिकुड़न, शिकन । 
: ऋलता---संज्ञा पं, [ हि, भूलना ] कूला 
ह वि,-~भूलनेवाल्ता, भूलने का शौकीन । 
झलनी--संश्ा र्री, [ हि, भूलना ] चाँदी-सोने के हार 
53० में गुँथां मोतियों का गुच्छा । 
: झलञ्चुला--वि, [ हिं, भिलमिला | चमकदार । 
मलय--संज्ञा पं, [ हिँ; झूला ] झूला । 
मलवत--क्रि, अ, [ हि. भूलना ] झूला भूलती हैं । उ. 
+«7कंज-पुंज झुलय झुलवत सहचरी चहँ श्रोर--२२८१। 
झूलवा--संशा पं, [ देश, ] (१) जेठवा कपास। (२)भूला । 
:भलवाना--क्रि, स. [ हिं, भूलना ] भूलाने के काम में 
दूसरे को लगाना या प्रवृत्त करना । 
झलसन--संशा स्री, [ हिं, झुलसना-] (१) भूलसने को 
क्रिया या भाव । (२) झूलसाने वाली गरमी | 
मुलसना--क्रि, अ, [ सं. ज्वल+अंश | (१) आँच की 
तेजी से ्रधजला हो जाना, भौंसना। (२) धूप की 
: “तेजी से सुखकर काला-सा पड़ जाना । | 
क्रि, स,=-(१) अच में ्रघजला करना, झोंसना । 
(२) श्रधिक धप में सुखाकर काला करना। 
भलसवाना--क्रि; स, [ हिं: झुलसाना ] कुलसाने या 
सुखाने सं लगाना । ॒ 
` भ्ंसाम सर एस क्रि,- स, [ हि, झुलसना ] (१) तेज प्राँच 
४:५४ में अधजला करना । (२) तेज गरमी में सुखाकर 
काला करना । 
भलाइ, मलाई फ्रि, अ, [ हिँ, सुलानाः ] भुलाकर । 
>,अ.=-सह्यो झुलाई--झूल रहा है; लटक रहा हे, 
श» हिलैडुलं रहा हे। उ,--स्याम सुजनि की संदरताई। 
` “४४> बड़े बिसाल जानु लौं प्रसत, इक उपमा मन 
`= आई | म्नो भुजंग ` गगन तें उतरत, अधमुख रहो 
5 =- झुलाई-+६४१ | देत झुलाइ--कुलाते .हें। :उ.-- 
` डरतःलाल हिंडोल झूलत, हरे देत झुलाइ--४६८ । 
मुलाना--क्रि, स, [.हि, भूलना ] (१) भूले या डोले 
में बठा कर हिलाना या: पेंग देना । ` (२) बार-बार 
: ` “~भोंका देकर या टाँगकर हिलाना। (३)ग्रासरे में रखना । 
भूलावाति--क्रि. स, [ हि, सुलाना ] भुलाती है। उ. 
पलना स्याम झुलावति जननी-- १०-४४ | 


भलावना--क्रि, स, [ हि, झुलाना ] झुलाना, हिलाना । 


झलावनि-संज्ा स्री, [.झुलाना ] झुलाने की क्रिया । 
मालावहीं-क्रि, स, [ हिं, झुलाना ] झुलाती हें। उ. 
भूल सखी झुलावहीं, सूरदास बलि जाइ हालरु रे-- 

१०-४७ | 
भलाव--क्रि, स, [ हि, झुलाना ] झूला भूलाते हें। उ 

. पालन गुपाल झुलाव--१०४५ | 
भलाबे--क्रि, स, [ हिं. झुलाना ] भुलाती है। उ,-- 
जसोदा हरि पालने झुलाबे--१०-४३ । 
भझालुआ- संज्ञा पं, [ हिं, झूला ] झला । 
मालया--संशा पं. [ हि, झूला ] झूलनेवाला। उ.-- 
पालनौ श्रान्यौ बनाइ, अति मन मान्यौ सुहाइ, नीकौ 
सुभ दिन सुधाइ, झूलौ हो झुलेया--१०-४१ । 
भलोचा--सं्ञा पं, [ हि.-फूला ] (१) ढीला-ढाला जनाना 
कुरत । (२) भूलना, हिडोरा । | 
वि, [ हिं, फूलना ] भूलनेवाला। 
झल्ला-संशा पपं, [ हि, झूला ] कूला, हिंडोला । 
झहिरता--क्रि, अ. लदना, लादा जाना । 
झाहराना-क्रि, स, [ हिं, झुहिरमा | (बोझ) लादना 
भूक संशा पं, [ हिं, भोका ] हवा का झोका । 
संज्ञा स्त्री, [ हिं, झोंक] (१) झुकाव । (२) 
बोझ! (३) तेजो । (४) काथं की उठान या गति । 

(५) ठाठ । (६) भोका, झकोरा | क्‍ 
झू कना--क्रि, स, [ हि. भोंकना ] छोड़ना, डालना । 

क्रि, स, [ हिं, भखना ] कीखना । दुखड़ा रोना । 
झू खना--क्रि,' अ, [हिं, मींखना] कढ़ना । दुखड़ा रोता। 
भू भल-संज्ञा त्री, [ हि, भुभलाना ] भुंकलाहट । | 
भूर का--सज्ञा पृ. हि, भाका ] भकीरा, हिलोरा । 
भू टॉ--संज्ञा पं, [ हिं, भोंटा ] झूले का पेंग । ' 

वि, [ हि, झूठ। ] झूठ बोलनेवाला । 
भूठ-सञ्ञा पुं. | हि, भूंठ ] अ्रसत्य कंन । 

. वि,--भ्रसत्य, मिथ्या । / | 
भूपड़ा--संशा पं, [ हि, भोपड़ा ] झोपड़ा, कटिया । | 
भसना--क्रि, अ | हि, झुलसना ] भलसना । _ 
भूंसा--संज्ञा पं, [ देश, ] एक तरह की घास। 
भूक-संशा पु, [ हि, माका ] हवा का कोंका। 
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संज्ञा सत्री, [हिं, झोंक] (१) झुकाव । (२) भोंका | 
भूकटी--संशा स्री, [ हिं, जूट+कॉटा- ] छोटी भाड़ी । 
भूके--क्रि, श्र, [ हिं. झुकना=भोंका जाना ] गिरे,: पड़े, 
डबे । उ.-जाको दीनानाथ निवाजें.। भवसागर में 
` कबहुँ न कूके, अभय निसाने वाजे--१-३६ । 
भूखी--क्रि, अ, [ हिं. ींखना ] दुखी हुई, कुढ़ी, खी की; 
. पछतायी । उ.अवघि गनत इकटक मग जोवत 
तब एती नहिं कूखी--३०२६ । ` 
` भूम-संश्ा .पुं, [ सं, युद्ध | युद्ध । 
कूमना--क्रि.-अ, [ हिं, जूकना ] युद्ध करना । . 
भूमी--क्रि. अ, [ हि, झूझना ] लड़ी, युद्ध किया। | 
« भूट, भूठ--संज्ञा पं, [ सं, अयुक्त, प्रा, अजुत्त, हि, झूठ | 
मिथ्या या श्रयथार्थ कथन । उ,--सूर पतित जौ झूठ 
कहत है, देखो खोजि बही---१-१३७ | 


मुहा,--भूरठ-सच कहना (क्गाना)--ठीक बेठीक | 


बात बताकर शिकायत करना । 


वि, [ हिं, जूठा ] निस्सार, श्रसार । उ,--सुख- 


.. संपति, दारा सुत, हयगय, झूठ सबे समुदाइ। छुनभंरुर 
` यह सबै स्याम बिनु अंत नाहिं सँग जाइ--१-३१७। 
संशा स्त्री, [ हि, जूठन ] जूठी चीज, ज॒ठन। 

भूठाॉन---वि [ हि, भूठ+नि ( प्रत्य ) ] जो सच्चे नहीं 
हें,जोनश्वर हं, असार । उ,--झूठो -सन, झूठी. सब 
काया, झूठी आरभटी | अरु भझूठनि के बदन 
निहारत मारत फिरत लटी--१-६८ । 
भूठमूठ--क्रि, वि, [ हि, कूठ+अनु, मूठ ] (१) बिना 
किसी तथ्य या श्राधार के । (२) यों ही, व्यथे | 
भूठहिं--क्रि, वि. [ हिं, झूठ+हिं. ( प्रत्य, ) ] भूठे-ही, 
भूठमूठ ही । उ.--ग्रेम सहित मुख खीझति जाहीं । 
भूठहिं बार-बार. पछिताही--७६६। | 
भूठा--वि, [ हिं, कूठ ] (१) मिथ्या, श्रसत्य। (२) जो 


.सचन बोले। (३) जो श्रसली न हो। (४) जो 


( पुरजे प्रादि बिगड़ जाने से ठीक कामन दे। 
(५) साररहित, भ्रसार, मायामय ।. | 
| [ हि, जूठा ] (१) जो शुद्ध या पवित्र न हो । 
(२) भोगा हुआ । (३) खाया हुआ । ~ .. 
` भूठी-वि, [ हिं.. पुं, झूठा | (१) असत्य, मिथ्या। (२) 


नावान । उ,--.कूठो . मन; झूठी :सब. काया,  कूठी 
आरभटी--१-६८ । (३) गलत, अशुद्ध बातों से 
यक्‍त । उ,--अहंकार पटवारी.कपटी भूठी 'लिखत 
. बही---१- १८५ । | झे 
भूठे--वि, | हि, झूठ ] (१) मिथ्या, असत्य, जो सच्चे न 
हों । उ.--एकनि को जिय-बलि दे.पूजे, पूजत नकु. 
न तूठे | तब पहिचानि सबनि का 'छोंड़; नख-सिख 
लो सब सूठ--१-१७७। (२) नाशवान;/ निस्सार, 
सायासय । उ.--भझूठे नाते जगत के सुतः'"कलत्र 
परिबार--२-२६। `` `. - डू 
भूठेहिं---क्रि, वि, [ हि, झूठ ] झूठम्ठ।' उ.--भूठेहिः. 
मोहिं लगावति ३वारि-- १०-३०४ । म 
भूठे-क्रि, वि, [ हि, भूठ:] भूठ ही, भूठमठ 'ही:}- 
उ,--भूठ -लोग . लगावत. मोकों,. माटी मोहि न 
सुहव १०-२३२३ । er 
भूंठा, भूठों--क्रि वि, [ हि, झूठा ] .(१)` भूठमृठ, यों 
ही सा, व्यथ ही । (२) नाममात्र को, कहते भर:को । 
भूठो, भूठो-वि, [ हिं, मूठ ] (१) असत्यः निस्तारः 
= मिथ्या । उ.--(क) झूठे सुख'अपनो करिः जान्यो 
: परस प्रिया के भीनों- १-६५ ॥ (ख) यह तन-गति 
. जनम झूठी, स्वान काग न -खाइ---१-३ १६०४४ २) 
_ » गलत, श्रयथार्थृ । उ अब झूठी. अभिमान: करति 
- ६-६-७७ | (३) सिश्यावादी । ` : क 
भूना--वि, [ हि, कीना ] महीन, पतला, कोना । 
भूस--संशा खत्री, [ हि, फूमना ] (१) कूमने की क्रिया 
या भाव। (२) ऊंघ, उँघाई; भपकी । | 
भूमक--संशा पृ, [ हि, झूमना ] (१) होली का एक 
गीत जिसे स्त्रियाँ झूमझूम कर गाती हें। -उ.--भूमि 
कूमि कूमक सब यावति बोलति मधुरी बानी: 
- २३६१ । (२) विवाह के अवसर का एक गीत.। (३) 
` योत के साथ का नृत्य । (४) गुच्छा । (५) चाँदी- 
. सोने की गोलियों या मोतियों के गुच्छे जो सांडी के 
उस भाग में लगाये जाते हें जो माथे पर रहता है. 
(६) झुसका नामक कान का गहना । 
भूमकसाडी, भूमकसारी--संशा स्ती, [ हिं, भूमक+ 
सारी ] वह साड़ी या ओढ़नी जिसके भाथे पर रहने- 


Rn 
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~ बाले भाग में'सोने-चाँदी की गोलियाँ या सोती श्रादि 
= लगे हों.+ उ,--लाख टका और भूमके {झुमका) 
.-=न्षारीं देहु दाइ की नेगु--१०-४० । 
भूसका--संज्ञा पं, [ हि, झुमका ] (१) कान का एक 
... + गहना, फूल के आकार का एक गहना । उ.--मोतिन 
- ` भालरि भूमका राजत बिच नीलमनि. बहुभावनो | 
= (२) सोने-चाँदी की गुरियों या मोतियों का गुच्छा जो 
` “माथे को शोभा बढ़ाने को साड़ी या श्रोढ़नी में टाँका 
`= जाता है । उ.--अंचल चंचल कूमका | | 
_ भूमड़--संज्ञा पं. [ हि, झूमरा ] एक गहना । 
भूमड़ा-संश पं. हि फूमरा ] एक तरह का ताल। 
भूमड़ झामड़--संज्ञा पं, [-हिं. कूमड़ा] ढकोसला । 
भूमना--क्रि. अ, [ सं, भंप] ( १) हिलना, भोंके 
खाना । (२) नश्चे या.नींद में सिर हिलाना। 


मुहा,--दरवाजे (द्वार) पर हाथी झूमना--बहुत 


धनी:होना । भूमभूमकर--बड़ी मस्ती या नश से 
सिर हिला हिलाकर + 
भूमर, भूमरि-संज्ञा पृं. [ हिं, झूमना, या सं. युग्म, 
7 प्रा, जुम्म+र (प्रत्य) ] (१) सिर का एकं गहना । 
“` (२) भुमका नामक गहना । (३) होली का झूमक 
... गीत। (४) इस गीत का नाच। (५) चीजों का 
१ अंबार. या जमघटा । (६) स्त्री-पुरुषों का घेरा 
बनाकर नाचना । (७) झूमरा ताल । (८)एक खिलौना । 
भूमरा--संज्ञा पं.-{ हि. झूमर ] ताल का एक भेद । 
भूमरी--संशा"ख्री, [ देश, ] ताल का एक भेद । 
भूमि--क्रि, अ, [ हि; फूमना ] मस्ती से झूमझूमकर । 
~ भूमि-कूमि झूमक सब गावति बोलति मधुरी 
बानी---२३६ १ | 
भूमे--क्रि, अ, [ हिं; झूमना _] भूमता है, मस्त चाल से 
उठता या चलता है। उ.--चारु चखौड़ा पर कंचित 
.. कन्न, छबि मुक्ता ताहू में मनु मंकरंद-बिदु ले मधु- 
कर, सुत-प्यावन-हित भूसे - १०-१४७। ` 
भूर वि, [ हिं, धूर या चूर ] सुखा, शुष्क । 
वि, [ हिं, कूठ ] (१) खाली । (२) बेकार । 
जि, [ हिं, जुष्ट ] जूठा, खाया हुआ । 
संशा स्त्री, [ हिं, झार ](१) दोह । (२) दुख । 


EN 


कूरना--क्रि, सं, [ हिं, झूर ] सूखना, दुबला होना । . 
भूरा--वि, [ हिं, झूर ] (१) सुखा । (२) खाली । (३) 
व्यर्थे । (४) जठा, उच्छिष्ट । क्‍ 
संज्ञा पं --(१) सूखा स्थान । (२) वर्षा का 
अ्रभाव । (३) कसी । ह 


` भूररि-संज्ञा स्त्री, [ हि, भूर ] (१) जलन, दाह। (२) 


दुख, व्यथा । उ.---सूर दाहनि मरत शॉपी कूबरी 
के झूरि--२६८२"। 
क्रि, स, [हिं,. भाड़ना ] भाड़कर, खोज या 
झटककर, प्राप्त करके । उ.--भारि झूरि मन तो तू 
ले गयो बहुरि पयारहिं गाहत--३०६४५। ` 
भूर क्रि, अ, [ हि. कूर]. दुखी होती है, परिताप 
सहती है । उ.-बाँधि पची डोरी नहिं पूर । बार- 
बार खीर, रिस झूर--३६१ | र 
क्रि, वि.—व्यर्थ, निष्प्रयोजन । | 
भूल--संशा स्री, [ हिं, कूलना ] (१) शोभां के लिए 
. चोषायों की पीठ पर डाला जानेवाला चौकोर कपड़ा। 
_ मृहा--गंधे पर भूल पड़ंना--श्रयोग्य या क्रूप 
की बढ़िया वस्त्र मिलना । 
(२) ढीला-ढालो श्रौर बेढंगा सिला कपड़ा । 
महा,--भूल डाले घूमना-ढीला- ढाला और 
बेढंगा सिला कपड़ा पहने घमना । 
(३) झूलने का झूला, हिडोला । 


भूलत--क्रि, अ, [ हिं, भूलना ] ( पालने या भूले श्रादि 
. पर ) भूलते हुए, पेंग लेते हुए। उ,--सुर-नर मुनि 
कौतूहल फूले, झूलत देखत नंदकुमार-- १०-८४ । 
भूलन--संश्ञा'पं, [ हि, भूलना ] (१) वह उत्सव जिसमें 
श्रीराम या श्रीकृष्ण को मतियों को भले में बेठाकर 
झुलाते हें, हिडोल। (२) एक तरह का गाना । 
संशा स्त्री--भूलने की क्रिया या भाव । उ,.---वहँ 
छबि छाके अति हैं दोऊ लोचन बाहे गहि भूलनि 
की--३२६६। | 
भूलना--क्रि, अ, [ सं, दोलन ] (१) इधर-उधर हिलना। 
(२) भूले पर बंठकर पेंग सेना । (३) किसी श्राश्चा 
या श्रासरे में रहना । 
वि,—भूलनेवाला, जो हिलता-डोलता हो । 


( ६६७ ) 


सशा १५-११) एक छंद । (२) हिडोला, झला 
 भूलानि---संज्ञा स्त्री, [ हि, झूलन ] झूलने की क्रिया या 
भाव । उ.-~कह लता तरु तर प्रति झूलनि कंज 
केज बन धाम ३०११ । 
भूलरि-संहा स्री, [ हिं, फूलना ] झूलता या हिलता- 
डोलता गुच्छा या फुसका । 
भूला -संज्ञा पं [ सं, दोला ] (१) ऊचे स्थान पर बंधी 
रस्सी या जंजीर जिस पर पटरी डाल कर भलते 
हैं, हिडोला । (२) झूलता हुआ पुल । (३) पश्चओं 
की झूल । (४) ढीला-ढाला करता । (५) संका, 
झटका, धक्का, हिलकोरा 
भूलि--कि, अ, [ हिं, भूलना ] हिलडल या भूलकर । 
भूले--वि, [ हिं. झूलना ] भूलते या झूमते हुए । उ. 
कुमुदिनि सकुची, वारिज फूले | गंजत फिरत अलीगन 
भूल ~ १०५-२३३ । 
क्रि, अ.---झूले पर पेंग लिये । उ,--जो छबि निर- 
खत सो पुनि नाहीं भरम-हिंडोरे झूले--प, ३३४ | 
लें--कि, स [ हिं, भूलना ] भूलते हें । उ. कूले 
सखी झुलावहा, सूरदास बलि जाइ, बलि हालरु रे 
१०-४७।| | | 
भूला--क्रि, अ, [ हिं, झुलना ] झूलो, भूले पर बैठकर 
पेंग लो । उ, (क) {पालनी आन्यो बनाइ, अति 


मन मान्यौ सुहाइ, नीकौ सुभ दिन सुधाइ, झूलौ रे. 


झुलेया--१०-४१ । (ख) पलना झूलौ मेरे लाल 
` पियारे--१०-१६० | . 
झूल्यो-क्रि. अ. [ हि, झूलना | हिला-इला, डोल गया, 
भ्रम सें भटक गया । उ,-यह गोकुल किधौं और 
किधों में ही चित्त मूल्यों ये अबिनासी होइ, ज्ञान 
मेरो अरम भूल्यौ--४६२ | 
भपना, मेपना--क्रि, अ, [ हि, छिपना ] लजाना । 
भेर--संज्ञा क्री, [ फ़ा, देर ] (१) विलंब, देर। उ,-- 
(क) काहे को तुम भेर लगावति। दान देहु धर 
जाहु वेचि दघि तुम ही को यह भावति--११४५ । 
` (ख)दधि बेचहु घर सूधे आवहु काहे झेर लगावति-- 
` ११७४ | (ग) चलहु ठुरत जिनि भेर लगावहु--- 
८८१ । (२) भाड़ा, बखेंड़ा, टंटा । उ,--बिरह 


बिषय चहुँधा भरमति है स्याम कहा कियो भेर. 
१२१५ | 
फेरन--संज्ञा खरी, [ हि, झेर | झगड़ा, बखेड़ां। उ,-- 
नंदकुमार छाँडि को लेहे जोग दुखन की टेरन। 
जहाँ न परम उदार नंदसुत मुक्ति परो किन मेरन-- 
२४७७ | 
मेरना--क्रि, स, [ हिं, झेलना ] झेलना, सहना । 
क्रि, स, [ हि, छेड़ना ] श्रारंभ या शुरू करना । 
फेरा--संशा पु, [ हि, भेर | झगड़ा, बखेडा, फंभाट । 
मर, भेरे-संशञा पं [ हिं, भेर | भागड़ा, बखेड़ा, भभ । 
उ, - (क) श्री बनवारी बृथा करत काहे फेरे । (ख) 
कतहि करत त्रिय भेरे री--२०३४ । 
मेरो, मेरो संश्चा खरी, [ फ्रा, देर, हिं, मेर ] (१) झगड़ा, 
बखेंड़ा । 3. (क) दीपक में धरयो बारि, देखत 
भुज भए चारि, हारी हो धरति करति दिन-दिन 
को भेरौ--१०-२७६ । (ख) जंत्र-मंत्र कह जानै 
मेरो | यह तुम जाइ शुननि को बूझो, इहाँ करति 
कत फेरो--७५३ । द 
ल---संज्ञा त्री, [ हि, भेलना ] (१) तेरने की किया । 
(२) हल्का धक्का या हिलकोरा। उ,--सुरत समुद्र 
मगन दंपति रस झेलत अति सुख झेल । (३) भूलने 
कोक्रियायाभाव। '. 
संज्ञा स्त्री, [ हिं, भेर ] विलंब, देर । 
झेलत - क्रि, स. [ हिं, झेलना ] ( हाथ-पैर से ) पानी 
उछालते या हटाते हें। उ.--(क) कर पग गहि, 
अंगुठा मुख मेलत । प्रभु पोढ़े पालने गेले, हरषि 
हरषि अपने रंग खेलत | सिव सोचत, बिधि बुद्धि 
बिचारत; बट बाढ्यौ सागर जल भेज्नत-- १०-६३ | 
(ख) बाल केलि को - बिसद्ग परम सुख सुख समुद्र 
नप झेलत--सारा, १८६ | 
मेलना--क्रि, स, [ सं, च्येल = हिलाना-इलाना ] (१) 
सहना, बरदाइत करना । (२) तेरने में पानी को 
हाथ-पैर से हटाना । (३) पानी में हिला । 
(४) ठेला, आगे बढ़ाना । (५) हजम करना । 
मेलनि, भेलनी - संज्ञा स्री, [ हिं, भेलना ] सोने-चाँदी 
की जंजीर जो नाक के गहने का भर सम्हालने के 


( ६६८६ ) 


लिए बालों में श्रदकायी जाती है । 
मेलि--क्रि, स, [ हिं, भेलना ] ऊपर लेकर । उ,--ठेलि 
हलधर दियो भेलि तब हरि लियो महल के तरे 
धरनी गिरायो--२६१५ । 
भोंक--संज्ञा स्त्री, [ सं, युक्त, हि, सुकना ] (१) झुकाव, 
प्रवृत्ति, रुचि । (२) बोझ, भार। (३) वेग, भटका, 
तेजी । (४) कार्य की गति । (५) ठाट, सजावट, 
चाल । (६) पानी का हिलोरा। (७) संका । 
भोंकना--क्रि. स, [ हिं. भोंक ] (१) तेजी से फंकना । 
महा,--भाड़ भोंकना-तुच्छ काम करना ।. 
(२) ठेलना, आगे बढ़ाना । (३) भ्रंधाध घ खच 
करना । (४) दुख या मुसीबत मं डालना। (५) बहुत 
ज्यादा काम किसी पर लादना । (६) दोष लगाना । 
भोंकचा-वि, [ देश, | भाइ औोंकनेवाला ।. 
भोकवाई-संदा खरी, [ हिं, भोंकना | ( भाइ भद ) 
भोंकने की क्रिया, भाव या मजदूरी । 
भोकवाना--क्रि, स, [ हिं, झोंकना ] ओकने के काम 
में लगाना या प्रवृत्त करना । 
. झोंका--संज्ञा पं, [ हिं, झोंक ] (१) धक्का, रेला, ऋपेटा। 
(२) वायु का झटका या थपेड़ा। (३) वायु का प्रवाह 
या ककोरा । (४) पानी का हिलकोरा । (५) भूमने 
या हिलने-डोलैने की “क्था । 
मुहा,--भोंका अआना--ऊॐ घना, नींद से झूमना । 
भोका खाना--भरका खाना । 
(६) ठाठ, सजावट, चाल । 
मोंकाई--संच्ञा त्री, [ हिं, भोंकना ] ( भाड़ आदि ) 
भोंकने की क्रिया, भाव या मजदूरी । 
सोकिया--वि, [ हिं, भोंकना ] झोंकनेवाला । 
सोंकी-संशा स्त्री; [ हिं, झाक ] (१) बोक। (२) हानि। 
भोंको-संशा सत्री, [ हिं. भोंका ] ठाठ, सजावट, चाल, 
` झ्रंदाज । उ,--पहिरे राती चूनरी सिर उपरना ओहै | 
कटि लहँगा लीलो बन्यौ भोंको जो देखि मन मोह । 
भोंझा--संशा पं, [ देश, ] (१) घोसला । (२) खुजली । 
मोंझल--संज्ञा पं, [ हिं. भुँभलाना | झुँझलाहट । 
भोंमा--संश्ा पं, [ हिं, भोझ ] बया का घोसला । 
मोंट--संजा पु, [ सं, मुंट ] (१) भड़ी । : (२) इ । 


(३) समह, जुट्टी, गड्डी । (४) भोंटा । 
भोंटा--संत्ञा पं, [ सं, जूट ] (१) बड़े-बड़े और बिखरे 
हुए बाल । (२) जुट्टा, समूह, गड्डी । 
संशा पं, | हिं, झोंका ] भूले का भोंका या पेंग । 
ललिता बिसाखा देहि मोंटा रीकि अंग न 
समाति--रदू८१ । 
संशा पं, [ हि, ढोटा ] भैंस का बच्चा । भेंसा । 
भोंटी--संज्ञा त्री, [ हिं. भोंटा | बड़े बड़े बाल । 
संश्ञा सत्री, [ हिं, भोका ] हिलोर, भकोरा, झोंका । 
भोंपड़ा--संजशा पं [ हिं, छोपना -- छाना ] कुटी । 
महा,--अंधा भोपड़ा-पेट । अंधे झोपड़े में 
आग लगना---भूख लगना । .. 
भोपड़ी---संज्ञा स्त्री. [ हिं. झोपड़ा का अल्प, | कटिया । 
भोंपा-संशा पं, [ हि, भब्बा ] गुच्छा, झब्बा । 
सोटा-संजा पुं, [ हिं. झोंका ] भूले का पेंग । उ, 
ललिता बिसाखा देहि कोटा रीकि अंग न समाति 
२२८१ ।. 
भोटिंग--वि, [ हिं. भोंटा ] बड़े बालवाला । 
भोपड़ा--संज्ञा पं. [ हिं, झोपड़ा ] कुटी । 
मोपड़ी-संज्ञा स्री, [ हिं, भोंपड़ीं | कटिया । 
भोर--संज्ञा पे, [ हिं. झोल ] गाढ़ा रसा, शोरवा । : 
भोरई--वि, [ हिं, झोल ] झोल या रसेदार । उ,-सूर 
करत री सरस तोरई। सेमि सांगरी छुमक भोरई । 
संशा सत्री.--भोल या रसेदार तरकारी । 
मोरना-क्रि, स, [सं. दोलन] (१) भटके से हिलाना। 
(२) हिलाकर गिराना । (३) इकट्ठा करना । 
भोरा--संशा पुं, [ हिं, झब्बा ] गुच्छा, भब्बा। 
भोरि--क्रि, स, [ हिं, झेरना ] रके से हिलाकर या 
केंपाकर । उ.--कहयौ कहारनि हमें न खोरि । नयौ 
कहार चलत पग भोरि। 
संशा स्त्री, [ हि, झोली ] कली । क्‍ 
भोरी--संच्ञा त्री, [ हिं, झोली ] (१) झोली । उ,--हमरे 
कौन बेद बिधि साधै। बढुआ भोरी देउ धारा 
इतनेन को आराधे ३२८४ । (२) पेट । (३) एक 
तरह की रोटी। उ.--रोटी बाटी पोरी कोरी । 
इक कोरी इक घीव. चभोरी--३६६ । 
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भोल--संज्ञा पु, [ हिं, झाल ] (१) तरकारी का रसा। 
(२) पतली लेई । (३) माँड़ (४) मुलम्मा । 
संशा पृ, [ हिं. भूलना ] (१) कपड़े का भाग 
जो ढीला होने के कारण लटक जाय। (२) पहला, 
श्राँचल । उ,--तनक बदन दोउ तनक तनक कर 
तनक चरन पांळुत पट भोल | 
(३, परदा, ग्रोट, श्राड । 
करे हमरो बस उठि जेहै झोल | 
वि,(१) जो कसा या तना न हो, ढीला । 
यो,--भोल-माल-.(१) ढीला । (२) झगड़ा । 
संज्ञा पुं-भूल, गलती । | 
संशा पुं. [ हिं, मिली या झोली ] गभं । 
संज्ञा पृं, [ सं, ज्वाल, हिं, भरल ] (१) भस्म, 
राख । (२) दाह, जलन । | 
क्रि, स, [ हि, जलाना | जलाना, भस्मना । 
भोल डारयौ-जला दिया । उ,--तिन 
अति बोल भोल तन डारयो अनल भेंवर की नाई 
३०७७ | ह 
भोलदार--वि, [ हिं. झोल+फ़ा, दार] (१) रसेदार । 
(२) जितत पर मुलम्मा हो। (३) ढीला-ढाला । 
मोलना--क्रि, स, [ सं, जवलन ] जलाना । 
भोला--संज्ञा पुं. [ सं, चोल या हिं, भूलना ] (१) कपड़े 
की बड़ी थेली या झोली । (२) ढील-ढाला गिलाफ 
या खोल-। (३). ढोला-ढाला कुरता, चोला । (४) 
वात का एक रोग । 


कहन देहु कहा 


मुहा,--किसी को भोला मारना--(१) वात रोग 


से भ्रंग बेकाम होना । (२) सुस्त या शिथिल पड़ना । 
(५) पेड़ों के सुखने का रोग । (६) भटका, 
गघात । (७) हाथ का संकेत या इशारा । (८) रस्सी 
को ढीला करना । 

भोलिहार, झोलिहारा-संजा पं. [ हिं, झोली+हारा 
(प्रत्य,) | (१) कोली लटकानेवाल' । (२) कहार । 
 भोली--संच्ञा सत्री, [ हिं, भूलना | (१) कपड़े को थैली । 
उ,टूक टूक हो सुभट मनोरथ आने झोली घालि 

२८२६ । [ | 
मुहा,-मोड़ी छोड़ना--बुढ़ापे में खाल लटकना। 


भोली डालना (लेना, सम्हालना)--साधु या भिक्षुक 
होना। भोली भरना--(१) बहुत सा सामान 
भरना । (२) भरपूर भिक्षा देता । 
(२) घास बाँधने का जाल । (३) मोट, चरसा। 
संज्ञा सत्री, [ सं. ज्वाल या झाला | राख, भस्म । 
भोलो--पंज्ञा प, [ हिं. झोल ] निकम्मापन, दोष, बुराई, 
कसी । उ,--कंधों तुम पावन प्रभु नाहीं, के कछु मो 
में कोलो | तो हों अपनी फेरि सुधारों, बचन एक 
जौ बोलो--१-१३६ । 
भोंका--संज्ञा पं, [ हिं. भोका ] हवा का झोंका । 
भोंमट--संज्ञा पं, [ हिं, झंझट ] झगड़ा, बखेड़ा । 
मोंद--संश्ञा पं. [ हिं, झौंभ ] पेट, उदर । 
मोर--संज्ञा पं, [ सं. युरम, प्रा, जुम्म, हिं, झूमर ] (१) 
झुंड, समूह । (२) फूल; पत्ती, फल का गुच्छा । (३) 
एक गच्छेदार गहना । उ.--कलगी तुरा भोर जग्ग 
सिरपेच सुकंडल । (४) पेड़ों-भाड़ों का समह, कुंज । 
क्रि, अ, [ अनु, ] (१) गूँजना, गुंजारना । 
(२) झपट कर पकड़ लेना, धर दबाना । 
भोरा--संज्ञा पं, [ हिं, भौर ] (१) झुंड । (२) गुच्छा 
भौंराना--क्रि, अ, [ हिं. भाँदा या भावरा ] (१) काला 
या बदरंग हो जाना । (२) मुरभाना, कुम्हलाना 
क्रि, अ, [ हि, झमना ] हिलना, भूमना । 
मोंसना--क्रि, अ [ हिं, झुलसना ] (१) ताप की. 
. अधिकता से श्रधजला होना । (२) धूप कौ तेजी 
से भूलसना या कुम्हलाना । 
भोआ--संज्ञा पं. [ हिं, झवा ] खंचिया, खेंची । 
भोनी--संज्ञा स्त्री, [ देश, | टोकरी 
मोड़, कौर--संज्ञा पं. [ अनु, काँव-काँव ] (१) भट 
बखेड़ा, झगड़ा, विवाद । उ,--(क) महरि त ब्रज 
चाहति कछु ओर | बात एक में कही कि नाहीं, 
आपु लगावति भौर--१०-३२३। (ख) नहीं ढीठ 
नेनन ते ओर । कितनो मैं बरजति समुझावति उलि 
करत हैं भोर | (२) डाँट-फटकार, कहा-सुनी । 
भौरना--क्रि, स, [ हिं. पटना ] कपट कर पकड़ लेना, 
दबा या छोप लेना । 
भौरा--संज्ञ पं. [ हिं, भाँव-साँव ] भंकट, हुज्जत । 
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भौरे--क्रि, वि, [ हिं, धोरे ] (१) समीप, पास, निकट । 
(२) संग-संग, साथ-साथ । 
भोलना--क्रि, स. [ सं, ज्वाल ] जलाना, बलाना । 


भोवा--संज्ञा पुं. [ हिं, भावा ] खेंचिया, खेंची । 
भीहाना--क्रि, अर, | अनु, ] (१) गर्राना । (२) जोर 
से बकना, भाकना या चिड़चिड़ाना । 


“च र 6. [नाड 


ञ्‌ 
व्य--देवनागरी वर्णमाला का दसवाँ व्यंजन, चवई का 


पाँचवाँ वर्ण, उच्चारण तालु शौर नाक से होता है । 


ट 


` ट-_देवनागरी नर्णसाला का ग्यारहवां व्यंजन, टवग का 
पहला वणं, इसका उच्चारण करने मं ताल से जीभ 
लगानी होती हू । 
टंक--संज्ञा पुं, [ सं, ] (१) एक तौल । (२) सिक्कों की 
` तौल क एक मान। (३) सिक्का । (४) पत्थर काटने 
की टाकी या छेनी । (५) कुल्हाड़ी । (६) कुदाल । 
(७) तलवार । (८) टाँग। (६) क्रोध । (१०) 
अभिमान । (११) खजाता। (१२) एक राग। 
(१३) म्यान। (१४) एक कंटीला पौधा । 
टंकक-संज्ञा पुं [ सं, ] चाँदी का सिक्का । 
टंककशाला--संश्ञा सत्री, [ सं, ] टकसाल । 
टंकरीक--संशा पुं, [ सं, ] शिव । 
टंकशु--संज्ञा पूँ, [ सं, | (१) धातु के पात्र ्रादि में 
टाका लगाने की क्रिया । (२) एक तरह का घोड़ा । 
टंकना--क्रि, श्र, [ सं, टंकश | (१) टाँका या जड़ा 
जाना । (२) सिया या जोड़ा जाना ।(३) सोकर 
प्रटकाया जाना । (४) रेती ( आजार ) तेज होना । 
(५) लिखा या दर्ज किया जामा । (६) चक्की आदि 
का खरदुरा किया जाना । 
टंकपति--संज्ञा प, [ सं, ] टकसाल का ग्रध्यक्ष । 
टकवाना-क्रि,स, [ हि, टकाना ] टाँकने का काम कराना । 
. टकशाला---संज्ञा स्त्री, [ सं, | टकसाल । 


टंका--सज्ञा प, [ स, टक | (१) एक तोल । (२) टका । 


संज्ञा पं, [ देश, ] एक तरह का गन्ना । 
` संञ्ञाःस्त्री, | सं, | (१) जाँघ । (२) तारा देवी 
टॅकाई--सं्ञा स्त्री, [ हिं. टेँकाना ] टाँकने की क्रिया 
भाषया मजदूरी । 


टॅकाना--क्रि, स, [ हिं, टाँकना का पे, ] (१) जुड़- 
वाना, सिलवाना । (२) सिला कर लगवाना । (३) 
चक्की, सिल श्रादि को खुरदुरा कराना । 
टंकार-संज्ञा सती, [ सं. ] (१) ठनटन शब्द । (२) धनुष 
की डोरी खोच्कर छोड़ने क! शब्द । (३) भनकार, 
ठनाका । (४) विस्मय । (५) यश, कोति । 
टंकारना-क्रि, स, [ सं, टंकार ] धनुष की डोरी खूब 
. खीचकर और छोड़कर 'टकार' ध्वनि करता । 
टंकारी--संशा स्री, [ सं, ] एक पेड़ । 
टंकिका--संज्ञा स्त्री, [ सं, ] पत्थर काटने की छेनी । 
टंकी-संशञा स्री, [ सं, टंक ] एक रागिनी । 
संज्ञाःस्त्री, [ से, “क - गडढा ] पानी का कूंड । 
टंकोर--संज्ञा पं. [ हिं, टकार ] धनष की टंकार । 
टॅकोरंत--क्रि, अ, [ हिं, टंकोरना ] 'टंकोर' ध्वनि करता 
हैं। 35.--जाके धनुष टकोरत हाथा--२६३१ । 


 टकोरना--क्रि, स, [ अनु, ] (१) धनुष को डोरी से 


टंकार शब्द 'करता। (२) ठोकर या टक्कर मारकर 
शब्द निकालना । 
टकोरी-संश्ञा स्त्री, सं, ] छोटी तराजू । 
टंग-संशा पु. [ सं, | (१) टाँग । (२) कुल्हाड़ी ।:(३) 
कुदाल, फरसा । (४) सुहागा । (५) एक तौल । 
टगड़ी--संसझा स्री, [ सं, टंग ] राँग । रे 
टंगना--क्रि, श्र, [ सं, टंकश>जड़ा जाना ] (१)लटकऋता । 
(२) फाँसी पर चढ़ना । 
संज्ञा प---टॉगने को रस्सी, अ्रलंगनी, बिलगनी 
टगरी--संज्ञा त्री, [ हि, टंगड़ी ] हाँग । 
दृगारी--संज्ञा री, [ सं, टंग | कुल्हाड़ी, फरसा । 
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टंच--वि, [ सं, चंड, हि, चंठ ] (१) कंजूस, सूस । (२) 
निष्ठुर । (३) चालाक, काइयाँ | 
व, [ हिं, टिचन ] तैयार, सुस्तैद । 
टंट-घंट-—-संशा पुं अनु, टन टन+घंटा ] बहुत साज- 
सामान के साथ पूजा करने का ग्राडंबर | 
टंटा--संज्ञा पं. [ अनु, टनटन ] (१) प्रपंच, बखेडा, 
खटराग। (२) दंगा, फसाद । (३) लड़ाई, तकरार । 
टॉड्या--संज्ञा स्त्री, [ सं, ताड़ | बाँह का एक गहना । 
टडुलिया---संज्ञा त्री, [ देश, | बन-चौलाई का साग । 
ट्सार, टंसरी--संज्ञा त्री.-एक तरह की वीणा | 
टसहा---संज्ञा पे, [ हि, टॉस+हा, ] लेगड़ा डेल । 
वि, जो लेगड़ा हो गया हो । 
ट संज्ञा पं, [ सं, ) (१) नारियल का खोपड़ा । (२) 
चोथाई भाग । (३) शब्द । 
ई--संज्ञा सत्री, [ हिं, टही } जोड़तोड़, य॒क्ति । 
टक--सज्ञा सत्री, [ सं, जाटक या टक ] स्थिर दृष्टि से 
देखने की क्रिया, गड़ी नजर। उ.--सहज समाधि 
रूप रस इक टक करत न टक तें टारे--३०३६ । 
भुहा,--टक बंधना--स्थिर दृष्टि से देखना । 
टक बाँधना--- स्थिर दृष्टि होना । एक टक देखना 
स्थिर दृष्टि से देखना । टक लगाना---आसरा 
देखना, प्रतीक्षा में रहना । 
टकटका--संशा पं, [ हिं, टक ] स्थिर दृष्टि, टकठकी । 
वि,—स्थिर, बंधी हुई या एक तरफ जमी (दृष्टि) । 
टकटकाना--क्रि, स, [ हि. टक ] (१) एक टक या दृष्टि 
.. जमाकर देखना । (२) .टकदक शब्द करना | 
टकटकी--लंशा क्री, [ हिं, टक ] स्थिर दृष्टि । 
सुहा,-टकटकी बधना--दृष्टि स्थिर होना या 
` जमना । टकटको बॉधना-- स्थिर दृष्टि से देखना । 
 टकटक--क्रि, स, [ हिं. टकटकाना ] .स्थिर या एकटक 


` दृष्टि से देखकर । उ,.--टकटके मुख झाकी नेनहीं 


।गरी, उरहनो देत रुचि अधिक बाढी । 
टकटोना--क्रि, स, [ हिं, टकटोरना ] र्टोलना । 
टकटोरत--क्रि, स, [ हि, टकटोरना ] टटोलता हे, 

स्पर्श करके देखता हैं उ,--पुनि पीवत ही कच 
ठृकटोरत भुठहिं जननि रढे--१०-१७४ | 


टकटोरना--क्रि, स, [ हिं, टटोलना.] (१) छ कर या 
स्पश करके जाँचना । (२) इुँढ़ना । (३) कतरना । 
टकटोरि--क्रि, स, [ हिं, टकटोरना ] जाँचकर, परख 
कर, परोक्षा लेकर । उ,-सूर एकहू अंग न काची 
में देखी टकटोरि--२४६८ | 
टकटोलना--क्रि. स, [ हिं. टकटोरना ] टटोलना । 
टकटोहन--संत्ञा पुं, [ हिं. टकटोना ] टटोलकर या स्पे 
करके देखने या जाँचने को क्रिया या भाव । उ. 
स्याम-स्याम मन रिभबत पीन कुचन टकटोहन | 
टकटोहना--क्रि, स, [ हि, टकटोलना ] दटोलना। 
टकटोहे-क्रि, स. [हिं, टकटोलना, टकटोहना] जाँचता 
हू, टटोलता है, खोजता हैं । उ.--या छुबि को पट- 
तर दीबे को सुकबि भहा टकटोहै। देखत अंग-अंग 
प्रति बानक, कोटि मदन-मन मोदै--१०-१५८ । 
टकटीरे ] कतरता है, काट 
लेता है। 3.--बरा कोर मेलत मुख भीतर, मिरिच _ 
दसन टकटौरे | तीछुन लगी नेन भरि आए, .रोबत 
बाहर दौरे---१०-२२४ । 
टकतंत्री--संस्ञा सत्री, [ सं, | एक पुराना बाजा । 
टकत्ता---संज्ञा पं, [ हि, टॉग | घुटना, देखना । 
क्रि, अ, [ हिं, टेकना ] टाँका या सिया जाना । 
टकबीड़ा--संद्ा पं, [ देश, ] विवाहादि की भेंट । 
टकरात--क्रि, छ, [ हिं, टकराना ] मारे-मारे बेकार 
घूसता हे । उ,--जहँ-तह फिरत स्वान की नाई द्वार- 
द्वार टकरात | 
टकराना--क्रि, अ, [ हि. टक्कर ] (१) धक्का या ठोकर 
खाना । (२) इधर-उधर मारे-मारे घूमना-फिरना । 
मुहा,--टकराते फिरना--घारे-सारे बेकार घूमना । 
क्रि, स.---एक वस्तु को दूसरी से भिड़ाना। 
सुहा.-माथा टकर'ना--(१) पेर पर सिर रख- 
कर विनय करना । (२) बहुत प्रयत्न करना । 
टकरी--संशा स्री, [ देश, ] एक तरह का पेड़ । 
टकसरा-संझा पुं, [ देश, ] एक तरह का बाँस । 
टकसार, टकसाल-संशा सत्री, [ हिं, टंकशाला ] (१) 
सिक्के बनाने या ढालने का स्थान । 
` मुहा,--टकसाल का खोटा-नीच, अशिष्द।. 


( ६७२ ) 


टकसाल -चढ्ना--(१) परखा जाना, परीक्षा होना । 
(२) चतुर या कुशल समभा जाना। (३) बुराई में 
पक्का होना । टकसाल बाहर (१) ( जो सिक्का ) 
प्रचार में न न हो (२) ( जो वाक्य, शब्द या प्रयोग) 
हिष्ट या प्रामाणिक न हो । 
(२) निर्दोष, प्रामाणिक या असल चीज । 
टकसाली--वि, [ हिं. टकसाल ] (१) टकसाल का या 
उससे संबंधित । (२) खरा, चोखा, श्रसली । (३) 
सर्वसम्सत, सर्वमान्य, (४) जेचा हुश्रा, प्रामाणिक, 
शिष्ट, मान्य । 

_ सृहा.-टकसाली बात---ठीक और पक्की बात । 
टकसाली बोली या भाषा - शिष्ट और सर्वसम्मत 
भाषा या प्रयोग । 

संज्ञा पं.-टकसाल का अध्यक्ष या अधिकारी 
टका--संश्ञा पं. ( स, टक | (१) चाँदी का एक पुराना 
सिक्का, रुपया । उ.--नाइन बोलहु नवरगी (हो), 
ल्याउ महाउर वेग.। लाख टका अरु झूमका (देहु) 
सारी दाइ कों नेगु--१८-४०। (२. ताँबे का एक 
सिक्का जो दो पैसों के बराबर होता है। 
मुहा,-टका पास न होना--दरिद्र होना । टका 


सा जवाब देनः--(१) साफ इत्रकार करना, कोरा 


जवाब देना । (२) साफ निकल जाना । टका सा संह 
लेकर रह जाना--लज्जित हो जाना, खिसिया जाना । 
टका सी जान--( १) अकेला दम। (२) बहुत 
सुकुमार था कोमल होना । 

(३) रुपया-पेसा । (४) तीन तोले की तौल । 
टकाटकी--संद्ा त्री, [ हि, टकटकी ] गड़ी हुई दृष्टि । 
टकानी--संज्ञा स्त्री, [ हिं, “करना ] बेलगाड़ी का जग्रा । 
टकासी---संज्ञा स्री, [ हिं. टका ] टके रुपए का व्याज । 
टकी---संज्ञा सत्री, [ हिं, टकटकी ] गड़ी हुई दृष्टि । 
टकुआ--संज्ञा पु, [ सं, तकक, प्रा, तकुआ ] सूत चढ़ाने 

का सुआ, चरखे का तकुझआ या तकला । 
टकुली--संज्ञा सत्री, [ सं, टंक ] पत्थर काटने की टाँकी । 
टकूचना--क्रि.स, [हिं, टॉकना] मुनाफा लेना था खाना । 
टकेट, टकेत--वि, [ हिं, टका+एत (प्रत्य,) ] धनी । 
टृकोर-संशा स्री, [ सं, टकार ] (१) हल्की चोट, 


ठेप्त । (२) डंके या नगाड़े की चोट या आवाज । (३) 
धनुष की टंकार । (४) गरम पोटली को संक । (५) 
खटास से दाँतों की टीस । (६) भालपन, चरपराहट । 
--कबहूँ कौर खात मिरचन की लागी दसन. 
टकोर । 
टकोरना--क्रि. स. [ हिं. टकोर ] (१) ठोकर या ठेस 
' मारना । (२) डंके पर चोट देना । (३) संक करना । 
टकोरा--संश्ञा पुं, [ सं, टंकार ] डंके की चोट । 
टकोरी-संज्ञा सत्री, [ हिं. टक्कर ] चोट, ग्राघात । 
टकौना--संशा पं, [ हिं, टका ] (१) टका । (२) रुपया । 
टकोरी--संज्ञा स्री, [ सं, टंक ] छोटी तराजू, कांटा । 
टक्कर---सज्ञा स्री, [ अनु, ठक | (१) धक्का, ठोकर | 
सुहा,--टकर खाना- (१) धक्का या ठोकर. 
लगाना । (२) बेकार फिरना और सफल न होना । 
(२) मुटभेड, लड़ाई, भिड़ंत । 
मुहा, टक्कर का--बराबरी का, समान । टकर 
खाना--(१) लड़वा-भिइना। (२) -मुकाबले का या 
समान होना । टक्कर लेना--मुकाबला करना, लड़ना- 
भिड़ना । पहाड़से टकर लेना--बड़े प्रतिद्ंद्वोसे भिइना । 
(३)कड़ी चीज से सिर टकराने का ग्राधात । 
मुहा. टक्कर मारना- (१) सिर पटकना । (२) 
कठिन परिश्रम करने के बाद भी लाभ न होना । 
(४) घाटा, हानि, नुकसान । 
मृहा,-टकर झेलना--नुकसान सहना | 
टखना--संज्ञा पुं, [ सं, टंक=टाँग ] पैर का गटूटा । 
टगटगाना--क्रि, स, [ हिं, टकटकी | एकटक देखना । 
टगण--संज्ञा पं, [ सं, | छः मात्रा्रों का एक गण । 
टगर---संज्ञा पं, [ सं, टंकण ] बिलास, कीड़ा । 
टघरना--क्रि, अ, [ हिं, पिघलना ] (१) घी अदि 
पिघलना। (२) हृदय में दया ग्ादि उपजना 
टघराना--क्रि, स, [ हि. टघरना | (१) घी श्रादि पिघ- 
लाना ।(२) हृदय में दया आदि का संचार करना। 
टचटच--क्रि, वि, [ हिं, टचना=जलना ]( आग की 
 लपट के ) धकधक या धाँय-धाँय शब्द के साथ । 
टचना--कि, श्र, [ अनु, ] धकधक करके जलना । 
ट्चनी--संशा स्री, [ सं, टंक ] नक्‍काशी का जार । 


( ६७३ ) 


टंटका--वि, [ से, तत्काल ] (१) हाल का, ताजा, तुरंत 
का । (२) जो बरता न गया हो । 
टटकाई--संज्ञ खरी, [ हिं. टटका+आइई ] ताजापन । 
टटकी--वि, स्त्री, [ हिं. टटका ] (१) तत्काल की, हाल 
की, श्रभी की । उ.--निसि के उनींदे नेन, तेसे रहे 
ढरि ढरि, कीधों कहूँ प्यारी कों लागी टटकी नजरि- 
७५२ | (२) नयी, कोरी, बिना बरती । 
टटड़-संशा स्त्री, [ पंजाबी ] (१) खोपड़ी । (२) 
_ हड्डियों की ठटरी । (३) खपच्चियों का ढाँचा । 
टटरी--संशा स्री, [ हि, टटटी ] खपच्छियों का ढाँचा । 
टटाना--क्रि, अ, [ हि, ठो ] सुख जाना । 
, अंटसंड । 
टटाबली--संशा सत्री, [ सं, टि्भावलि ] कुररी चिड़िया। 
टटिया--संशा स्त्री, [ हिं. टट्टी | खपच्चियों का ढाँचा । 
: टटियाना-क्रि, अ, [ हि, टटाना ] सुख जाना । 
क्रि, अ, [ हिं, टट्टी | टदूटी से घेरना । 
टटीबा--संज्ञा पं. [ अनु. ] घिरनी, चक्कर । 
-टटीरी--संज्ञा स्री, [ हिं. टिटिहरी ] कुररी चिड़िया । 
वि,~-(१) बहुत दुबला-पतला। (२) तेज । 
टटुञ्ा--संज्ञा पु, [ हि, टटहू ] छोटा घोड़ा, टाँगन । 
टटुई--संशा स्री, [ हिं, टट] मादा टदूदू । 
टटोना, टटोरना, टटोलना, टटोहना--क्रि, स, [ सं 
त्वक+तोलन = अंदाज करना, हिं, टटोलना ] (१) 
छ ना, दबाना । (२) ढूँढ़ना, खोजना । (२) मन की 
` थाह लेता । (४) परीक्षा करना । 
टटोल--संद्ा स्री, [ हिं. टटोलना ] टटोलने का भाव । 
टट्टेड़, टटटर--संज्ञा पं, [ सँ, तट या स्थाता | (१) बाँस 
की खपच्चियों का दरवाजा । (२) सीखचों का 
 छाजन। (३) भेरी का शब्द | 
 टट्रनी-संज्ञा स्त्री' [ सं, ] छिपकली । 
टट्टरी--संज्ञा त्री, [ सं, | (१) ढोल-नगाड़े का . शब्द । 
(२) लंबी-चौड़ी बात । (३) चुहुलबाजी । 
` टटटा-संश्ञा पुं, [ सं. तट यास्थाता=जो खड़ा हो | 
है (१) बाँस की खपच्चियों का परदा। (२) तस्ता । 
टटटी--संश खरी, [ हिं. टटटर ] (१) बाँस की खपच्चियों 
या खस के परदे श्रादि की श्राड़ या रोक । 


मुहा,--उट्टी की आड़ (श्रोटे) से शिकार 
खेलना--(१) छिपकर चाल चलना । (२) छिपाकर 
बुरा काम करना । टटटी में छेद करना-खुलकर बुरा 
काम करना । ट्टटी लगाना--(१) श्राइ करना । 
(२) सामने ही भीड़ इकट्ठा करना। धोखे की 
टटूटी-- (१) धोखा देने की झड़ । (२) ऐसी आड़ 
या चीज जिसके कारण लोग धोखा खा जायं । (३) 
ऐसी चीज जो सुंदर हो, पर ज्यादा काम की न हो, 
चटपट टूट जानेवाली दिखावटी चीज ।. 
( २) परदा, चिलमन । ( ३ ) परदे की पतली 
दोवार । (४) बाँस की खपच्चियों का हलका छाजन । 
टटटू--संज्ञा पं. [ अनु, ] छोटा घोड़ा, टांगत । 
महा,--टटहू पार होना-मतलब निकल जाना । 
भाड़ का टट्टू-रपया लेकर काम करनेवाला । 
टठिया--संशा स्री, [ हिं, टाठी ] छोटी थाली । 
टड़िया--संज्ञा स्त्री, [ सं, ताड़ | बाँह का एक गहना जो 
श्रनंत से कुछ मोटा और बेघुडी का होता है, टाँड । 
टन--संज्ञा ल्ली, | अनु, | घंटा बजने का शब्द । 
मुहा,--टन हो जाना-- चटपट मर जाना। 
टनकना--क्रि, अ. [ अनु, टन ] (१) टनटन बजना | 
(२) सिर में रहरह कर पीड़ा होना । 
टत्तटन--संज्ञा सत्री, [ अनु, ] घंटा बजने का शब्द । 
टनटनाना--क्रि, अ. [ हि, टनटन ] घंटा बजवा । 
क्रि, स.--घंठा बजाना, टनटन करना । . 
टनमन--संज्ञा पं, [ हिं, टोना ] जाइू-टोना । 
टनमन, टनसना- वि, [ सं, तन्मनस ] स्वस्थ, चंगा । 
टनाका-- संशा पं. | अनु, टन | घंटा बजने का शब्द। 
वि,—माथा दनकानेवाली तेज और कड़ी ( 
टनाटन--संशा स्री, [ अनु, | लगातार टनटन शब्द । 
वि,~बिलकूल ठीक दशा में और दृढ़ । 
क्रि, वि, -- 'टनटन' शब्द के साथ । 
टप--संश्ा स्त्री, [ हिं. टोप, तोप--आच्छादन ] खुली 
गाड़ियों का हार, सायवान, कलंदरा या छतरी । 
संशा पं. [ हिं. ठप्पा ] एक औजार। 
संज्ञा त्री, [ अनु, ] (१) बूंद टपकने का शब्द । 
उ,.--परत खम-बंद टप टपकि आनन बाल भई 


( ६७४ ) 


बेहाल रति मोह भारी | (२) किसी चीज के श्रचानक 
ऊपर से गिर पड़ने का शब्द | 

मुहा,--टप ऐे--भाटपट, चट से, तुरंत । 

टपक--संज्ञा स्री, [ हिं. टपकना ] (१) ठपकने का भाव । 
(२) बूँद टपकने का शब्द । (३) रक रुक कर होने- 
वाला ददं, टीस, कसक । 

टपकत--क्रि, श्र, [ हिं. टपकना | चूता है, बूँद बूँद 

_ पानी गिरता है। उ,--अति दरेर की भरेर टपकत 
सब शेंबराई-- १५६५ । 

टपकना--क्रि, अर, [ अनु, टपटप ] (१) बूँद-बूँद गिरना, 
चूना, रसना । (२) फल का पककर गिरना । (३) 
ऊपर से अचानक गिरना । 

मुहा,--आ टपकना--टपक पड़ना, 
ग्राकर उपस्थित हो जाना । 

(४) लक्षण, चेष्टा प्रादि से कोई भाव प्रकट या 
व्यंजित होना । (५) चित्त लुभाना या मोहित होना । 
(६) घाव-फोड़े का टीसना । (७)घायल होकर गिरना 

टपका--पंज्ञा पं, [ हि, टपकना | (१) टपकने का भाव । 
(२) टपकौ हुई चीज । (३) गिरा हुश्रा पक्का फल । 
(४) रह रहकर उठसेवाला ददं, टीस । 
टपका-टपकी--संशा स्त्री, .[ हि, टपकना | (१) बूँदा- 
बाँदी, हलकी वर्षा । (२) पके फलों का गिरना। 
(३) किसी चीज के लिए बहुतों का टूट पड़ना। 
(४) एक एक करके कई मौतें । 
वि,-एक-ग्राध, बहुत कम, भूला-मटका । 
 टपकाना--क्रि, स, [ हिं. टपकना | (१) बूँद बूँद 
गिराना । (२) सबके से अरक उतारना । 
टपकाच--संशा पुं, [ हिं, टपकाना ] टपकाने का भाव । 
टपना--क्रि, अ. [ हिं. तपना ] (१) बिता खाये-पिये 
पड़े रहना । (२) बेकार थ्रासरे में पड़े रहता । 
क्रि, अ, [ हिं, टाप ] उछलना, कूदना । 
क्रि, स, [ हिं, तोपना ] ढक देना । 
टपरा--संज्ञा पुं. [ हिं. तोपना ] (१) छप्पर, छाजन । 
(२) भोपड़ा, कुटी । 
` संज्ञापं, [ हिं, टप्पा ] खत का छोटा भाग । 
टपाटप--क्रि, वि, [ रनु. टपटप ] (१) बूंद-दूंद करके 


एकाएक 


बराबर गिरना । (२) झटपट, जल्दी जल्दी । 

टयाना--क्रि, स. [ हिं. टपाना | (१) बिना खिलाघे- 
पिसाये डाल रखना । ,२) बेकार आसरे में रखकर 
हैरान करना । (३) कुदान, फंदाना। 

क्रि, स, [ हिं, टाप ] कुदाना, फेंदाना । 

टप्पर--संज्ञा पं. [ हिं. तोपना ] छप्पर, छाजन ।. 
सुहा,--टप्पर उलटना--दिवाला निकलना । 
टप्पा - संज्ञा पं, [ सं, स्थापन, हि, थाप, टाप] (१) 
उछलने वाली चीज का जमीन से टकराना। (२) 
कद-फाँद । (३) तय की हुई दूरी । (४) दो स्थानों के 
बीच का सदान । (५) अंतर, फक । 

सुहा.-टप्पा देना--ग्रंतर करना, फर्क डालना । 

(६) मोटी भही सिलाई। (७) टिकान। (८) 
एक चलता गाना । (६) एक तरह का कांटा । 

टप्पेत--बि, [ हिं, टप्पा ] (१) टप्षे (गाने) से संबंधित । 
(२) टप्पा ( गाना ) गानेबाला । 

टब्बर---संज्ञा पं, [ हि, कुटंब | कदंब, परिवार । 

टमकी, टसुकी--संशा स्त्री, [ सं, टंकार | छोटा नगाड़ा । 

टमटी--संजशा स्त्री, [ देश, ] एक तरह का बरतन । 

टमस--संशा स्त्री, [ सं, तमसा | टौंस या तमसा नदी । 

टर—संशा स्त्री, | अनु, ] (१) ककेश या श्रश्रिय बोली । 

मृहा,-टर टर करना (लगाना)--(१) ढिठाई से 

जबान लड़ाना । (२) बकवाद करना । 

(२) मेंढक की बोलो । (३) घमंड या अ्रकड़भरी 
बात । (४) हठ, जिद, भ्रइ । (५) तुच्छ या बेमेल 
बात। (६) ईद फे बाद का एक मेला । 

टरइ--क्रि, अ, [ हिं, टरना=टलना ] (१) विचलित 
होतो है, डिगती है। उ.--अचला चलं, चलत 
पुनि थाक, चिरंजीवि सो मरई। श्रो रघुनाथ-प्रताप 
पतिब्रत, सीतासत नहि टरई---६-७८ । (२) दूसरे 
` स्थान को जाती है, हटती है । उ, चिरंजीवि सीता 
तरुवर तर छिनक न कबटूँ टरई--६-६६ । (३) 
सिटता है, दूर होता है । उ,--(क) सोकों भई अना- 
हत बानी, तातें सौच न टरईै--१०-४ । (ख) घटे 

बढ़े यहि पाप ते कालिमा न टरई--२८६१। 
टरकना--कि, र, [ हिं, टरना | चले जाना, दूर होना । 
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क्रि, अ, [ हि, टर ] कर्कश स्वर से बोलना | 
टरकनी--संज्ञा स्त्री, [ देशा, ].ईख की दूसरी सिंचाई । 
टरकाना-_क्रि, स, [ हिं, टरकना ] (१) हटाना, 
खिसकाना, दूर करना । (२) बहाने से टालना 
टरकुल---वि,--खराब, बहुत मामूली । 
टरटराना--क्रि, स, [ हि, टंर ] (१) बकबक करना 
अप्रिय वाणी बोलना । (२) ढिठाई से बोलना । 
टंरत--क्रि, भ्र, [ हिं, टलना ] हटता (है), अपने स्थान 
से श्रलग होता (हें)। उ.-- नरक कूपनि जाइ 
जमपुर परथो बार अनेक | थके किंकर-जूथ जम के, 
टरत टारे न नेक १-१०६ । 
मुहा,--त्रत टरत न टारे-(प्रतिज्ञा) अवश्य पुरी 
होती हें, (निश्‍चय) नहीं टल सकता । उ,--हम भक्कनि 
के भक्त हमारे | सुनि अरजुन परतिज्ञा मेरी यह ब्रत 
टरत न टार--१-२७२ | 
टरतो-_क्रि, श्र, [ हिं, टरना, टलना ] (१) दूर होता, 
संबंध न रखता, जाता रहता, बंचित . होता । उ,— 
परतिय-रतिं - अभिलाष निसा-दिनु मनपिटरी ले 
` भरतौ | दुर्गति, अति अभिमान, ज्ञान बिनु, सब 
साधन तें टरती- १-२०३ । (२) पास न बमा रहता, 
-धला जाता। उ,-होतो नफा साधु की संगति 
` भूल गाँठ नहिं टरतौ । | 
दरना-क्रि, अ, [ हिं. टलना ] हटना, दूर होना । 
टरनि- संशा स्री, [ हिं, टरना ] टरने का भाव । 
टरहीँ--क्रि, अ, [ हिं, टलना ] दूर होते हैं । 
भुहा,--चित ते ८रहीं--ध्यान नहीं रहता, याद 
नहीं बनी रहती । उ,--सकल सखा अरु मंद जसोदा 
वे चित तें न टरहीं-१० ३० १०३। | 
टराना--क्रि, श्रै, [ हिं, टरना ] हटाना, टालना । 
टराहीं--क्रि, अ, [ हिं. टलना ] शलते हैं, दूर होते हैं । 
. उ.--सुरभी ग्वाल नद अररु जसुमति मम चित तें 
न टराहा--१० 3० १०४ । 
टरि--क्रि, अ, [ हिं. टलना ] (समथ) टल गया, बीत 
` भया। उ,--चेत्यौ माहिं, गयौ टरि ओसर, मीन 
बिना जल जेसे-- १-२६३ | 
टरिबो-संशा पुं. [ हिं, टलना ] टलने का भाव या 


` क्रिया । उ.-रथ थाक्यो मानो मृग मोहे नाहिन 
' कहूँ चंद्र को टारिबो-- २८६० | 
टरिहै--क्रि, अ, [ हिं. टलना ] हलेगा, श्रन्यथा होगा, 
= खंडित होगा, ठीक न होगा। उ,--मेरो कहयो नाहि 
यह टरिहै--८-२ । 
टरिहों--क्रि, अ [ हि,टलना ] (१) भगाऊँगा, हटाऊँगा। 
उ,--आज हों एक-एक करि टरिहों | के तुमहीं के 
हमहीं साधौ, अपन भरोसों लरिहों--१-१३४। (२) 
हटगा, आना-कानी करूंगा, पिछड़ंगा। उ,--बिदुर 
कहथौ, सेवा में करिहों। सेवा करत नेंकु नहिं 
टरिहा--१-३८४ । 
टरी--क्रि, अ, भूत, स्त्री, [ हिं. टरना, टलना ] (१) दूटी 
दूर हुई, मिटी, खंडित हुई। उ,--मो अनाथ के 
नाथ हरी । ब्रह्मादिक, सनकादिक, नारद, जिहिँ 
समाधि नहिं ध्यान टरी--१-२४६ । (ख) मेरे साँवरे 
जब मुरली अधर धरी | सुनि सिध समाधि टरी— 
६२३ । (ग) सूरदास प्रभु तुम्हरे बिहुरे बिधि मरयाद 
टरी -३४५५ । (२) दूर दुई, टल गई। उ,--- 
करवर बड़ी टरी मेरे की, घर-घर आनंद करत 
बधाई-- १०-११ | क्‍ 
टरे--क्रि, अ, [ हिं. टलना ] चंचल या गतियुक्त हुए । 
--चल थाके अचल टरे-६२३ । 
दरेगो--क्रि, अर, [ हिं. टलना | दूर होगा, मिटेगा । 
उ,--काहे को लेति नयन जल भरि भरि नैयनं भरे 
तै केसे सूल टरेगो--२८७० | 
टंर-क्रि, अ, [ हिं. टालना ] हटाता है, खिसकाता 
है। उ,चिरिया कहा समुद्र उलीचे, पवन कहा 
परबत टरे-१-२३४ | 
क्रि, अ,-[हि, टलना] (१) (श्रपते स्थान से) हटता 
है, डिगता है । उ.--ग्रह नछत्नहू सबही फिरे । तू भथो 
अटल न कबहूं टरे- ४-९ ।(२) दलता है, ग्रंघटिते होतं 
हे। उ.--भावी काहू सो न टरे--१-२६४। (३) 
मिठे, दूर हो । उ.-यह भम दोष कोन बिघि टरे-४-१२ | 
टरो--क्रि, श्र, [ हिं, टलना ] (कोई बात) श्रपर्ण या. 
खंडित हुई जाती है । 3.--(क) के इनको निरधार 
कीजिये; के प्न जात 2्री--१-२२० | (ख) सुनि 
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_ राज्ञ, तेरी ब्रत टरौ--६-५ । 
टरथौ--क्रि, अ, [ हिं, टरना=्टलना ] दला, ठल यया, 
भ्रसत्य हुआ, अन्यथा हो गया । उ,--राजा, बचन 
ठुम्हारो टरथों--६-२ । 
टरो-वि, [ अनु, टरटर ] (१) एंठ या अकड़कर बोलने- 
_ वाला, ठरनिवाला । (२) ढीठ । | 
टरोना--क्रि, अ, [ अनु, टर ] ऐंठ या श्रकड़ कर बात 
करना, सीधे न बोलना । 
टरोपन--संश्ञा पुं, [ हिं, टरा + पन (प्रत्य) ] ऐंठ या 
अ्रकड़कर बात करने का भाव या ढंग । 
टरू-संज्ञा पुं, [ हि, टरटर ] (१) दर्रा श्रादमी । (२) 
मेढ़क । ,३) एक खिलौना । 
 वि,--एंठ या श्रकड़कर बात करनेवाला । 
टलना--क्रि, अ, [ सं, टलन=विचलित होना ] (१) अ्रपने 
स्थान से अलग होना । खिसकना । 
मुहा,--बात सं टलना--प्रतिज्ञा पुरी न करना 
(२) स्थान-विशेष पर उपस्थित न रहना । (३) दूर 
होता, सिटना, न रहना। (४) किसी कास या बात के 
लिए ग्रागे. का समंय तय होना । (५) किसी बात 
का ठीक न रहना या खंडित होना। (६) (किसी बात 
का )माना न जाना। (७) समय बीतना । 
हलहा--वि, [ देश, ] खोटा, खराब। | 
टलाटलो-संशा स्री, [ हिं, टालदूल ] बहाना + 
दल्ञा-संशा पं, [ अलु, ] धक्का, ठोकर | _ 
मुहा,-टल्ला (टल्ले) मारना--मारेः्मारे फिरना । 
ठंबगे-संशा पं, [ से, ]टठडढण का समह। 
टवाई--संच्ा त्री. [ सं, अटन ] मारे-मारे फिरना 
टस--संज्ञा सत्री, [ अनु, | (१) खिसकने का दाब्द । 
मुहा,-टससे मस न होना--(१) भारी चीज का 
. ज्ञराभीनहरना। (२) कड़ी चीज का जरा भीत 
_ भलना। (३) कहने-सुनने का कुछ भी प्रभाव न पड़ता 
(२) (कंपड़ा) फटने या मसकने का शब्द । 
टसक--संश्ञा स्री, [ हिं, टसकना ] कसक, टीस । | 
` ` संज्ञा ज्री--इलने या हटने का भाव | 


टसकना--क्रि, अ, [ हिं, टस ] (१) हिलना, हटना, 


खिसकना । (२) रह रहकर दर्द करमा, कसकना । 


(३) प्रभावित होना । (४) (फल श्रादि का) पक 
जाना । (५) रोना-धोना । 
टसकाना--क्रि, स. [ हि, टसकना | सरकाचा 
खिसकाना । 
टसना--क्रि, अ, [ अनु, रस ] (कपड़ा) फटना 
टसर---सज्ञा पु, | से, असर | एक तरह का रेशम । _ 
टसुआ--संज्ञा पं, [ हिं, आँसू , अंसुआ ] आँसू । 
सुहा,--टसुआ बहाना (ढरकाना) झूठमुठ रोता । 
टहक--संज्ञा सत्री, [ हि, टसक ] कसक, टीस, चसक । 
टहकना--क्रि, अ, [ हि, टसकना ] (१) रहरहकर ददे 
मारना । (२) ( घी श्रादि ) पिघलना । 
टहकाना--क्रि, स, [ हिं. टहकना | पिघलाना । 
टहटहा--वि, [ हिं, टटका ] ताजा, नया, कोरा। 
टहना--संशा पं, [ सं. तनुः | बुक्ष की मोटी डाल । 
टहनी-संज्ञा स्री, [ हिं, टहना ] वृक्ष को पतली डाल। 
टहरना--क्रि, अ, [ हि, टहलना ] घूमना-फिरना । 
टहल--सज्ञा सत्री, [ हि, टहलना | (१) सेबा, शाश्रषां। 
` उ,~~(क) दासी तृष्मा श्रमत टहल-हित, लहत न 
छिन बिसलाम--१-१४१ । (ख) जसुमति मात और 
ब्रजपति जू बहुतहिं नद दीनो | याते टहल करने 
नहिं पायो कहत स्याम रँगभीनों--सारा, ५३० । 
(ग) जिहिं डर भ्रमत पवन, रवि, ससि जले सो 
करे टहल, लकुढिया सों डरि--३६२ | 
मो,-टहल टई (टकोर)--सेवा-दाश्रषां । 
(२) नौकरी-चाकरो, काम-धंधा । उ,--जाको 
ब्रह्मा अंत न पाये | तापे नंद की नारि जसोदा, 
घर की टहल करावे--३९३ | 
टहलई--संजञा त्री, [ हिं, टहल ] सेवा, नौकरी । 


टहलना--क्रि, अ, [ सं, तत्‌+चलन ] (१) घूंसना- 


फिरना । 
मुहा,--टहल जाना--(१) चपचाप चले जाना । 
(२) सर करना, हवा खाना । (३) मर जाता | 
टहलनी--संत्ञा त्री, [ हिं. टहल ] दासी, लौंडी । 
टहलाना--क्रि, स, [हिँ. ठहलना] (१) घुमाना-फिराना । 
(२) संर कराना, हवा खिलाना । (३) हटा देना । 
टहुलुआ--संश्ञा पं, [ हिं, बहल ] सेवक, नौकर । 
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टहलुई--संशा स्री, [ हिं, टहल ] दासी, लौंडी । 
`" टहलुवा, टहलू--संशा पं, [ हिं, टहल ] सेवक, नोकर। 
.टही--संज्ञा स्त्री, [ हिं, घात ] जोड़-तोड़, घात। 
टहुआटारी-संच्ञा स्त्री, [ देश, ] चुगलखोरी । 
` टहूका--संश पं, [ देश, “] (१) पहेली । (२) चुटकुला । 
टहोका--संच्ञा पं. [ हिं, ठोकर ] धक्का, झटका । 
मुहा. टहोका देना--ढकेलना, ठेलना । टहोका 
खाना--धक्का खाना, ठोकर सहना, ठेला जाना । 
टॉक--संज्ञा त्री, [ सं, टंक ] (१) तीन या चार माझे 
. को तौल । (२)धनुष-परीक्षा को यचीस,सेर को तोल। 
(३) जाँच, कूत, अंदाज । (४) हिस्‍्सेदारों का भाग । 
संज्ञा स्री, [ हिं, टॉकना ] (१) लिखने का अंक 
या चिह्न, लिखावट, (२) कलम की नोंक या डंक । 
टॉकना--क्रि, स, [ सं. डंकन] (१) चिष्पी श्रादि जड्ना । 
(२)सुई से सीना या जोड़ना ।(३) सी कर भ्रटकाना 
(४) सिल, चदकी शादि को खुरदुरा करना । (५) 
कागज, बही श्रादि में लिखना । 
मुहा,--मन में टाँकना ( टॉक रखना )--याद 
रखना, सदा ध्यान रखना । 
(६) लिखकर भेजना । (७) ( भोजन भ्रादि ) 
चटपट खा लेना । (5) ( रुपया-पसा ) भार लेना। 
टाकलो--संस्ा स्त्री, [ सं, टक्कर ] एक पुराना बाजा । 
ठांका--संज्ञा प, [ हि, टॉकना ] (१) घातु-पत्तरों श्रादि 
का जोड़ मिलाने को कील या काँटा।(२) सुई का एक 
बार ऊपर-नोचे करने पर लगनेवाली सीबन या 
ग्रंथि। (३) सिलाई, सीबन । (४) सी हुई थिगली 
या चकती । (५) धातु जोडने का मसाला । 
संशा पु, [ सं, टंक ] पत्थर काटने की छेनी । 
संज्ञा पुं--(१) पानी का हौज । (२) कंडाल । 
टॉका टूट--वि, [ हिं, टॉक+तील ] ठीक तुला हुआ । 
टॉँकी--संज्ञा स्री, [ हिं, टाँका ] पत्थर गढ़ने की छेनी । 
(२) काटकर किया हुआ छेद। (३) दाँता, 
दंदाना। 
टॉको--संशा पं. [ हि, टॉकना ] (१) टंकी हुई चकती 
जोड़, थिगली, पेंबंद, चिप्पी । (२) दोष, लांछन, 


-कृलंक। उ,-नरहरि हो हिरनाङुस मारथौ, काम्‌ 


° 


परथो हो बाँको। गोपीनाथ सूर के प्रभु के बिरद 
न लाग्यौ टॉको--१-११३। | 
टॉग--संशा खरी, [ सं, टग ] जाँघ से एड़ी तक भ्रंग । 
मुहा,-टॉग अड़ाना--(१) किसी "कास में 
बेकार हाथ डालना या दखल देना। (२) विघ्न-बाधा 
डालना । (३) जिस विषय का ज्ञान या जानकारी 
न हो उसकी चर्चा करना । टाग उठाना-जल्दी- 
जल्दी चलना । टाँग तले ( नीचे ) से निकलना-- 
हार मानना, श्रधीन होना। टाय तोड़ना-(१) भ्रंग 
भंग करना । (२) बेकार करना । (३) ट्टी. फूटी 
भाषा लिखना-बोलना। (४) पैर घकाबा। टाँग 
` पप्तार कर सोना--( १) सुख की नींद सोना। (२) 
चैन के दिन बिताना । टांग रह जाना--बलते-चलते 
पैर दुखने लयच । टाग लेना -(१) टाँग पकड़ना । 
(२) कुले की तरह काटना । (३) पिड न छोड़ना । 
टाँग बराबर छोटा सा। टॉँग से टाँग बाँधकर - 
बंठना--पास से न हटना 
टॉगन, टॉघचन-संज्ञा पं. [ हि, ठगना या से, . ठुरगमू ] 
पहाड़ी रद्द, छोटा घोड़ा । 
टॉगना--क्रि, स, [हिं, टगना] (१) अटकाकर लटकाना । 
(२) फाँसी पर चढ़ाना। | 
टांगा --संज्ञा पं. [ स, टंग | बड़ी कुल्हाड़ी । 
संज्ञा पं, [ हिं, टगना ] एक घोड़े को एक गाड़ी । 


टॉगानोचन--संद्ञा त्री, [ हि, टॉग+नोचना ] नोच- 


खसोट, छीन-सपट । 
टॉगी--संशा सत्री, [ हिं. टॉगा ] कुल्हाड़ी । 
टःगुन--संश्ञा स्त्री, [ देश, | एक मोटा अनाज । 
टाच, टॉचु-संज्ञा स्त्री, [ हिं, टाकी ] दूसरे का कामं 
बिगाड़ने या चिता बहकानेवाली बात, भाँळी । 
संज्ञा खरी, [ हिं, टाका ] (१) सिलाई। (२) 
थिगली, जोड़ । | 
चना--क्रि, स, [हिं, टाँच] (१) सीना । (२) छीलना-! 
क्रि, अ.गुलछर उड़ाते घूमवा-फिरना | . 
टॉची--संज्ञा स्री, [ सं, टक-रुपया ] रुपए कमर में 
बाँधने की लंबी थेली, व्योजी, मियानो, बसनी । : 
मुंशा त्री, [ हिं, टाकी | भाँजी, खटकती बात।.. 
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दाद, टॉटर--संशा पुं, [ हिं. टट्टी ] खोपड़ी, कपाल। 
मुहा,--टाँट के बाल उड़ना--(१) सिर के 
बाल गिरना । (२) पास में कुछ धन न रहना। 
(३) बहुत मार पड़ना। टॉँट खुजाना--भार खाने 
को जी चाहना । टॉट गंजी करना--(१) बहुत 
मारना । (२) खूब धन खर्च कराना । 
टॉठ, टॉठां--बि, [ अनु, टन ] (१) कड़ा (२)तगड़ा । 
टॉड्--सज्ञा पु, [ सं, ताड़ ] बाँह का गहना, टॅडिया । 
कर ककन ते सुज टॉड भई | 
सञ्ञा पु, | सं, अट्टाल, हि, अटाला, टाल ] (१) 
ढेर, टाल। (२) पंक्ति । (३) घरों की पंक्ति । 
टॉड़ा--संज्ञा पु, [ हिं, टॉड़-समूह ] (१) व्यापारी या 
` बनजारों के सामान से लदे बेलों का समूह। (२) 
माल का एक स्थान से दूसरे को जाना, खेप चलाना । 
मुहा,-टॉड़ा लदना--(१) बिक्री का माल 
लदना । (२) चलने की .तेयारी होना । (३) मरने 
के समीप होना 
(३) व्यापारियों या बनजारों का चलता-फिरता 
झुंड । (४) नाव पर पार जानेवाले यात्रियों और 
` व्यापारियों का समूह । (५) कुटंब, परिवार । 
संज्ञा पुं, [ स, तुंड, हिं, टड़ ] एक हरा कीड़ा। 
ट।ड़ी-संशा स्त्री, [ सं, तत्‌+डीन+उड़ान ] टिड्डी । 
टॉड्रो--संज्ञा पुं, [ हिं, टॉँड़ =समूह ] पथिकों या 
व्यापारियों का समूह जो नाव द्वार इस पार से उस 
पार जाता है। उ,-बहुत भरोसौ जानि तुम्हसै 
अघ कीन्हे भरि भाँड़ी । लीजे बेगि निबेरि तुरतहीं 
सूर पतित को टॉड़ो--१-१४६ । 
टॉयटॉय~-संशा स्त्री, [ अनु, ] (१) टेटे जैसा कर्कश 
शब्द । (२) बकबक, बकवोद । 
मुहा, टॉयटाँय फिस--शुरू में बहुत हाथ-पेर 
मारे जायं पर बाद में जोश ढंडा हो जाना । 
टॉस--संज्ञा स्री, [ हिं. टनना ] नसों का तनाव । 
टॉसना--क्रि, स, [ हिं, टाँचना ] काटना-छाँटना । 
क्रि, स, [ हि, टाँकना ] टाँका मारना, सीना । 
टाकू-संज्ञा पं, [ स, तक | टकरा, तक्ग्रा, टेकरी । 
टाट-सज्ञा पृ. | सं, तंतु | (१) सन का मोटा कपड़ा । 
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भमुहा,--2ट में मज की. बखिया-दो भही चीजों 
का मेल। टाट में पाट को बखिया--भह्दी श्रौर 
सस्ती चीज का सुंदर और मूल्यवान चीज के 
साथ मेल । | 
(२) कुल, बंश, बिरादरी । ह 
मुहा,--एक ही टाट के--(१) एक ही बिरादरी 
के । (२) एक साथ उठने-बेठनेवाले, एक दल के । 
(३) साहुकार या महाजन की गही । 
मुहा,--टाट उलटना-दिवालिया होना । 
टाटक--वि, [ हिं, टटका ] (१) ताजा । (२) कोरा । 
टाटबाफी-वि, [ फ़ा, तारवाफी ] कलाबतू के 
काम का, जिस पर कलाबत्‌ का काम हो 
टाटर--सज्ञा प॑, [ सं, स्थात्त-खड़ा हुआ ] (१) टट्टर, 
टट्टरी । (२) सिर को हट्टी, खोपड़ी । 
टाटिका, टाटी--संज्ञा स्री, [ हिं, टट्टी ] छोटा डटर, 
उट्टी। उ.--सूर प्रभु कहा निहोरो मानत रंक त्रास 
टाटी को--१० उ. ७१। 


टाठी-संशञ खरी, [सं, स्थाली, पा, ठाली, ठाडी] थाली । 


टाडू--संशा स्री, [ सं, ताड़ ] भुजा का एके . गहना, टांड 
 देंडिया। उ,बाहु टाड़ कर कंकन बाजूबंद एते पर 
हौ तौकी । | 
टाडर-संशा स्री, [ देशा, ] एक चिड़िया 
टान--संज्ञा स्त्री, [ सं, तान=फंलाव, खिंचाव ] (१) 
तनाव, खिंचाव । (२) खींचने की क्रिया । 
संजा पुं, [ सं, स्थाणु=-थून, खंभा ] मचान । 
टानना--क्रि, स. [ हिं, टान ] तानना, खींचना । 
टाप-संजा सत्री, [ सं, स्थापन, हिं, थापन, थाप ] (१) 
. घोड़े का पद-तल या सुम । (२) घोड़े का पैर जमीन 
पर पड़ने का शाब्द । 
टापड़--संज्ञा पुं, [ सं, टप्पा ] ऊसर मैदान । | 
टापदार-वि, [ हिं, टाप+फ़ा, दार ] जिसके सिरे पर 
कुछ भाग उभरा हुः्रा हो । 
टापना--क्रि,अ, [ हि,टाप ] (१) घोड़े कापेर पटकना ।. 
(२) हेरान होकर फिरना। (३) उछलना-कूदना-। 
कि, स, लाँघना-फाँदना । 
क्रि, अ, [ सं, तप ] (१) बिना खाये-पिये रहना ॥ 
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(२) ऐसी बात के श्रासरे में रहना जो हो न सके । 
(३) हाथ मलना, पछताना । 
टापर--संज्ञा पं, [ देश, ] श्रोढ़ने की मोटी चादर। 
संज्ञा पुं, [ हिं. टाप ] टद्टू श्रादि की सवारी । 
टापा--संज्ञा पुं, [ हिं, थाप ] (१) मेदान। (२) ऊसर 
सेदानं ।(४) उछल-कद, छलाँग । 
महा,--टाप देना--लंबे-लंबे डग भरना । 
टापू-संशा पुं, [ हि, टापा ] (१) द्वीप । (२) टापा । 
टाबर्‌--संशा पं, [ पंजाबी टब्बर ] (१) लड़का, बच्चा । 
(२) परिवार, कूल, बंश । 
टामक--संशा पं, [ अनु, ] इग्गी, डुगड्गी । 
टामन, टामनि--संशा पं, [ सं, तंत्र ] टोना, टोटका । 
उ,--टोना-टामनि जंत्र - मंत्र करि ध्यायौ देव- 
` दुआरो री १०-१३५ | 
टार--बंज्ा स्त्री, [ हि, टालना | दालदूल । 
क्रि, स,-टालना, ध्यान न देना । 
दीन्हयौ टार--ठाल दिया, ध्यान न दिया, 
बचा गये । उ,-खेलन चले नंदकुमार ॥ दूत आवत 
जानि ब्रज मैं, आपु दीन्हयौ टार--५२४ । 
संसा प्‌, [ स, | घोड़ा । 
संज्ञा पुं, [ सं, अट्टाल; हि, टाल | राशि, ढेर । 
टारत--क्रि, स, [ हि, टालना ] दूर करते हें, मिटते हैं, 
रहने नहीं देते, टालते हैं, निवारते हुँ। उ.--(क) 
कौन जाति अरु पाँति बिदुर की, ताही के पग 
धारत | भोजन करत साँगि घर उनके, राज-मान- 
मद टारत--१-१२ । (ख) चितत चित्त सूर चिता 
पति मोह-मेरु दुख टरत न टारत-- ६-६२ । 
टारन--वि, [ हि.टालना ] दूर करनेवाले, मिटानेवाले, 
निवारक । उ.--कलि-मल-हरन, कालिमा-टारन, 
रसना स्याम न गायौ--१-५८ । 

_ संज्ञा ्री,-(१) टालने या सरकाने की क्रिया । 
(२) विचलित करने का भाव । उ.--केसे के पठ- 
वत वें आवत टारन को हित नेम--३३४८। 

टारना--क्रि, स, [ हिं, टालना ] हटाना, टरकाना । 
टारि--क्रि, स, [ हिँ, टालना ](१) टेढ़ा करना । उ,-- 
सूर. केस नहि दारि सक. कोड--१-२३४। (२) 


हटाना, खिसकाना । उ,--कोपि अंगद कंहयो, घरों 
धर चरन में, ताहि जो सके कोऊ उठाई |***““ | 
रहे पचि हारि नहिं टारि कोऊ सक्र्यौ--६-१३५ । 
(३) बहलाकर, टालटूल करके, बातें बनाकर ।उ,-- 
खेलत जमुना तट गये ्ापुर्हि लाए टारि-५८€ । 
टारी--क्रि, स, [ हिं, टालना ] (१) हूर की, भिटायी, 
निवारी । उ,--(क) जे जन सरन भजे बनवारी । 
ते राखि लिए जग-जीवन, जह जह बिपति परी 
तह टारी-१-२२ (ख) कठिन आपदा टारी-- 
१-२८२ । (२) धर्म श्रादि से विचलित को 
>पतिब्रता जालंघरन्जुवती सो पति-ब्रत त 
टारी-१-१०४ । 
टारे--क्रि, स, [ हिं, टलना ] (१) दूर किये, मिटाये, 
निवारे । उ,--(क) सर परी जह बिपति दीन पर, 
तहा बिघन तुम टारे-१-२५। (ख) सूर सहाइ 
कियौ बन बसि के बन बिपदा-दुख टारे ६-१४७ । 
(२) झ्लग किये, हटाये, सरकाये । उ.--जे पद- 
पदुम सदा सिव के धन, सिंध्चसुता उर ते नहि 
रि--१-६४ । 
टारे--क्रि, स, [ हिं, टालना ] (१) हटाने पर, खिसकाने 
पर। (२) निकालने या खदेइने पर । उ3.-नरक- 
कूपनि जाइ जमपुर परथौ बार अनेक । थके किंकर- 
जूथ जम के, टरत टार न नेक--१-१०६ । 
टारे--क्रि, स, [ हि, टालना ] (१) हटाये जाने पर। 
उ.-निहचे एक असल पं राखे, टर न कबहू 
रारे--१-१४२ । (२) दूर करता है, निकालता हूँ । 
उ.--सूरदास प्रभु अपने जन का, डर ते नक न 
टार १-२५७ । 
टारों--क्रि, स, [ हिं, टालना ] (आदेश आदि का) 
पालन न करूँ, उल्लंघन करें, न मानें। उ.--सूर- 
दास प्रभु तुम्हरे बचन लगि, सिंव-बचननि को 
टारों-६-१०८। | 
टारौ--क्रि, स, [ हिं, टालना ] दूर करो, मिठाश्रो 
निवारण करो । उ.--(क) दुम तौ दीनदयाल 
कहावत, संकल आपदा टारो--१-२१८। (ख) 
मारि के ताहि जग-दुख टारो--४-११ ।' (ग) 
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परम पुनीत जानकी सँग ले ङुल-कलंक किन 
` टारौ- ६-११५ । 
टारयौ--क्रि, स, [ हिं, टालना ] (१) दूर किया, 
मिटाया, निवारा । उ.--्राह असत गज को जल 
` बूड़त, नाम लेत वाको दुख टारथौ--१-१४। (२) 
हटाया, खिसकाया। उ,सूरदास प्रभु प्रान-दान 
कियौ, पठयौ सिंधु उहाँ तें टारयौ--५७४ । 
टाल--संश्ा स्री, [ सं, अट्टाल, हिं, टाला ] (१) ऊपर- 
नीचे रखी चीजों का ढेर, अठाला, ऊंचा ढेर। (२) 
लकड़ी आदि को दुकान । 
संज्ञा खरी, [ हि, टालना ] रालने का बहावा । ' 
टालटूल-संशा खरी, [ हि, टालना ] टालने का बहाना। 
टालना--क्रि, स. [ हिं. टलना | (१) हटाना, खिस- 
काना, सरकाचा । (२) दूर भेजना, टरकाया, भया 
` देना । (३) दूर करना, सिटाता, निवारण करना । 
. (४) किसी काम को झागे के लिए हृटाना। (५) 
समथ बिताना, (६) श्राज्ञा या आदेश का पालन न॑ 
करना । (७) बहाना करके पीछा छुटावा 
सुहा,-दूसरे पर टालना--दूसरे को सौंपना। 
(८) भूठा वादा करना । (६) टरकाबा, घता 
- बताना । (१०) ,और का शौर करना, बदलना । 
(११) ध्यान न देना, बरा जावा, तरह देना 
टालमटाल, टालमटूल, टालमटोल--संशा पुं, [ हिं. 
टालना ] टालने या टरकाने का बहाना । 
ठाला--वि, [देश,] श्राधा (भाग) । 
टाली--संशा सत्री, [ हिं, टाला ] (१) तीन वर्ष से कम 
की चंचल बछिया | उ.--पाई पाई है रे भेया, 
कंज-पंज में टाली। अबके अपनी हटकि चरावहु, 
_ जेहें भटकी धाली--५०३ | (२) पशुझ्ों के गले की 
घंटी । (३) एक बाजा (४) श्राघा रुपया, श्रठ्त्नी । , 


` क्रि, स. [ हिं, टालना ] सिटायी, निभने न दी,' 


पुरी न होने दी। उ.--जिन हति सकट प्रलंब 
तुनाब्रत इंद्र प्रतिज्ञा टाली--२५६७॥ | 
टाहली--संज्ञा पं, [ हिं. टहल ] सेवक, नौकर । 
टिंड, टिंडा, टिंडसी, टिंडिश--सं्ञा पुं, [ सं, टिंडिश ] 
__ एक तरकारी, डेंड्सी, ढेंडसी । 


टिंडी--संज्ञा त्री, [ देश, ] हल या चक्की की मूठ । 
टिकई---संज्ञा स्री, [ हिं. टीका ] सफेद टीकेवाली गाय । 
टिकटिक-संशा खरी, [ अनु, ] (१) घोड़ा हाँकने का 
शब्द । (२) घड़ी के चलने का शब्द । 
टिकाटिकी, टिकठी--संज्ञा स्री, [ सं. त्रिकाष्ठ, हिं, तीन 
काठ | (१) श्रपराधियों. को दंड या फाँसी देने का 
तीच लकड़ियों का ढाँचा । (२)ऊ ची तिपाई । 
टिकटिकी-संश्चा सत्री, [ हिं, टकटकी ] स्थिर दृष्टि । 
टिकड़ा-संच्ञा पुं, [ हिं, टिकिया ] (१) गोल चिपटा 
टुकड़ा । (२) सोने-चाँदी का जड़ाऊ दुकड़ा। 
(३) मोटी रोटी । 
मुहा, टिकड़ा लगाना--बाटी, मोटी रोटी या 
अगाकड़ी संकना । 
टिकड़ी-संशा स्री, [ हिं. टिकड़ा | छोटी मोटी रोटी । 
टिकना--क्रि, अ, [ सं, स्थित+कू अथवा हिं, अ= 
. नहीं + टिकचलना | (१) ठहरसा, डेरा करना । 
(२) घुली हुई चीज का तल में बेठना। (३) कुछ 
दिन तक काम देना या चलना । (४) जम जाना, 
बठना, स्थिर रहना । 
टिकरी--संज्ञा सत्री, [ हिं. टिकिया ] एक पकवान । 
टिकली--संच्ञा त्री, [ हिं, टीका ] (१) छोटी टिकिया । 
(२) छोटी बिदी, चमकी । (३) छोटा टीका । 
संज्ञा स्री, [ हिं. तकला ] सुत बरने की फिरकी । 
टिकसार-वि, [ हि, टिकना ] टिकाऊ । 
टिकाई--संज्ञा पं, [ हिं, टीका ] युबराज । 
क्रि, स, [ हि, टिकाना ] टिकाकर, ठहराकर, 
स्थिर करके। उ.--दसरथ कहयों, देवहू भाष्यो 
ब्योम बिमान टिकाई- ६-१६२ | 
_ संसा स्री, [ हि, टिकना ] (१) रहने या ठहरने की 
क्रिया । (२) ठहराने की मजदूरी । 
टिकाऊ-वि, [ हिं, टिकना ] (१) कुछ दिन रहने-बसने 
चाला । (२) कुछ दिन कास देनेचाला । 
टिकान--संज्ञा स्री, [ हिं, टिकना ] (१) रहने या ठहरने 
का भाव । (२) रहने या ठहरने का स्थान । 
टिकाना--क्रि, स, [ हिं, टिकना ] (१) रहने या ठहरने 


का स्थान देना, ठहुराना । (२) सहारे खड़ा करना, 
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जसाना।(३) सहारा देना।(४) रुपया पैसा हाथधरना । 
टिकाव--संशा पुं, [ हिं. टिकना ] (१) ठहरने-का भाव । 
(२) स्थिरता । (३) ठहरने का स्थान, पड़ाव । 
टिकिया--संशा स्री, [ सं, वटिका.] (१) छोटा गोल- 
चिपटा दुकड़ा। (२) एक मिठाई। (३) छोटी 
फटी रोटी, छोटी बाटी। 
संज्ञा स्री, [ हि, टीका ] (१) साथा । (२) साथे 
- पर लगी बिदी, टिकली 
टिकुरा---संज्ञा पुं, [ देश, ] टीला, भीटा । 
टिकुरी-संज्ञा स्री, [ हिं, टकुआ ] सूत बटने की फिरकी । 
टिकुला, टिकोण, टिकोला-संझा पुं, [ हिं, टिकिया ] 
. कच्चा ग्राम जिसमें जाली न पड़ी हो । 
िङुली--संशा खरी, [ हिं, टिकली ] बिदी, टिकली । 
टिकुबा--बंज्ा पं. [ हिं, टेकुआ ] चरखे का तकला । 
टिकेत-संज्ञा पं, [ हि, टीका+एऐत (प्रत्य,) ] उतरा- 


_ घिकारी राजकमार, युवराज | (२) सरदार, स्वामी ।. 


वि, [ हि, टिकना ] जमकर रहनेवाला 

टिकोर--संज्ञा खी, [ हिं. टकोर ] (१) हल्की चोट या 

ठेस । (२) डंके की चोट । (३) धनष धी ठंकार । 
टिकोरा--संज्ञ पं [ हि. टिकिया ] कच्ची श्रेंबिया । 
दिकड़--संज्ञा पं, [ हिं. टिकिया ] (१) बड़ी ठिकिया । 

(२) हाथ की मोटी रोटी, बाटी । (३) सालंधुआ । 
टिक्का--संझा पं, [ हि, टीका ]. (१)तिलक । (२) याद । 
दिक्की--सं्ञा स्त्री, [ हिं. टिकिया ] (१)छोटी टिकिया 


सूहा,-टिकी जमना (बंठना, लगना)--जुगत 


बेदना । 
(२) छोटी मोटी रोटी, बाटी। (३) एक पकवान । 
`  सँज्ञासतरी, [ हि,टीका ] (१) बिदी, टिकुली । (२) 
गोल ढीका। | 
 टिघलना--क्रि, अ, [ सं, तप + गलन ] पिघलना । _ 
टिघलाना--क्रि, स, [ हि, टिघलना. ] पिघलाना । 


टिटकारना--क्रि, स, [ अनु, ] टिकटिक. करके हाँकना । 


ढिटिह, ठिढिहा, टिटिहरी-सँशा. स्त्री, [ सं, टिट्टिभ 


हि, टिटिह ] पाली के किनारे रहनेवाली क्ररी 


भामक चिड़िया जिसकी बोली कड ई होती है । 
दिढिहा रोर-संशा पं, [ हि. डिटिहा+रोर ].(१) कुररी 


का कर्कश स्वर । (२) शोर-गुल, कोलाहल । (है) 
सोनान्पौटना ।.. 
टिट्टिभ-संज्ञा पं, [ सं, ] (१) टिटिहरी । (२) टिड्डी । 
टिट्रिभा, टिट्रिमी--संश्ञा स्री, [ से, टिट्टिभ | मादा 
टिटिहरी 
टिडडा--संज्ञा पं, [ सं, टिट्टिभ ] एक परदार कीड़ा । 
टिडडी--संश्ञा स्त्री, [ हिं, टिङडा ]एक तरह का टिड्डा । 
मुहा,—टिडडी दल-_बड़ी भारी भीड़ या सेना 
टिढ्बिंग--वि, [ हिं, टेढा+सं, बंक ] टेढ़ा-मेढ़ा 
टिप--संज्ञा सत्री, [ हि, टीपना ] साँप के काटने की एक 
रीति जिससे रक्त में विष मिल जाय । 
टिपकना--क्रि, अ, [ हिं. टपकना ] बंद बंद चना । 
टिपका--संज्ञा पं, [ हि, टिपकना ] बंद, कतरा । 
टिपॉटप--सश स्री, [ अनु, ] ब्‌ द ठपकने का शब्द । 
टिपबाना--क्रि, स, [ हिं. टीपना ] (१) दबबाना । (२) 
पिटवाना। | 
टिपारा, टिपारो--संच्ञा पं, [ हिं. तीन+फ़ा, पार!= 
[ | तीन झाखाओं बाली एक मुकूटनुमा टोपी 
टिपुर---संज्ञा पं, [ देश, | (१) घमंड । (२) पाखंड । 
टिप्पणी, टिप्पनी - संज्ञा स्त्री, [ सं, टिप्पनी ](१) टीका, 
व्याख्या । (१) विशेषण-सूचक लेखा । | 
टिप्पन--संज्ञा पुं, [ सं, ] (१) टीका । (२) जन्मपत्री । 
टिप्पस--संशा खत्री, [ देश, ] उपाय, य॒क्ति, जुगत । | 
टिबरी--संज्ञा खरी, [ देश, | पहाड़ों की छोटी चोटी । 
टिब्बा--४ज्ञा पं, [ देश, ] पहाड़ों का छोटा शिखर । 
दिसकी--संशञा स्री, [ अनु, ] (१) छोटा पात्र। (२) 
बच्चों का पेट । 
टिमटिमाना-क्रि, अ, [ सं, तिंम=ठंडा होना ] (१). 
मंद-मंद जलता, धीमी रोशनी देदा। (२) बभने 
पर हो होकर जलना | 
!टंसाक-सशा खी, [ देश, ] बनाव, भ गार,. ठसक । 
ठामिला--संहा प, [ देश, | लड़का, छोकरा । 
टिमिली - संशा स्त्री, [ हिं, टिमला ] लड़की, छोकरी 
टिम्मा--वि, [ देश, ] नाढे डील डोल का । 


डिराफिस--संज्ञा खी, [ हिं, टर+फिस ] चों-चपड़। 


दिलंवा--संा पं, [ देश, ] (१) गेंढोला लक्कड़ । (२) 
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नांटा या ठिगना श्रादेमी । (३) चापलूस श्रादमी । 
टिलज्ना--संजा पं, [ हिं. ठेलना ] धक्का, चोद, प्रहार । 
टिल्लेनदीसी--संज्ञा त्री, [ हिं, टिल्ला+फ़ा, नवीसी ] 
(१) हीन या नीच सेवा । (२) बेकार का कास । (३) 
टालदल, टालमटोल । | 
टिसुआ -संशा पं. [ हि, आँसू, असुआ ] आँसू । 
टिहुकना, टिहूकना--क्रि, अ, [ देश, ] (१) ठिठकना, 
भिसकना । (२) चोंक पड़ना । . 
टिहुनी--संज्ञा सत्री, [ हिं, घुटना ] (१) घुटना, टखना । 
(२) कोहनी । 
टिहूक-सँचञा स्त्री, [ देश, ] सिभक+ चौंक । 
 टींड़ो-संशा खरी, [ हिं, टिडडी ] टिड्डी । 
मुहा,--टींड़ी दल--बड़ी भीड़ या सेना । 


टीक--संशा स्त्री [ सं, तिलक ] ( १ ) गले का एक गहना । 


- (२) साथे का एक गहना । (२) रक्त की धार । 

` टीकठ--संजशा पुं, [ हिं, टिकना ] रीढ़ की हड्डी । 

टीकन---संज्ञा पं. [ हिं. टेकना ] टेक का खंभा, थूनी । 

टीकना--क्रि, स, [ हिं, टीका ] तिलक करना । 

टीका-संजशा पं. [ सँ, तिलक ] (१) रोली-चंदन का 
तिलक । (२) विवाह तय होने की एक रीति, 
तिलक । (३) दोनों भौहों के बीच का भाग। (४) 


श्रेष्ठ पुरुष । (५) राजतिलक । (६) युवराज ॥ (७) 


प्रधानता या विशेषता की छाप । 
शुहा.-टीके का--विंशेषता रखनेवाला । 
 (&) राजा या स्वामी को. दी जानेवाली भेंट । 
(६) माथे का एक गहनां। (१०) दाग, धब्बा । 
संज्ञा सत्री, [ सँ, ] व्याख्या, श्र्थ का स्पष्टीकरण । 
टीकाकार--संज्ञा पुं, [ सँ, ] व्याख्या करनेवाला । . 
टीकी--संज्ञा स्री, [ हिं. टीका | टिकुली । टिकिया । 
टीकुर--संज्ञा पं. [ देश, ] (१) ऊँची जमीन । (२) वन । 
टीको, टीकौ-संशा पं. [ हिं, टीका ] (१) श्रेष्ठ व्यक्ति, 
शिरोमणि, श्रगश्रा । उ,—प्रभु, हों सब पतिंतनि कौ 
हीको। और पतित सब दिवस चारि के, हौं तौ 
जनमत ही को- १-१३८ | (२) रोली चंदन आदि 
का तिलक । उ,--भ्र कुटी धनुष नेन सर साँधे सिर 


` केसरि को टीको-१८४१। (३) साथे का एके 


गहना । उ,मोतिन माल जराउ को टीक कं 
फल नक बेसरि-११२०। (४) भेंट, उपहार । 
रघुकुल प्रकटे हैं रघुबीर । देंस-देस तें टीको 
श्यो, रतन-कनक 'मनि हीर--६-१८ | {(ख): लोक- 
-लोक को टीको आयौ--२६३०। .. 
टीड़ी-संत्ञा स्त्री, हिं. टिडडी ] टिड्डी।. 
टीप~-संश्ञा सत्री, [ हिं. टीपना ] (१) हाथ से दबाने की 
क्रिया या भाव । (२) धीरे-धीरे ठोंकने का भाव । 
(३) गच या फर्श की पिटाई । (४) ईंट के जोड़ों में 
. मसाला भरना । (५) टंकार, ध्वनि । (६) जोर की 
तान । (७) टाँकने या लिखने का कास। (८) 
दस्तावेज । (९) जन्मपत्री 
वि,—सबसे भ्रच्छा या बढ़िया । | 
टीपटाप--संज्ञा त्री, [ देश, ] सजावट, ठाट-बाट । 
टीपना--क्रि, स, [ सं, टेपन = फेंकना ] (१) हाथ से 
दबाना । (२) धीरे-धीरे ठोंकना । (3) ऊचे स्वर 
से गाना । | 
क्रि, स, [ सँ, टिप्पनी | लिख या टाँक लेना । | 
टीवा--संज्ञा पु. [ हिं, टीला ] टीला, ढह, भीटा । 
टीमटाम--संशा स्री, [ देश, ] ठाड-बाट सजावट । 
टीला--संज्ञा पुं, [ सं, अ्रष्ठीला = उभार ] , १) पृथ्वी का 
ऊँचा भाग, ढह, भीटा । (२) छोटी पहाड़ी । 
टीस--संज्ञा त्री. [ देश, | रह-रहकर उठनेवालो पीड़ा, 
कसक, चसक, 
टंसना--क्रि, अ, [ हिं, टोस ] रहरहकर ददे उठना । 
टुंगना--क्रि, स, [ हिं, इनगा ] कुतरकर चबाना । . 
टच--वि, [ सं, ठुच्छ ] क्षुर, टुच्चा, छा । 
मुहा,--टच मिड़ाना (लड़ाना)-(१) थोड़ी पंजी 
से काम करना । (२) थोड़े धन से जग्रा खेलना । 
टुंटा--वि, [ सं, रुड, हिं, टूटा | जिसका हाथ कटा हो । 
दंड--सशा पु, [ स, रुड | (१) डाल-शाखारहित वृक्ष, . 
ठुँड । (२) कटा हुआ हाथ । (३) एक प्रेत । | 
टंडा--वि. [ हि, तुंड ] (१) डाल-शाखा-रंहित । (२). 
लूला, लुंज। (३) सींगटटटा, डंडा | 
सञ्ञा, पु,-(१) लूला थां लुंजा भ्रादेमी । (२) 
एक सींगवाला बल । | 
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टंडी--संज्ञा स्री, [ सं, तुंडि ] नाभि, ढोंढी, तोंदी । 
संसा स्त्री, [ सं, दंड | भुजा, बाहुदंड, म॒इक । 
टुझ्याँ--वि, [ देश, ] ठिगना, नाटा, बौना । 
टुक--वि, [ सं, स्तोक+थोड़ा ] थोड़ा, तनिक । 
मुहा,--ठक सा--थोड़ा सा, जरा-सा। 
क्रि, वि,थोड़ा, जरा, तनिक । 
ठुकड़गदा--संज्ञा प, [ हि, उकड़ा+फ़ा, गदा ] भिखारी । 
वि, (१) तुच्छ, हीन । (२) दरिद्र, कंगाल । 
टुकड़तोड़--वि, [हिं, उकड़ा+तोड़ना] दूसरे के श्राश्रित। 
टुकड़ा--संज्ञा पु, [ सं, स्तोक =थोड़ा, हि, इक, टक + 
डा (प्रत्य,) | (१) छोटा खंड या अंश । 
मुहा,ठकड़े-टुकड़े उड़ाना (करना)--काटकर 
छोटे-छोटे कई भाग करता । | 
(२) रोटी का टुकड़ा, ग्रास, कौर । 
भुहा,--दूसरे का टुकड़ा तोड़ना--भोजन के लिए 


दूसरे के आश्रित होना । उकड़ा तोड़कर (सा) जवाब 


देना-साफ इनकार करना। दूसरे के टुकड़ों पर 
पड़ना--भोजन के लिए दूसरे के श्राश्रित होना । 
टुकड़ा मंगना--भीख साँगना । 
टुकड़ी, टुकरी-संज्ञा सत्री, [ हिं. उकड़ा | (१) छोटा 
टुकड़ा। (२) दल, झुंड, जत्या । (३) सेता का 
एक भाग । (४) स्त्रियों का लहुँगा । (4) कातिक 
स्नान का मेला । 
दुकनी--संशा खरो, [ हिं, टोकनी ] टोकरी, डलिया । 
दुघलाना--क्रि, अ, [ देश, ] (१) चूसना। (२) जुगाली 
करना । | 
टुचा--वि, [ सं, तुच्छ | श्रोछा, छिछोरा, नीच । 
टुटका--संश्ञा पं. [ हिँ, दौटका ] तंत्र-मंत्र, दोना । 
टुटनो--संत्ञा स्रो, [ हिं. टोंटी ] छोटी टोंढी । 
इुटपुजिया-वि, [ हिं, हूटी+पूजी ] थोड़े धनवाला | 
टुटरू--संज्ञा पं, [ अनु, | छोटी पंड्को या फार्ता । 
मुहा,--ठ2रू सा--श्रकेला, एकाकी । 
दुटरू हू--संशा स्त्री, [ अनु, ] पंडुकी का शब्द । 
वि, १) भ्रकेला । (२) दुबला-पतला । | 
ठुटंका--संशा खी, [ देश, ] एक चसड़ा-मढ़ा बाजा । 
दुटुहा--संश्ञा त्री, [ देश, ] एक चिड्या। 


= डुटेला-वि [ हि, टूटना | ट्टा-फूंटा । 


टुड़ी--संशा स्त्री, [ सं, तंडि । (१) नामि । (२) ठौड़ी। 
संसा खत्री, [ हिं, टुकड़ी ] छोटा टुकड़ा, डलो। | 
टुनकी--संज्ञा खरी, [ देश, ] एक परदार कीड़ा । | 
टुनगा, टुनगी--संश्ञा खरी, [ सं, तनु=पतला + अग्र= 
अगला ] हनी का श्रगला कोमल भाग | 
टुनठुना--संज्ञा पं, [ देश, ] एक नमकोन पकवान । _ 
ठुनहाया--संज्ञा पुं, [ हि, टोनहाया ] टोना करनेवाला । _ 
ठुनियाँ-संत्ञा खी, [ सं, तंड ] मिट्टी का टोंटीदार पात्र । 
टुनिहाई--संज्ञा ख्री, [ हिं. टोनहाई ] टोना करनेवाली । 
टुन्ना—संच्ञा पुं, [ सं, तुंड | नाल जिसमें फूल लगता है । 
टुपकना--क्रि, अ, [ अबु, ] (१) धीरे सें काटना या 
डंक मारना । (२) चुगली खाना, किसी के विरुद्ध कुछ 
कहना । (३) धीरे से मारना । 
टुबी-—संश्ञा स्त्री, [ हिं, इबना ] गोता; इब्बी । 
टुरौ--संजा पुं. [ देश, | टुकड़ा । अनाज का दाना । 
टुलकना--क्रि, अ, [ हिं, ढुलकना ] लुढ़कना । | 
टुलड़ा--सँशा पं, [ देश, ] एक तरह का बाँस । 
टुसकना--क्रि, अ, [ हिँ, टसकना ] रोना-धोनां । 
टूक--संशा पं, [ हि, टूक | दुकड़ा । 
टूगना--क्रि, सं, [ हि, इनगा ] (१) कुतर कर चबाना । 
(२) संकोच या. चिता से बहुत धीरे-धीरे खाना। 
टूंड--संज्ञा पुं, [ सं, तुंड ] (१) मच्छड़, मक्ख आदि 
के अगले बाल । (२) जौ-गेहूँ दि की बाल के दाने 
के कोश का नकीला सींग । क्‍ 
टूँडी -संजा स्री, [सं, तुंड] (१) जौ-गेहूँ की बाल के दाने 
के कोझ का नुकीला सोंग | (२) तोंदी, नाभि । (३) 
गाजर-मूली की नोक । (४) नुकीला भाग, नोक । 
टूक, टूकर, टूका--र्सशा पं, | सं, सेतोक ] (१) टुकड़ा, . 
खंड। उ,--(क)सूर- ससि कहंथो, यह सुर, तब ` 
कृष्नजू ले सुदरसन सु द्वै टक कीन्ह्यौ -- ८-८। (ख) 
लखन कहदयौ, करवार सम्हारों | कंभकरन अरु इंद्र= 
जीत कौं टूक-टूक करि डारों--९-१४३ । (२) रोही 
का ट॒कड़ा। (३) भीख । | 
टर्की --संत्ञा स्त्री, [ हिं. हक | (१) टुंकड़ा । (२) भीख । 
दूटे-संश्ा लरी, [ हिं, इटना ] (१) दूटा हुआ भाग । 
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(२) दूटने का भाव । (३) छटा हुआ शब्द श्रादि 
जो बाद में लिखा जाथ। 
संज्ञा पं,-(१) घाटा, कमी । (२) भूल, चुक । 
ट्रैटंते--क्रि, अ, [ हि, टूटना ] टूटते ही, टुकड़े-टुकड़े होते 
ही । उ,टूटत धनु नृप लुके जहाँ-तह, ज्यों तारागन 
भोर--६-२३ । | 
टूटना--क्रि, स, [सं, त्रुट] (१) खंडित या अग्न होना । 
(२) शरीर के किसी जोड़ का उखड़ना। (३) क्रम 
या सिलसिला भंग होना । (४) आपटना। (५) 
बहुत से लोगों का एक सांथ ग्रा जाना, पिल पड़ना । 
. सुहा,-हूट टूट कर---बहुत ज्यादा । 


(६) आक्रमण या घावा करना । (७) एकाएक | 


_ झो जाता । (5) श्रलग होना, मेल न रहना । (९) 
` संबंध छ टना, लगाव म रहना । (१०) दुबला- 
पतला होना । 

 भुहा,--(कुए अदि का) पानी टूटना--षानी 
कम होना । | 


हः 


(११) निर्धन हो जाना, बिगड़ जाना । (१२) चाल | 
त रहना, बंद होता । (१३) किले पर शत्र का 


अधिकार होना (१४) रुपये का वसूल न होता । 
(१५) हानि या घाटा होना। (१६) शरीर में पीड़ा 
= होना । (१७) पेड़ का फल तोड़ा जाता ।. [ 
टूठा--वि, [ हि. हटना ] भग्न, खंडित । 


यौ, इटा. फूटा- बेकार, निकम्मा, बरता हुश्रा। _ 


मुहा,--टूटी फूटी बात(बोली)(१) जिस बात में क्रम 


या संबंध न हो । (२) जो बात स्पष्ट न हो। टूटी बाह. 


गले पड़ना--श्रपाहिज के निर्वाह का भार पड़ना । 
(२) दुबला-पतला । (३) निर्धन, दरिद्र । 
संज्ञा पं, [ हि, टोटा ] घाटा, नुकसान । 


दृटि--कि, अ, [ हिं, टूटना ] (१) टूट कर, टुकड़े-टुकड़े 


होकर । उ,--गज दोउ दत टूटि धर परे---७*२ । 
(ख) पाट गए हूटि, परी लूटि सब नगर में, सूर 
दरबान कहयो जाइ टेरी-६-१३८। (ग) पेरिं 
पाटि टूटि परे, भागे दरवाना--६-१३९ । (घ) सहज 
कपाट उघरि गये ताला-कची टूटि--२६२५ । ` 
सहा,--दूटि परी--दल बाँध कर सहसा कमण 


किया। उ,-टूटि परी चहुँ पास घेरि लीन्हौ 
बलभाई--३४१६ । 
टूटी--वि, [ हिं, टूटना ] भग्न, खंडित, टुकड़े-टुकड़े । 


“टूटी छानि मेघ जल बरस-- १-२३६। | 
मुहा,--हटी फूरी बात--जो बात स्पष्ट न हो । 
सीत पित्त कफ कंठ निरोधे रसना टूटी 
फूरी बात। 
टूटे--क्रि, अ, [ हिं, हटना | (१) टकड़े-टुकड़े हो गये । 
उ,-ज-जे रघुनाथ कद्दत बंधन सब टूटे--६-६७ । 
(२) ढह गये, दूसरे के अधिकार सें दले गये । उ,-- 
घुँघट. पट कोट टूटे, छूटे हग ताजी-६५० । 
टूटे-क्रि, अ, [ हिं टूटना ] (१) खंडित होता है, भग्न 
होता है । 
सहा.--टूटे बात--अ्रस्पष्ठ या असंबद्ध बात 
(निकलती है) । उ,--सीत-बात-कफ कठ बिरोधे 
` रसना टूटे बात--१-३१३ । 

(२) लपकता है, दौड़ता है । उ.--करनी ओर, 
कहै कछु औरै, मन दसहूँ दिसि टूटे-२-१६ । 
टूटेगी--क्रि, स, [ हिं. टूटना ] दू जायगी । उ,--तब 

में कहो खीमि, हरि छाँड़हु, टूटैगी मोतिन लर 
मेरी--१२०६ । | a 
टूटो- वि, [ हिं. टूटना ] दूटा, भग्न हुआ, खंडित । 
कूटी छानि, मेघ जल बरसैँ, टूटौ पलेँग 
बिछुइये--१-२३९ । 
टूटयौ--कि, स, [ हिं, टूटना ] (१) दूटा, भन्न हुआ, 
खेडित हुआ । उ,--सब नप पचे धनुष नहिं टूटयौ 
तब बिदेह दुख पायो-सारा, २८८ । (२) संबंध 
छट गया, लगाव न रहा। उ.---जा तँ आँगन 
खेलत देख्यौ, में जसुदा कौ पूत री। तब तें ह सों 


नाती टूस्यौ, जेस काँचौ सूत री--१०-१३६। | 


(२) ढह गया। उ,--सखी री कठिन मान गढ 
दृव्यो--२१४२। 
टूठना--क्रि, अ, [ सं, ठष्ठ, प्रा, तुट ] संतुष्ट होना । 
टूठनि--संश्ञा स्री, [ हिं. हूठना ] संतोष, तुष्टि । 


` दूठे-क्रि, श्र, [ हिं, टूठना ] संतुष्ट हुए । उ.--हमसों | 


मिले वर्ष द्वादस दिन चारिक तुम सों टूठे--३२८० । 


( ६८५ ) 


टूना--संशा पं, [ हि, रोना ] जादू-ढोना। | 
टूम--संज्ञा स्त्री, [ अनु, टन उन ] (१) गहना, भाल । 
यौ.--हमटास-- १) गहना,जेवर । (२) बनाव- 
सिगार । टूम छुल्ला-छोटा मोटा गहना । 

(२) सुंदर स्त्री। (३) मालदार स्त्री। (४) 
चालाक आदमी । (५) भटका, घक्का । (६) 
ताना, व्यंग्य । d | 

ट्मना--क्रि, स, [ अनु, ] (१) धक्का या भटका देना । 
(२) ताना मारना, व्यंग्य करना । | 
ट्सा--संशा पुं. [ देश, ] (१) दुकड़ा । (२) एक फूल । 
ट्सी--संशा स्री, [ हिं, टूसा ] अधखिला फूल, कली 
2--संज्ञा स्त्री, | अनु, | तोते या सुए की बोली । 
घौ,—टे टे-व्यर्थं की बकवाद । 
मुहा,—ट होना (बोलना) चटपट मर जाना । 
टेकी--संशञा सत्री, [ सं, ] एक तरह का नृत्य । 
टगड़ा, टंगना, टगर, टगरा--संज्ञा स्त्री, [ सं, तुंड ] 
एक मछली जो मुंह से गनगनाती-सी हे। _ 
टघुना--संज्ञा पुं, [ सं, अष्ठीवान्‌ | घुटना । | 
टघुनी -संज्ञा स्री, [ हिं, टेघुना ] घुटना । 
टचन--संज्ञा पं, [ हि, टेक ] खंभा, चाँड़, टेक । 
टट--संज्ञा खत्री, [ देश, ] कसर पर धोती की ऐंठन या 
मुर्री जिसमें रुपया-पंसा भी रखा जाता है । 
मुहा,-टेट में कुछ होना-पास में 
पेसा होना । 
संज्ञा स्त्री, [ सं, तुंड, हिं, टोंट ] (१) कपास की 
ढोंढ़ या डोडा जिससे रुई निकलती हे । (२) करील 
का कड श्रा फल । 
टंटड़, टटरय--संज्ञ पं, | सं, तंड ] रोग या चोट से श्राँस 
के डेले का सूज! हुआ माँस, ढेंढर । 
टेंटा, टेटार--संज्ञा पं, [ देश, ] एक चितकबरा पक्षी । 
टेंटी-संज्ञा स्री, [ देश, ] (१) करील । उ,-सूर कहो 
कसे रुचि माने टंटी के फल खारे | (२) करील का 
फल, कचड़ा। 
संज्ञा पं. [ हि, 22 (अनु,) ] दर्रनिवाला । 
वि.-चपल, चंचल । | ह 
टेंडुआ, टेंडुवा--संज्ञा पुं. [ देश, ] गला, घींची । 


रुपया- 


टेंटे--संज्ञा स्री, [ अनु, ] 
व्यथ की बकवाद या हुज्जत । 
मुहा,--टे टें करना--बकवाद या हुज्जत करना 
टव, टेउ--संज्ञा त्री, [ हिं. टेक, टेव ] आदत, स्वभाव, 
श्रकृति। उ,--(क) बिघव-बिकार-दवानल उपजी 
मोह-बयारि लई । भ्रमत-श्रमत बहुतै दुख पायौ 
अजहँ न टेर गई--१-२६६ । (ख) जदपि टेव तुम 
जानति उनकी तऊ मोहिं कहि आवे--३७६३। 
टेउकन--संज्ञा पं, [ हिं, टेक | राइ, रोक । 
ठेउकी--संज्ञा स्री, [ हिं, टेक ] राइ, रोक, टिकान । 
टेक--सैज्ञा स्त्री, [ हिं. टिकना ] (१) रोक का खंभा, 
थूनी, चाँड्‌ । (२) रोक, सहारा । (३) संकल्प, 
दृढ़ निइचय, ग्ड, हठ, जिद। उ,--(क) मोकों 
मुक्ति विचारत हो प्रथु, पचिहौ पहर-प्ररी | श्रम 
तैं तुम्हें पसीना ऐदै, कत यह टेक करी--१-१३० । 
(ख) लोगनि तिहिं बहु बिधि समुभायो । पे तिर्हि 
मन-संतोष न आयौ । तब हरि कहयो ट्रेक परिहरी 
भीष्म पितामह कहँ सो करो--१-२६१। | 
मुहा--टेक निभना (रहना)--(१) हुठ पुरा 
होता । (२) प्रतिज्ञा पुरी होना । टेक गहना (पक- 
डना )--हठ या जिद करना । | 
(४ ) भ्राश्रय, ग्रवलंब, सहारा । उ,--अब 
मोकों धरि रही न कोऊ, ताते जाति मरी। मेरें 
मात-पिता- पति-बंधू, एके टेक हरी-- १-२५४ । 
(५) बेठने का ऊंचा चबतरा या वेदी । (६) ऊंचा 
टीला, छोटी पहाड़ी। (७) बान, ग्रादत, संस्कार । 
(८) गीत का चरण जो बार बार गांया जाय। 
टेकड़ा--संज्ञा पुं. [ हिं, रेक] (१) टिकान। (२) 
शांति या आराम से बैठने को किया । | 
टेकड़ी--संशा स्री, [ हिं, टेक ] (१) ऊँचा टीला, छोटी 
. पहाड़ी । (२) ठिकान। (३) शांति या आराम 
से बेठने की क्रिया या रीति । 
टेकत--क्रि स, [ हिं. टेकना ] ( चलते, उठते, बैठते 
ससय किसी वस्तु को ) हाथ से पकडते हें, सहारे 
के लिए थामते हें । उ.--(क) स्याम उलटे परे देखे 
बड़ीं सोमा लहरि | सूर प्रभु कर सेज टेकत, कब 


तोते. की बोली (२) 


( ६८६ ) 


. टेकत. ढहरि--१०-६७। (ख) नाचत गावत शुन की 
` खानि। सोभित भए टेकत पिथ पानि। .. 
टेकन, टिकनी--संज्ञा पं, [ हि, टेकना ] रोक, थूनी । 
टरेकना--क्रि, स, [ हिं. टेक ] (१) उठने-बेठने में किसी 
` चोजंकासहारा लेना। (२) शरीर को. सहारे के 
- . लिए ठिकाना या ठहराना । द 
` मुहा,-माथा टेकना--प्रणाम या दंडवत करना । 
(३) सहारे के लिए थामना। (४) हाथ का 
सहारा लेना । (५) हठ ठानना । 
संज्ञा पं, [ देश, ] एक तरह का जंगली धान । 
टेकर, टेकरा--संज्ञा पुं [ हिं, टेक ] ऊँचा टीला 
टेकरी- संश सत्री [ हिं, टेकरा | ऊ चा टीला । 
'टेकला--संश्ञा खत्री, [ हिं, टेक ] धुन, रट। |. 
टेकहु—क्रि, स, [ हिं, टेकना ] रोको, थामों। उ. 
 टेकहु शिरि गोबर्धनराई--१०५८ | 
ट्रेकान-संश्ा पुं, [ हि, टेकना ] (१) टेक, थूनो । (२) 
चबूतरा जिस पर बोझा रखकर सुस्ताया जा सके । 
टेकाना--क्रि, स, [ हिं. टेकना ] उठने या चलने-फिरने 
... में सहारा देने को पकड़ना या थामना। 
'टेकानी-संज्ञा त्री, [ हिं. टेकना ] फंसाने की कोल । 
टेकि--क्रि, स, [ हिं, टेकना ] (१) उठते, चलते, चढ़ते 
. समय किसी वस्तु को थाम कर, सहारा लेकर । उ.-- 
` गृह णह प्रति द्वार फिरयो, तुमकों प्रयु छाड़े । अंध- 
` अंध टेकि चले, क्‍यों न परे गाड़े-१-१२४। (२) 
पकड़कर, थामकर। उ, चरन टेकि दोउ हाथ 
` जोरि के बिनती क्यों नहि कीज--8-१२६ । 
टेकी--वि. [ हिं, टेक ] (१) कही हुई बात या प्रतिज्ञा 
` पर दृढ रहनेवाला। उ.--ऐ, तो अलि उनहीं के 
संगी अपनी बात के टेकी--३२८८ । (२) हठी 
 जिही। | 
मुहा.-गो के टेकी- पक्का मतलबी, बड़ा 
स्वार्थी । उ.-तुम तौ अलि उनही के संगी अपनी 
गो के टेकी---३ २८७ | 


टेकुरा--संज्ञा पं, [ देश, ] पान । 


टेकुरी--संशा खत्री, [ हिं. टेकुआ ] (१) तकला। (२) 
फिरकी। | 
टेघरना--क्रि, अ. [ हिं, टिषलना ] पिघलना । 
टेटका--संश्ञा पं. [ सं, ताटंक ] कान का एक गहना । 
टेटा--संज्ञा पं, [ हिं, टेट ] करील का कड््ा फल । 
सूरदास गोपाल छाँड़ि के चूसे टेटा खारे 
३०४५ | 
टेदृ्‌-—संशा सत्री, [ हि. टढ़ा ] (१) टेढ़ापन । (२) एंठ । 
वि,जो सीधा न हो, वक्र, कूटिल । 
टेदबिड़ गा--वि, [ हिं, टेढा+वेढंगा ] टेढ़ा-मेढ़ा । 
टे़ा-वि, [ सं, तिरस्‌ ] (१) जो सीधा न हो, वक्त, 
कुटिल। (२) तिरछा। (३) जो सरल न हो, 
कठिन । (४) जो शिष्ठ या नम्र न हो, उजड्ड। 
_ मुहा,--टेढ़ा पड़ना (होना)-(१) उग्र या कठोर 
होना (२) अ्रकड़ना, एंठना । 
टेढ़ाई--संज्ञा स्री, [ हिं, टेढ़ा ] टेढ़ापन । 


` टैढ्ापन--संज्ञा पुं, [ हिं, टेढा+पन (प्रत्य,) | डेढ़ा होने 


का भाव, टेढ़ाई । 
टेढ़ी-वि.्री, [ हिं, टेढा ] (१) जो सीधी न हो, वक्र । 
मुहा,--टेढ़ी चितवन--तिरछी नजर । 

(२) जो समानांतर न हो, तिरछी। उ,--(क) 
अरुन लोचन भोंह टेढ़ी बार बार जॅभात--१०- 
१०० । (ख) रोकि रहत गहि गली साँकरी टेढ़ी 
बाँधत पाग-१८-३२८। (३) जो सरल न हो, कठिन। 

सुहा,--टेढ़ी खीर--कठिन या मुहिकिल "काम । 

(४) जो शिष्ट या नम्र न हो, उग्र, उजड़ड। 

कुटिल कुचील जन्म की टेढ़ी संदर करि घर 
आनी--३०८६ । 

मुहा,-टेढ़ी आँख से देखना-कोध से देखना, 
दुष्टता के व्यवहार का विचार करना । टेढ़ी आँखें 
करना---क्रोध से देखना, बिगड़ना । 

टेढ़ी (टेढ़ी-सीधी) सुनाना--बुरा-भला कहना । 


टेकुआ, टेकुबा--संशा पुं, [ हिं. तकला ] चरखे का टेटे, टेटे, टेढ़ो-_क्रि, वि, [ हिं, टेढ़ा ] घूम कर, 


 _तकुला जिस पर सुत लपेटा जाता हे। 
_ संज्ञा पुं. [ हिं. टेक | ठिकाने की चीज । 


सीधे नहीं 
मुहा,-टेढ़ टेढ़े (टेढ़ो टेढ़ो) जाना (चलना 


( ६८७ ) 


` धाना)-- घमंड करना । टेढ़े टेढे जात--घमंड करता 
है, इतराता है। उ,--कबहूँ कमला चपल पाय के 
टेढ़े रेढ़े (टेढ़ें रेडे) जात | कबहुँक मग मग धूरि 
टटोरत, भोजन को बिललात--२-२२। टेढ़े ठेढें 
धायो-इतराया, घमंड किया । उ,--टेढ़ी चाल, 
पाग सिर टेढ़ी, टेढ़ें टेढ़ें धायो--१-३०१ | ेढ़े 


बताना--घमंड से बात करना । टेढ़े बतात--घमंड * 


से बकते हो | उ.--टेढ़े कहा बतात कंस कों देहु 
कमल अ्रब---भ८६९ । 
टेना--क्रि, स, [ देश, ] (१) हथियार दि तेज करने 
को रगइना। (२) मंंछें ऐंठना या मरोड़ना 
टेनी--संश्ा खरी, [ देश, ] छोटी उंगली । 
टेपारा--संज्ञा पं, [ हिं, टिपारा ] टोपी जिक्षमें कलगी 
की तरह तीन शाखाएँ होती हें । 
टेम-संश्ञा त्री, [ हिं. टिमटिमाना ] दीपक की लो । 
टेमन- संज्ञा पं, [ देश, ] एक तरह का सांप । 
टेर-संज्ञा स्री, [ सं. तार ] (१) गाने की तान, टीप। 
(२) पुकार, हाँक, बुलाहट। उ.--(क) हा लछिमन 
सुनि टेर जानकी, बिकल भई, आतुर उठि धाई-- 
६-५९ । (ख) स्याम स्याम कहि टेर लगायो--११ 
` ७७। (ग) सिखिनि सिखर चढ़ि टेर सुनायौ। 
बिरहिनि सावधान हो रहियो सजि पावस दल 
गआयो--३६४६ । | 
संज्ञा खरी, [ सं, तार==ते करना ] निर्वाह, गुजर । 
 _ मुहा,--टेर करना--बिताना, काटना, निबाहना । 
टेरति--क्रि, स, [ हिं. टेरना ] बुलाती (है), पुकारती 
(हे), हाँक लगाती (है) । उ.--(क) जसुमति.सुनत 
चली अति आतुर, ब्रज घर-घर टेरति ले नाम-- 
१०-२३५ | (ख) हरि कों टेरति है नँदरानी। 
बहुत अबार भई कहें खेलत रहे मेरे सारंगपानी-- 
१०-२३६ । (२) चिल्लाती है। उ,_ब्रह्म-बाण तैं 
गर्भ उबारथो, टेरति जरी जरी-१-१६ । 
टेरन--संज्ञा स्त्री, हिं. टेरना ] संगीत की तान, टीप 
 उ-_तन-मन लियो चुराइ हमारौ वा मुरली की 
टेरन--३२७७ | 
टरेरना--क्रि, स. [ हिं, टेर+ना (प्रत्य,) ] (१) तान 


निकालना, सस्वर गाना । (२) बलाना, पुकारना, 
हाँक लगाना । 
क्रि, स, [सं, तोरण - ते करना] (१) पुरा करना, 
निभाना । (२) बिताना, काटना, निर्वाह करना । 
टेरही--क्रि, स, [ हिं, टेरना ] बुलाते हैं, पुकारते हें। 
,„~ग्वाल-बाल सब टरहीं, गेया बन चारन--- 
१०-४३६ | 
टेरा--क्रि, स, [ हिं, टेरना ] बुलाया, पुकारा । 
संज्ञा पुं, [ देश, ](१) श्रंकोल का पेड़ । (२) पेड़ 
का तना । (३) शाखा, डालो । 
टेरि-क्रि, स. [ हिं, टेरना ] ऊंचे स्वर से चिल्लाकर, 
हाँक लगाकर । उ,--(क) प्रभु हों बड़ी देर को. 
ठाढ़ौ टेरि कहत हों यातें। मरियत एज पाँच 
पतितनि में, हौं अब कहौ घटि काते--१-१३७। 
(ख) द्रपद-सुता को मिटयो महादुख, जबहीं सो हरि 
टेरि पुकारौ । 
संज्ञा स्री, [ हिं, टेर ] पुकार, हाँक । उ, ग्राह 
जब गजराज घेरयौ, बल गयौ हारी । हारि के जब 
टेरि दीन्ही, पहुँचे गिरधारी- १-१७६ । 
टेरी--संश्ा स्री, [ देश, ] टहनी, पतली शाखा । 
संशा स्री, [ देश, ] एक पौधा । एक फलो । 
क्रि, स, [ हिं. टेरना ] (१) बुलाया, पुकारा, 
हाई दो, हाँक लगायौ । उ.--इत-उत देखि द्रोपदी 
टेरी | एँचत बसन, हंसत कौरव सुत, त्रिभुवन-नाथ 
सरन हों तेरी-१-२५१। (२) चिल्लाकर, पुकार- 
कर । उ,--पाट गये टूटि, परी लूटि सब नगर 
में, सूर दरबान कहयो जाइ टेरी--६-११८। 
क्रि, स, [हि, टेरना] टेरता है, बुलाता हैं। उ, 
बृ'दाबन में गाइ चरावे, धोरी धूमरि टेरे हो-४५२ | 


न“ 


टेरो, टेरौ--क्रि, स, [ हिं. टेरना ] बुलाओ, पुकारो, 


हाँक लगाओ । उ, (क) द्रुम चढ़ि काहे न टेरो 
कान्ह, गेयाँ दूरि गई--६१२ । (ख) राधा सों 
कृहति नारि काग सगुन टेरो--३०४६ । 
संज्ञा त्री, [ देश, ] एक तरह की सरसों । 
टेरयो--क्रि, स, भूत, [ हिं. टेरना ] बुलाया, पुकारा, 
हांक लगायी । उ,--हो करनामय, कंजर टेरथो, 
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हयौ नहीं बल, थाकौ- १-११३ | 
टेली--संज्ञा पं, [ देश, ] एक तरह का पेड़ । 
टेब--संज्ञा त्री, [ हिं, टेक ] अभ्यास, आदत, बान, 
स्वभाव । उ,--क) जुग-जुग जनम, मरन अरु 
बिछ्ुरन, सब समुभझत मत-भेव | ज्यों दिनकरहिं 
उलूक न मानत, परि राई यह टेव-१-१०५ | (ख) 
सब बिधि सोधे ताको टव--६-१७३॥ {ग) तुम 
तो टेव जानतिहि ह ही, तऊ मोंहि कहि आवे | प्रात 
उठत मेर लाल लड़ते माखन रोटी भाव-३७६३ | 
टेवक्की--संज्ञा स्री, [ हि, टेकन ] नाव का ऊपरी पाल । 
टेवना--क्रि, स, [ हि, टेना ] (१) हथियार तेज करते 
के लिए रगड़ना । (२) सछे एंठमा । 


टेबा--संज्ञा पुं. [ सं, टिप्पन ] (१) जन्मऱपत्नी या 


. कुंडली । (२) विवाह का लग्नपत्र । 
टेबेया--संज्ञा पं. [ हिं. टेवना ] ( चाकू, हथियार 
भादि पर ) घार धरने या तेज करनेवाला । _ 
टेसुआ, टेसू--संझा पुं, [ सं, किंशुक ] पलाश या ढाक 
का पेड़ या फूल। (२) लड़कों का एक उत्सव 
जिसमें विजयदशसी को घास का एक पुतला बनाकर 
घर घर घुमाते हें और शरद्पूणिमा को खेल खेलते 
और मिठाई खाते हें । उ.--जे कच कनक कचोरा 
` भरि भरि मेलत तेल फुलेल । तिन फेसन को भस्म 
चढ़ावत टेसू केसे खेल---१२२१ । क्‍ 
टेहला--र्ज्ञा पं. [ देश, ] विवाह की रीति-रस्स । 
टेया- संसा स्त्री, [ देश, ] चित्ती कौड़ी । 
न--संशा स्त्री, [ देश, | एक तरह की घास । 
देना संशा प. [ देश, | घास का पुतला जो खेत में 
पक्षियों को डराने के लिए रखा जाता हं। | 
कि--संशा स्री [ हि, टोकना ] किसी के टोकने या प्‌ छ- 
` ताँछ करनं से लगनेवाली नजर । 
संशा पं, [ हि, टोंका छोर, सिरा, नोक । 
टॉकना--क्रि, स, [ हिं, रोकना ] (१) दूसरे के बीच में 
एकाएक बोल उठना । (२) हँसना, नजर लगाना । 
टॉका--संशा पं, [ सं, स्तोक = थोड़ा | (१) छोर, 
सिरा, किनारा । (२) नोक, कोना। 
ट्रॉचना--क्रि, स, [ सं, टंकन ] चुभाना, गड़ाना । 


टोट, टॉटा--संशा स्त्री, [ सं, तुंड ] (१) चोंच। (२) 
चोच की तरह की निकली हुई चीज । (३) तुलतुली । 
टोंटरी, टोंटी-संशा खरी, [ सं. तुंड ] (१) झारी, लोटे 
शादि की पतली नली या तुलतुली। (२) पशुओं 
का थूथन । 
टोआ--संज्ञा पं, [ पंजाबी ] गड्ढा, गढ़ा । 


टोइयाँ-संशा स्री, [ देश, | पीली चोंच का तोता । 
.टोई-संश्ञा स्त्री, [ देश, ] गन्ने आदि की पोर । 


टोक-संश्ञा पुं, [ सं, स्तोक ] बोला हुभ्रा शब्द । 
/ संज्ञा त्री(१) दूसरे के बीच में कुछ पूछने या 
जानने के लिए कहा हुआ शब्द या वाक्य । 
यौ, टोक-टाक--पृछ-ताँछ । रोक-टोक- 
मनाही, विघ्न-बाधा, छेड़-छाड़ । + - 
(२) नजर, कुद्ष्टि का प्रभाव । 
` सूहा,-टोक में श्राना-नजर लगानेवाले के 
सामने पड़ जाना । टोक लगना--कुदूष्टि का 
प्रभाव पड़ना । 


दोकना--क्रि, स, [ हिं, टोक ] (१) बीच में बोलकर 


`या - पुछताँछ करके बाधा डालना । (२) हँसना, 
नजर लगाना । 
संज्ञा पं १) बड़ा झौश्रा । (२) बड़ा हंडा । 


टोकनी-संशा स्री, [ हिं, टोकना ] (१) छोटा आबा, 


डलिया । (२) छोटा हुंडा या कलसा। (३) बटलोई। 
टोकरा--संज्ञा पं.झाबा, भो । 
` मुहा,--टोकरे पर हाथ रहना-इज्जत बनी रहना। 
टोकरिया, टोकरी-संशा सत्री. [ हिं. टोकरा ] डलिया । 
टोकवा--संज्ञा पं, [ देश, ] नटखट लड़का | 
टोका-संसझा पृ. | से, स्तोक ] (१) सिरा, छोर। (२) 
कपड़े आदि का कोना, पल्ला । (३) नोक । 


टोकारा-संश्ा पं [ हिं. टोक ] इज्चारे का शब्द । 


टोके-क्रि, स, [ हिं, टोकना ] दूसरे के बीच में एकाएक 
बोलता या टोकता हें । उ.--घाट बाट जमुना तट 
रोक | मारग चलत जहाँ तहँ टोके-प०२३४ (५) | 

टोक्यौ--क्रि, स, [ हिं. टोकना ] रोका, सावधान किया, 
पुछा-ताँछा, बाधा डाली । उ,--जव जब अधम करी 
अधमाई, तब तब टोक्यो नाथ--१-१६६। | 
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टोट--संझ्ञा पं [ हि, रोटा ] (१) घाटा । (२) कभी । 
टोटका--संज्ञा पं, [ सं, ओोटक ] तंत्रभंत्र, जादू-दोना 


सुहा,-टोटका करने आना--झकर तुरंत ही 


चल देना । टॉटका होना-- किसी कास का चटप 


हो जाना । 


टोटकेहाई--संज्ञा स्त्री [ हि, टोटका | दोना करनेवाली । 


टोटा, टोटो--संज्ञा पं, [ सं, तंड ] कटा हुआ टुकड़ा । 
संज्ञा पं, [हिं, टूटना, टूटा] (१) कमी, क्रभाव । 
(२) घाटा, हानि, नुकसान । 
सृहा,--टोटा देना ( भरना )-हरजाना देना 


टोड़ी--संश्ा खत्री, [ सं, त्रोटकी ] प्रातःकाल. गायी 


जानेबाली एक रागिनी । 
टोनहा--वि, [ हिं, टोना ] दोना करनेवाला 
टोनही--वि, स्री, [ हिं, टोनहा ] जादू करनेवाली । 
टोनहाई--संश खरो, [ हिं. टोना+टाई (प्रत्य,) ] (१) 
जादू-टोना करनेवाली । (२) झाइ-फू क करनेवाली । 
टोनहःया--संहा पुं, [ हिं, टोना+हाया (प्रत्य) ] जाहू- 
रोना करनेवाला । (२) झाइ-फूंक जाननेवाला। 
टोना--संज्ञा पं. [ सं, तंत्र ] (१) तंत्र-मंत्र का प्रयोग, 
जादू । उ.--क) नेकं हृष्टि जह परि गईं, सिव- 
सिर दोना लागे (हो)--१-४४ | (ख) हरि कछु 
एसो टोना जानत-- १० उ, ८० | 
यौ,टोना टामनि (टम्मन)--जाइू-टोमा, अंत्रः 
मंत्र उ.-टोना टामनि जंत्र सँत्र करि ध्यायौ देव« 
दुआरो री--१०-१३५ । 
(२) विवाह का एक गीत जिसमें 'ठोना' शब्द कई 
बार प्रयुक्त होता है। 
संज्ञा पं, | देश, | एक शिकारी चिड़िया। 
क्रि, स, [ सं, त्वक=स्पशेद्रिय + ना (प्रत्य,) ] 
हाथ से टटोलना, छ कर सालूस करना । 
टोनाहाई---संशा त्री, [ हिं. टोनहाई ] (3) जाइू-टोता 
_ करनेवाल्ो । (२) भाड़-फूंक जाननेवाली। _ 
टोप--संज्ञा पुं, [ हिं. तोपना-ढाँकना ] (१) बड़ी टोपी । 
(२) लोहे की टोपो, सिरस्त्राण । (३) गिलाफ । 
° संज्ञा पुं. [ अनु, टपटप या सं, स्तोक.] बूँद ।. 
डोपा--संत्ञा पुं. [ हिं, टोप | बड़ी दोषो । 


संज्ञा पं, [ हिं, तोपना ] काबा, टोकरा । 

सज्ञा प, [ हिँ, ठुरपना ] टाँका, सीन । 

टोपी--संशा खरी, [ हिं, तोपना=ढाकना ] (१) सिर का. 
एक पहसावा । 

सुहा,--टोपी उछालना-~बेइड्जती करना | टोपी 
बदतना--भाईं-चारे का संबंध स्थापित करवा । 

(२) ताज, राजमुकुट । (३) टोपी की तरह गोल 
ओर गहरी चीज । (४) थैली जो शिकारी जानवर के 
मुँह पर चढ़ी रहती है। 

टोभ-संझा पं, [ हि, डोम ] टाँका, सीबन। 
टोया--संज्ञा पं, [ सं, तोप ] गड्ढा, गढ़ा । 
टोर--संज्ञा री, [ देश, | कटार, कटारी 


दोरना--क्रि, स, [ सं, त्रुट ] तोड़ना 


मुहा,---अँख टोरना---लज्जा झ्रादि के कारण 
दृष्टि छिवाना, नजर बचाना । 
टोरा--संज्ञा पं, [ सं, तोक ] लड़का, छोकरा 
टोरि--क्रि, स, [ हिं. टोरना ] तोड़कर । 
` "मुहा,-लोचन टोरि--लज्जा आदि से दृष्टि 
बचाकर, नजर चराकर । उ.--सूर प्रभु के चरित 
सखियन कहत लोचन टोरि.। 
संज्ञा स्री [ हिं, टोली | (१) समूह, (२) 
टोरी--संझा स्री, [ हिं. टोड़ी | एक रागिनी । 
टोल--संशा खत्री, [ सं, तोलिका-घेरा, बाड़ा] (१) 
मंडली, समह, भुंड । उ.--कंचित केस सुगंध सुबसु 
मंठु उठि आये मधुपन के टोल-१३३० । (२) 
बस्ती, महल्ला । उ.--आजु भोर तमचुर के रोल। 
गोकुल में आनंद होत है, मंगन-धुनि महराने 
टोल १०-६४ । (२) चटपार, पाठशाला । 
संज्ञा पं.-एक राग । 
टोला--संज्ञा पं, [ सं, तोलिका= घेरा, बाड़ा ] बस्तौ, 
मुहह्ला 
संशा प, | देश, | बड़ी कौड़ी, टग्धा 
संशा पं. | देश, | (१) पत्थर का टुकड़ा, रोड़ा । 
(२) मार-पीट का लाल-चीला चिल्ल, नोल । 
टोलिया, टोली-संद्ा खरी, [ सं, तोलिका=हाता, 
वाड़ा | (१) छोटा मुहलला । (२) समूह, झुंड, 


ला । 


( ६६० ) 


भंडलौ । (३) पंत्थर कौ सिल । 
टोवना--क्रि, स, [ हिं, टोना ] टदोलना । 
टोह-संत्ञ स्री, [ हिं. टटोलना ] (१) खोज, तलाश । 
मुहा,-टोह मिलना--पता लगाना। टोह में 
` रहना-तलाश् में रहना । टोह लगाना (लेना)-- 
पता लगाना । | 
(२) खबर, देखभाल । 
मुहा,--टोह रखमा (लेना)-खोज-खबर लेना । 
टोहना--क्रि, स, [ हिं, टोह ] (१) ढूँढ़ना, खोजना, 
तलाशना । (२) छ ना, टटोलना । 
टोहाटाई--संशा स्री, [ हिं, टोह ] (१) छानबीन, ढूंढ़- 
ढाँढ़, तलाश । (२) देखभाल । 


टोहिया--वि, [ हिं. टोह ] हूँढने या खोजनेवालां । 

टोहियाना--क्रि, स, [ हिं. टोहना ] ढूँढ़ना, टटोलना । 

टोही--संशा स्रीं, [ हिं, टोह | तलाश करनेवाला । 

टौंस--संज्ञा स्र [ सं, तमसा ] तमसा नदी 

टौना--संश्ञा पं, [ हिं, टोना ] दोना, जादू, तंत्र संत्र का 
प्रयोग । उ.--अति सुन्दर नंद-महर ढुटौना निरखि 
निरखि ब्रजनारि कहति सेब, यह जानत कल्लु 
रौना--६०१ | 

टौर--संशा पुं. दाँब, घात । 

टौरना--क्रि. स, [ हिं, टेरना ] (१) जाँचना, परखना ।' 
(२) पता लगाना, खोजना । 


न 5 5/0 मनय 


ठ-टवरगं का दूसरा और देवनागरी वर्णमाला कां श्रारहुवां 

व्यंजन; उच्चारण-स्थान मुर्धा हे-उच्चारण में जीभ 
क्का सथ्य भाग तालु से लगता हु । 

ठंठ--वि. [ सं. स्थाशु ] (१) ठू, सूखा ( पेड़ )। (२) 
खाली, रीता, छ छा । (३) सारहीन । कु 

डँठनाना--क्रि, श्र, [ हिं, ठनठनाना ] 'ढनठन' होना । 

क्रि, स.---ठनठन' दाब्द निकालना या बजाना । 

छंठारवि, [ हिं. ठंठ ] खाली, रीता, छ छा । 

ठंठी-संज्ञा स्री, [ हिं, ठंठ ] ज्वार-मूंग का दाना जो 
पोटने के बाद भो बाल में लगा रहे। 

वि, स्री,-जो (गाय-भेंस) बच्चा या दूध स दे। 

ठंड, ठंढ--संशा स्री [ हिं, ठंढा ] जाड़ा, सरदी । 

ठंडई, ठंढई--संशा स्त्री, हिं, ठंढाई ] (१) शरीर की 
गरमी शांत करनेवाला शरबत । (२) भाँग का 

_ शरबत जिसमें सौंफ, इलायची श्रादि पड़ती हैं। 

ठंडक, ठंढक--संज्ञा स्री, [ हिं,ठंढा ](१) सरदी, जाड़ा । 
(२) ताप या जलन की शांति । (३) संतोष, 
प्रसन्नता, तसल्ली । (३) रोग था उंपद्रव को शांति । 

ठ्डा, प्रा, तद्ध, ठंढढ, हि 
ठंढा ] (१) झीतल, सदं । (२) बुझा या बुता हुभ्रा । 
(३) जो उद्विग्न या भ्रावेशयुकत न हो, शांत । 


मुहा, ठंढा करना-(१) कोध झांत करना । 
(२) धीरज या तसल्ली देकर शोक कम करना । 

(४) जिसे कामोहीपन न हो । (४) जिसे 
क्रोध न हो, धीर, शांत, गंभीर । (५) धीमा, सुस्त, 
उत्साहहीन, उमंगरहित । (६) चुप रहने या 
विरोध न करनेबाला। (७) तृप्त, संतुष्ट । (८) 
निइचेष्ट, मृत, मरा हुआ । 

मुहा,--ठंढा होना--मर जाना। ताजिया ठंढा 


करना--(१) ताजिया दफनाना । (२) झगड़ा या 
विरोध दबा देना । (मूर्ति आदि को) ठंढा करनो-- 
नदी श्रादि में विसजेन' करना। (पवित्र या प्रिय वस्तु 
को) ठंढा करना--फेंकना या तोड़ना-फोडना । 
(६) जिसमें चहल-पहल, बहार या रौनक न हो। 
मुहा.--बाजार ठंडा होना--खूब बिक्री न होना। 
ठंडाईँ, ठंढाई--संज्ञा स्त्री [ हिं, ठंढा | (१) सौंफ, इला- 
यची, गुलाब के फूल आझादि से बना ठंढक पहुँचाने 
वाला शरबत । (२) भाँग का शरबत । | 
ठंढा मुलम्मा-संज्ञा पं, [हिं, ठंढा+अ,सुलम्मा] 
बिना श्राँच के सोने-चांदी का पानी चढ़ाना। , 
ठंडी, ठंढी--वि, स्री, [ हिं, पुं,ठंढा ] (१) से, शीतल । 
सुहा,--ठंढी अआगा-(१) बरफ । (२) पाला । 


( ६६१) 


ठंडी कढ़ाई---सब पकवानों के श्रत सें हलुओा 
बनाने की रीति। ठंढी मार--भीतरी या ग॒ष्त चोट । 
ठंढी मिट्टी-(१) शरीर जो जल्दी न बढ़े। (२) 
शरीर जिसमें कामोहीपन न हो । ठंढी सॉस--- 
दुखभरी साँस या राह । ठढी सोस भरना (लेना) 
दुख की साँस लेना । 
. (२ बुरी हुई । (३) ग्रावेशर हित, ग्रक्रद्ध । . 
मुहा.--भाता (चेचक, शीतला) ठंढी करना-- 
शीतला के श्रच्छे होनें पर देवी की पूजा करना । 
(४) जिसे कामोहीपन न हो । (५) शांत, गंभीर । 
(६) तृप्त, घ्रसन्ञ । (७) धीमी, सुस्त, संद । | 
` मुहा,--ठंढी गरमी-बनावरी या दिखावटी प्रीति । 
(८) विरोध न करनेवाली । (९) सरी हुई । 
मुहा, - चूड़ी ठंढी करना--किसी स्त्री के विधवा 
हो जाने पर उसकी चूड़ी तोड़ना-फोड़ना । 
संशा स्री-झीतला, भाता, चेचक । 
मुहा,--ठढी ढलना - चेचक का जोर कम होना | 
ठढी. निकलना शीतला या चेंचक का रोग होना । 
` ठडे, ठढे--वि, बहु, [ हि, ठढा ] (१) सदे, शीतल । 
मुहा.-ठदे-ठंठे-ठंढे समय सें, सबेरे। 
(२) भ्रावेशरहित । (३) जिन्हें कामोहीपन न हो । 
(४) धीर, गंभीर | (५) जिनसें उमंग च हो। (६) 
जो विरोध न करें | 
महा,--ठंदे-ठंटे--बिना विरोध किये, चुपचाप । 
(७) संतुष्ट, तप्त, प्रसन्न, खुश । 
मुहा,--ठंढे-ठंढे--हँसौ-खुशी से। ठंढे पेट' (पेटों) 
हँसी खुशी के साथ । ठंढे रहना--प्रसन्न रहना । 
(८) बेरौनक । (९) मरे हुए, निइचेष्ड। | 
सहा,--ठंढे होना--मर जाना । 
ठ-—संशा पं, [ सं, | (१) दिव । (२) मंडल । 
ठई--क्रि, स, [ हिं. ठतना ] (१) दृढ़ संकल्प के साथ 
आरंभ की, ठानी, छेड़ी । उ.--दासी सहस प्रगट 
तहं भई । इंद्रलोक-रचना रिषि ठई--६-३। (२) 
` ठहरायी, तिश्चितत की, स्थिर की | उ.--नृप पुत्री 
दासी करि ठइ। दासी सहस ताहि सँग दई-- 
६-१७४ । (३) स्थित हुई, घटित हुई । उ,-डनी 


हुती ओर कहु मन मैं औरे आनि ठई--- १-२६६ | 
ठडर, ठऋर--संज्ञा पं, [ हिं, ठोर ] स्थान, ठौर । 
ठंऐ--क्रि, स, [ हिं. ठयना ] किये, संपादित किये । उ,--- 
. प्राचीनबहिं भूप इक भए। आयु प्रजंत जज तिन 
ठए--४-१२ । 
ठक--संशा खरी, [ अनु, | ठोंकने का शब्द । 
वि,.--भौचवका, स्तब्ध, निश्चेष्ट । 
ठकठक--संज्ञा स्री, [ अनु, | कगड़ा-बखेड़ा । 
ठकठकाना--क्रि, स, [ अनु, ] ठोंकना-पीटना । 
ठकठकिया--वि, [ अनु, ठकठक ] झगड़ाल्‌, बखेड़िया । 
ठकठोआ-संज्ञा पुं, [ अनु, ] (१) एक करताल । (२) 
करताल बजाकर भीख माँगनेवाला । (३) एक नाव । 
ठकार--संज्ञा पं, [ हिं, ठ+कार | 'ठ' की ध्वनि । 
ठकुरई--संज्ञा स्री, [ हिं. ठकुराई ] (१) प्रभुता । (२) 
स्वामी के श्रविकार का उपयोग । (३) रियासत, 
जमींदारो । (४) महत्व, बड़प्पन । 
ठकुरसुहाती--संज्ञा त्री, [ हिं, ठाकुर+सुहाना ] बह बात 
जो दूसरे को खुश करने के लिए कही जाय, खुशामद, 
लोचष्पो । 
ठकुराइत--संशा स्त्री, [ है, ठकुरायत | (१) प्रभुत्व, 
_ प्रधानता । (२) ठाकुर का अधिकृत प्रदेश, रियासत ॥ 
ठकुराइन, ठकुराइनि--संज्ञा स्री, [ हिं, पं, ठाकुर ] 
(१) स्वामिनी, झालकिन। उ,--(क) नहिं दासी 
ठकुराइन कोईै--३४४२ | (ख) तुम ठकुराइनि धर 
रहौ, मोहिं चेरी पाईँ-७१३। (२) क्षत्राणी १ 
(३) नाइन, साउन । (४) देवी । 
ठकुराइस---सं शा स्री, [ हि, ठङुरायत ] (१) प्रभुता, 
प्रधानता, आधिपत्य । (२) ठाकुर की रियासत । 


ठक्कुराई-संत्ञा स्त्री, [ हिं, ठाकुर ] (१) आधिपत्य, 


प्रभुत्व, सरदारी, प्रधानता । उ.---[#) कह पांडव 
के घर ठकुराई अरजुन के रथ-बाहक--१-१६ | 

. (२) ठाकुर का अधिकार, स्वामीत्व का उपयोग । 
(३) महत्व, बड़प्पन, श्रेष्ठता । उ, (क) हरि के 
जन का अति ठकुराई। महाराज, रिषिराज, राजमुनि 
देखत रहे लजाई--१-४०। (ख) उन सम नहि 
हमरी ठकुराई--१० उ, ३२। 
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ठकुरानी--संशा स्त्री, [ हिं, ठाकुर ] (१) ठाकुर या सरदार 
की स्त्री । (२) रानी । उ.--सूरदास प्रभु तहं पग 


धारे जहेँ दोऊ ठकुरानी--१० उ, १२०। (३) देवी । 


स्वामिनी । (४) क्षत्राणी । 
ठकुराय--संज्ञा पं, [ हिं. ठाकुर ] एक क्षत्रिय जाति । 
 ठकुरायत-संज्ञा त्री, [ हिं, ठाकुर | (१) आधिपत्य, 
प्रभता । उ.--ठकुरायत गिरिधर की साँची । कौरव 
जीति ज्ुधिष्ठिर राजा, कीरति तिहूँ लोक में माँची- 
१-१८ । (२) ठाकुर या सरदार का भ्रधिकृत प्रदेश, 
रियासत, ज्ञमोंदारी 
ठकोरी--संज्ञा खरी. [ हिं, टेकना, ठेकना+ओऔर (प्रत्य,) ] 
_ कुलियों घ्रादि की सहारे की लकड़ी, सहारा, टेक । 
ठकर---संज्ञा स्त्री, [ हिं. टकर ] चोट, श्राघात । 
ठक्क र--संज्ञा पुं, [ सं. ] देवता, पूज्य प्रतिमा । 
ठग--वि, पुं, [ सँ, स्थग ] (१) लुटेरा, धोखा देकर धन 
हुइपनेवाला । उ,--बटपारी, ठग, चोर उचक्का, 
गाँठिकंटा लठबाँसी--१-१८६ । 
` सुहा,--ठग लगना--ठगों का पीछे पड़ना । 

(२) छली, धते, धोखेबाज, कपटी । 
ठगई--संज्ञा स्री, [हिं. ठग+-ईै (प्रत्य,) ] (१) ठग का काम, 
` घोले से धन हड़पने की क्रिया । (२) छल, धूतंता । 
ठगण--संज्ञा पृं, [ सं. ] पाँच मात्राश्रों का एक गण । 
'ठगत--क्रि, अ, [ हिं, ठगना ] धोखा खाने से, भुलावे में 

पड़ने से, ठगे जाने से । उ.--बिनु देखें, बिनुहीं सुनें, 
ठगत न कोऊ बाँच्यौ (हो)--१-४४ | 
ठगना--क्रि, स, [ हिं. ठग ] (१) धोखा देकर धन 
` ` हड़पना । (२) छल करना, भुलावे में डालना । | 
मुहा,-ठगा सा---चकित, भौचक्का, दंग । 
(३) किसी चीज का उच्चित से अधिक मूल्य लेना । 
क्रि, अ,~{१) धोखा खाकर माल खोना। (२) 
` ` धोखे में आना । (३) चकित होना, चक्कर में पड़ना । 
'ठंगनी--वि, सत्री, [ हिं, ठग ] (१) ठगनेवाली । (२) 
 छल-कपट करनेवाली, धोखा देनेबाली। | 
| संज्ञा स्त्री--(१) ठग की स्त्री । (२) कटनी । 
ठगपना-संज्ञा पु, [ हिं, ठग + पन ] (१) ठगने का भाव 
या काम । (२) धूतेता, चालाकी, छूल। | 


ठगमूरी-संशा स्त्री, [ हिं. ठग + मूरी ] एक नशीली जड़ी 
बूटी जिससे बेहोश करके ठग यात्रियों को लूटते हें। 
` मुहा,--ठगमूरी खाना-- होश-हवास में न होना । 
ठगमूरी खायी-मतवालो हुई, होश हवास में न रहो। 
उ,--काहू तोहि ठगोरी लाई | बूझति सखी सुनति 
नहिं नेकहूँ तुही किधों ठगमूरी खाई--८४६ । 
ठगमोदक--संज्ञा पं, [ हिं. ठग+सं, मोदक ] ठगों के 
नशोले लड्डू । उ.---चलत चिते मुसकाय के म्गुढु 
बचन सुनाये | ते ही ठगमोदक भए, मन धीर म, 
हरि-तन छूछो छिटकाए 
ठगलाडू-संज्ञा पुं. [ हिं, उग+लडडू ] ठगो के नशीले 
लड्डू जिन्हे खाकर पथिक बेहोश हो जाता हें । 
मुहा.--ठगलाड़, खाना-मतवाला या बेसुध 
होना । ठगलाड़ खायो-मस्त या बेसुध हुए । उ. 
सूर कहा ठगलाड़ खायो । इत उत फिरत मोह को 
मांतो कबहु न सुधि करि हरि चित लायौ | 
ठगवाना--क्रि, स, [ हिं, ठगना का प्रे, | धोखा दिलाना । 
ठगविद्या--सं्ञा त्री, [ हिं, ठग+विद्या ] धोखेब्राजी । 
ठगहाई, ठगहारी-संज्ञा त्री, [ हिं, ठग ] ठगपना । 
ठगाई--संज्ञा स्री, [ हिं, ठग+आई (प्रत्य,) ] ठगपना, 
छल, धोखा । उ,--हम जाने हरि हितू हमारे उनके 
चित्त ठगाई--२७१८ | 
क्रि, अ, [ हिं, ठगाना ] ठया दिया । 
ठगाठगी--संज्ञा स्री, [ हिं, ठग ] धोखाधड़ी, छल । 
ठगाना--क्रि, अ, [हि, ठगना] (१) धोखे में हानि सहना । 
(२) किसी वस्तु का उचित से अ्रधिक मल्य देना 
ठगायौ- क्रि, अ, [ हिं, ठगाना ] ठगा गया, धोखा खा 
गया, भलावे सं पड़ा । उ.---रे मन, जग पर जानि 
` ठगायो । घन-मद, कुल-मद, तरुनी कैं मद, भव-मद 
हरि बिसरायो-- १-५८ । ` 
ठगाही--संशा त्री, [ हिं. ठगाई ] ठगपना, छल । 


ठगि-क्रि, अ. [ हिं, ठगना,] चक्कर में ग्रा गयी, चकित 


हुई, दंग रह गयी। उ, सूरदास ठगि रही उवालिनी, 
मन हरि लियौ शजो रि--१ ०-२७० । 
क्रि, स,--धोखा दिया, धूर्तता की, भुलाबे में 
` इाला। उ,--अ्रवहिं -त तू करति ये ढंग, तोहि 


52] 
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अब हौं होन । स्याम को तू ऐसें ठगि लियो, कह्ु 
न जाने जौन--७१६ । 
ठगिन, ठगिनी--संज्ञा स्त्री, [ हिं. ठग ] (१) ठग की 
स्त्री । (२) धोखेबाज या धुत स्त्री । 
वि,—ठगनेवाली, घोखेबाज, छल करनेवाली । 
उ.--ठगति फिरति ठगिनी तुम नारी-११६०।. 
ठगिया--त्रि, [ हिं. ठग ] धूते, छली, ठग । 
ठगीं--क्रि, स, [ हिं, ठगना | ठग लीं, धोखा दिया, 
भुलावे में डालीं । उ.-में इहि शान ठगी ब्रजबनिता 
` दियौ सुक्यो न लहों--३-२। | 
ठगी -क्रि, स, [ हिं, ठगना ] (१) ठग लिया। उ, 
जनु हीरा हरि लिए हाथ ते ढोल बजाइ ठगी-- 
२७६० । (२) धोखे में डाला, धतता को 
महा, रही ठगी--चकित, भौचकको, स्तब्ध । 
उ,(क) तब हेँसि के मेरो मुख चितयो, मीठी 
बात कही । रही ठगी, चेटक सौ लाग्यो, परि गई 
प्रीति सही १०-२८१ । (ख) इतने बीच आइ 
गये ऊधौ रहों ठगी सब बाम--३०४८। | 
संज्ञा सत्री, [ हिं, ठग ] (१) धोखा देकर माल या 
धन लूटना। (२) ठगने का भाव । धूर्तता । 
ठगे--क्रि, अ, [ हिं. ठगना ] ठक से रह गये, दंग रहे । 
 उ,--दीरघ मोल क्यौ ब्यौपारी, रहे ठगे सब कौतुक 
हार १०-१७३ | 
_ मुहा.-ठगे से--स्तब्ध, ठक से। उ,--बिनु 
गोपाल ठगे से ठाढ़े अति दुर्बल तनु कारे-३४४६ । 
ठगे--क्रि, स, [ हिं, ठग ] घोखा देती है, भुलाबे में 
डालती है । उ.--एकनि को दरसन ठगे, एकनि 
के संग सोवे (हो) --१-४४ । 


ha 


ठगोर, ठगोरि, ठगोरी, ठगोर, ठगौरि, ठगोरी--संत्ञा 


स्त्री, . [ हिं, उग+मूरि, ठगोरी | ठगमाथा, मोहिनी, 
होना, जादू। उ,--(क) दसन चमक अधरनि 


अरुनाईँ, देखत परी ठगोरि-६७०। (ख) सँग 
लरिकिनी चलि इत आवति, दिन-थोरी, अति छबि, 
तन-गोरी । सूर स्याम देखत हीं रीमें, नेन-नेन मिलि 
प्री ठगोरी--६७२ । (ग) सूर चकित भई सुंदरी 
सिर परी ठ्योर--द, २३७ (५१) । (व) कुदिलकच 


मृगमद तिलक छुबि-बचन मंत्र ठगोर--ए, ३२७ | 
यौ--क्रि, स, [ हिं, ठगना ] ठग लिया, ठगा। उ, 
चोली चतुरानन ठग्यो, अमर उपरना राते (हो) : 
"४४ | 
ठट--संश्ञा पं, [ सं, स्थाता = जो खड़ा हो ] (१) बनाव, 
रचना, सजावट । (२) ( बहुत सो वस्तुओं या 
व्यक्तियों का) समूह, भीड़ । उ,--धर-घर ते नर- 
नारि मुदित मन गोपी ज्वाल जुरे बहु ठट री-८१०। 
मृहा,--ठट के 52---झुंड के झुंड । ठट लगना= 
(१) भीड़ होना । (२) ढेर या राशि लगना । 
क्रे, स, [ हिँ, ठटना ] सजाकर, तेयार करके । 
मुहा,-ठट कर बातें करना--एक एक शब्द पर 
जोर देते हुए या गढ़ गढ़ कर बात करना 
ठटकि--क्रि, अ, [ हिँ, ठिठकना ] रुक कर, झड़कर 
ठिठककर । उ,--क्रोध गजपाल के ठटकि हाथी 
रह्मौ देत अंकुस मसकि कहा सकानो--२५९.० । 
ठटकील, ठटकीला -वि, [ हि, ठाट ] सजा-सजाया, 
ठाउदार, तड़क-भड़कवाला । 


ठटकीली--वि, स्री, [ हिं, उटकीला ] सजी-सजायी, 


तड़क-भड़कदार । उ,-ग्ाछी चरननि कंचन लकुट 
ठटकोली बनमाल कर टेके द्रुम डार टेड़े.ठाढे 
नंदलाल छुबि छायी घट-घट--८३६ । 
ठठंना--क्रि, स, [ हिं, ठाट, ठाढ़ |] (१) स्थिर या 
निश्चित करना, ठहुराना । (२) सुसज्जित या तैयार 
करना, सजाना । . 
क्रि, अर, (१) अडवा, डटना। (२) तैयार होना 
क्रि, स.--][ हिं, ठाठ ] (राग) छेड़ना, आरंभ 
करना । | | 
ठटनि, ठटनी--सं्ञा त्रो, [ हिं. ठटना ] बनाव, सजावड, 
- रचना । उ,-नापि भेंवर त्रिवली तरंग गति 
पुलिन दुलिन ठटनी। क्‍ 
ठटया--संज्ञा प, [ देश, | एक जंगली जानंबर । 
ठटरी--संज्ञ खत्री, [ हि, ठट ] (१) हड्डियों का ढाँचा ।. 
मुहा,--52 री होना-बहुत दुबला हो जाना 
(२) घास आदि बॉधने का जाल । । (२) किसी 
` चोज का ढाँचा । (४) मुरदे की भ्ररथी । 
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ठटी---क्रि, स, [ हिं, ठाट, ठाढ़ ] ठहरायी, निदिचत की, 

स्थिर की, ठानी, अपनायी। उ,--(क) किचित 
` स्वाद स्वान-बानर ज्यों, घातक रीति ठटी--१-६८ । 
(ख) होत सु जो रघुनाथ ठटी । : 

ठटु--संज्ञा प, [ हिं, ठाट ] बनाव, रचना, सजावट । 

ठटे-क्रि, स, [ हिं. ठाट, ठाढ़, ठटना ] निश्चित था 
स्थिर करता है, सोचता है। उ.--होत सो जो 
रघुनाथ ठटे | पचि-पचि रहें सिद्ध, साधक, मुनि 
तऊ न बढ़े-घटे - १-२६३ । 

ठट्ट--संज्ञा पं. [ हि, ठट ] (१) ढेर । (२) समूह । 
` मृहा,-ठद्ट के ठइ्ट_भुँड के झुँड । 

ठट्टी--संशा त्री, [ हिं, ठाट ] हड्डी का ढाँचा, ठउरी । 

ठटठइ, ठटठई---संज्ञा स्री, [ हि, ठा ] हेंसी-दिललगी । 

ठट्ठा--संज्ञा पं, [ सं, अइहास ] हँसी, खिल्ली । 
मुहा,--ठटठा उड़ाना---खिलल्‍ली उड़ाबा । ठटठा 
मारना (लगाना)-खिलखिला कर हँसना । 
ठट्उेबाज-वि, [ हिं, ठट्ठा+फ़ा, बाज ] भसखरा । 
ठटठेबाजी-संजा स्त्री, [ हिं, ठटठा+फ़ा, बाजी ] दिल्‍लगी। 
ठठ--संज्ञा पं, [ सं, स्थाता | भीड़, समह, ढेर । 
ठठई--संज्ञा स्री [ हि, ठटठा ] हँसी-दिल्लगी । 

. ठठकंत-क्रि, अ, [ हिं. ठठकना ] ठिठक ठिठक कर, 
रुक रुक कर । 5.--सुनहु सूर ठठकत सकुचत ता 
गूह गये नंदकुमार--२०८१ | 

ठठकति--क्रि, श्र, स्त्री, [ हि, ठठकना ] ठिठककर, रुक 

` कर । उ,--ठठकति चले मटकि मंह मोरे बंकट 
भौंह चलावे । 


ठठकना--क्रि, अ, [ सं, स्येष्ट+करण ] (१) ठिठकना, _ 


रुकना, ठहरना । (२) चकित या स्तब्ध होना । 
ठठकान--संशा सत्री, [ हिं. ठठकना ] ढिठकने का भाव -। 


ठठकि--क्रि, अ, [ हिं, ठिठकना | (१) स्तंभित होकर, 


ठक रहकर, ठिठककर । उ,--(क) जसुमति चली 
रसोई भीतर, तबहिं गवालि इक छींकी | ठठकि 
रही द्वारे पर ठाढ़ी, बात नहीं कछु नीकी--५४० । 
(ख) मन में कछु कहन चहे देखत ही ठठकि रहै 
सूर स्याम निरखत हुरी तन सुधि बिसराय। _ 
ठठना--क्रि, स, [ हि, ठटना | (१) निश्चित या स्थिर 


करना, ठहराना । (२) सजाना, तयार करनो । 
क्रि, अ, (१) श्रड़ना, डटना। (२) तेयार होना । 
ठठनि---संज्ञा सत्री, [ हिं, ठठना ] (१) बनावट, रचना । 
(२) ठाठ, सजावट, तेयारी । 
ठठरी-संज्ञा स्त्री, [ हिं, ठटरी ] हड्डी का ढाँचा । 
ठठवा--संज्ञा पं, [ हिं, टाट ] एक मोटा कपड़ा । 
ठठा--संज्ञा पं, [ हि, व्टठा | हुँसी-दिल्लगी । 
ठठाना--क्रि, स, [ अचु, ठ+ ] ठोकता-पीटना । 
क्रि, अ, [ सं, अट्टहास | खिलखिलाकर हँसना । 
ठठियार--संशा पं, [ देश, | चरवाहा। 
ठठिरिन--संज्ञ स्री, [ हिं, ठठेरा ] ठठेरे की स्त्री । 
ठठुकना--क्रि, अ, [ हिं, ठिठकना ] (१) रुकना, ठहरना, 
ठिठकना । (२) चकित होना, ठक रह जाना । 
ठठेर-मंजारिका--संझा स्री, [ हिं, ठठेरा+सं, मार्जारिका ] 
ठठेरे की बिल्ली जो खड़खड़ाहट से नहीं डरती । 
ठठेरा--संश्ञा पं, [ अनु, ठकठक | बरतन बनानेवाला । 
संज्ञा पं, [ हि, ठोंठ ] ज्वार-बाजरे का डंठल । 
ठठेरी--संझा स्त्री, [ हिं, ठठेरा ] (१) ठठेरे की स्त्री । 
(२) बरतन बनाने का काम । 
वि,—ठठेरों का, ठठेरे से संबंधित | 
ठठेरे--संज्ञा पं, बहु, [ हिं, ठठेरा ] बरतन बनानेवाल । 
मुहा,--ठठेरे ठठेरे बदलाई--घर्त और काँइयां 
सनुष्यों का पारस्परिक व्यवहार । ठठेर की बिल्ली 
एसा श्रादमी जो बराई देखते-देखते उसका श्रभ्यस्त 
हो गया हो । 
ठठोल--वि, [ हिं, ठटठा ] दिहलगीबाज, मसखरा । 
सा पं, हंसी, ठठोली, मसखरापन । 
ठठोली-संशा स्रो, [ हिं, उटठा ] हसी-दिल्लगी । 
ठइड्कना--क्र, अ, [ हिं, ठिठकना ] रुकना, ठहरना 
ठड़ा--वि, [ सं, स्थातू | जो बेठा न हो, खड़ा 


ठड़डा-संज्ञा पुं, [ हिं. ठड़ा ] (१) रीढ़ की हड्डी, रीढ़ । 


(२) पतंग की खड़ी कमाची 
ठढ़ा--वि, [ सं, स्थात | जो बैठा न हो, खड़ा । 
ठया, ठू ई--संज्ञा खरी, [ हिं, ठाढ़ ] ऊ ची ओखली । 
ठाढ़याना--क्रि, स, [ हि, ठढ़ा ] खडा करना । 
ठद़े-क्रि, अ, [ हिं, ठढा] खड़े हुए। उ,--सूरदास 


( ६६५ ) 


बिपरीत बिधाते यहि तनु फेरि ठढे--३३६६ |. 
ठन-संसा स्री, [ अनु, ] घातुखंड का शब्द । 
ठनक--संज्ञा स्री, [ अनु, | (१) मृदंग आदि बाजों का 
शब्द । (२) रहरह कर होनेवाली पीड़ा, कसक । | 
ठनकना--क्रि, अ, [ अनु, ठनठने | (१) ठनठन शब्द 
करवा । (२) रहरह कर पीड़ा या कसक होना 
मुहा, -माथा ठनका--किसी- बरे लक्षण को 
देखकर दुख, हानि या श्रनिष्ट की श्राशंका होना 
ठनका--संज्ञा पु, [ हि, ठनक ] (१) ठनकने का शब्द । 
(२) ग्राघात, ठोकर । (३) रहरहकर होनेवाली पीड़ा। 
क्रि, अ.--(१) शब्द निकला । (२) पीड़ा हुई । 
ठनकाना क्रि, स, [ हिं, उनकना | 'ठंनठ' करना । 
मुहा,--रुपया ठनका लेना--रुपया वसुल करना । 
ठनकार-संज्ञा प, [ अनु, ठनठन | 'ठनठन शब्द । 
“ ठनगन--संज्ञा पं, [ अनु, ठनठन ] किसी शुभ अवसर 
पर नेग या पुरस्कार पानेवाले को श्रड़ । 
-ठनठन--संशा पं, [ अनु, ] धातुखंड बजने का शब्द । 
ठनठनगोपाल--संश्ञा पं, [ अनु, ठनठन+गोपाल = कोई 
व्यक्ति ] (१) आदमी जिसके पास कछ न हो । (२) 
 वस्तुजोछ्छीwओर निस्सारं हो। 
ठनठनाचा--क्रि, स, [ अनु, ] 'ठनठन' शब्द निकालना । 
क्रि, अ,-'ठनठन' होना या बजना । 
 ठनना--क्रि, अ, [ हिं, ठानना ] (१) किसी कार्ये या 
भाव का छिड़ना या ब्रारंभ-होना। (२) भन सें 
पदका या निश्चितत होना । (३) धारण किया जाना । 
(४) सस्तद होना । 


मुहा,--किसी वात पर ठनना-- (१) कोई काम | 


करने को तैयार होना । (२) किसी बात पर 
झगड़ा होना 
ठनाका-संशा प, [ अनु, | 'ठनठन' झाब्द । 
ठनांठन--क्रि, वि. [ अनु, ] 'ठनठन' शब्द के साथ। 
ठप--वि, [ अतु, ] (चलता हुआ कार्य या व्यापार) किसी 
कारण से रक जाना । _ 
ठपका--संज्ञा पं, [ देश, | धक्का, ठोकर, ठस। 
-ठप्पा--संश्ञा. पं, [ सं, स्थापन, हिं, थापन, थाप ] (१) 
लकड़ी रादि का साँचा । (२) लकड़ी का बेलबूटेदार 


छापा । (३) छाप। £ 
ठभोली-संज्ञा सत्री, [ हिं, ठठोली ] हुँसी-दिल्लगी । 
ठमक--संश्ञा स्री, | हि, उमकना | (१) ठहरने का भाव । 
(२) रुकावट । (३) चलने को ठसक या लचक । 
ठमकना--क्रि, अ, [ सं, स्तम हिं. थम+करना | (१) 
ठिठकना, रुकना । (२) ठसक या लचक से चलना । 
ठमकाना, ठमकारना--क्रि, स, [ हिं, ठमकना ] (१) 
ठहराना, रोकना । (२) चलने में ठसक या 
हावभाव दिखाना 
ठयना--क्रि, स, [ सं, अनुष्ठान ] (१) दृढ़ संकल्प के 
साथ कोई काम आरंभ करना या छड़ना। (२) | 
- अच्छी तरह से करना। (३) झन में ठहराना, 
निश्चित या पक्का करना । | 
क्रि, अ,--(१) दृढ़ संकल्प के साथ कोई काम 
प्रारंभ होना या छिइना। (२) मन सें. निश्‍चित 
या बढ़ होना। 
क्रि, स, [ सं, स्थापन, प्रा, ठावन ] (१) ठहराना 
“स्थापित करना । (२) लगाना, नियोजित करना । 
क्रि, य. (१) जममा, बठना। (२) लगना, 
` नियोजित होना । 
ठेये--क्रि, स, [ हिं, ठयना ] किया, . बनाया, सजाया । 
“--करति प्रतीति आपु आपुन ते सबन सिगार 
ठये--१० उ, १०७ | 
ठयो, ठयो--क्रि, स. [ हिं, उयना ] (१) किया, ठाना, 
छेड़ा, आरंभ किया । उ, (क) होत समथ तिन 
“` रोदन ठयो ~ ३-७। (ख) इहाँ सिब-गननि उपद्रव 
कियौँ । तब भगु रिषि उपाइ यह ठयी--४-५ । 
(२) मान, अनुभव किया । उ.--बिनु देख ताको 
सुख भयौ, देखे तैं दूनी दुख उयी--१-२८९ । 
क्रि, स,(१) स्थापित किया, ठहराया, बठाया । 
(२) लगाया, नियोजित किया । उ,--बिधिना 
अति ही पोच कियो री । “| रोम रोम लोचन 
एकटक करि जुवतिन प्रति काहे न ठयौ री-१५०६। 


ठरना--क्रि. अ, [ सं. स्तब्ध, प्रा, ठडढ+ना (प्रत्य,) ] 


(१) सरदी से ठिठुरना, अ्रकड़ना या सुन्न. होना 
(२) बहुत ठंड पड़ना 


( ६६६ ) 


टरमंरुआं, ठरुआ---वि. [ हिं. ठार+मारना ] (फसल) 
जो पाले से मारी गयी हो । 
ठरो--संज्ञा पं. [ हिं, ठड़ा=खड़ा ] (१) मोटा सूत। 
(२) महुए की मासूली शराब। (३) श्रेंगियाँ को 
तनी । (४) भद्दा सोती । | 
ठवना--क्रि, स. [ हि. ठयना ] (१) ठानना, छेड़ना। 
(२) करना, कर चुकता । (३) मन में ठहराना, 
निश्चित करना । 
क्रि, अ,--( १) ठनना । (२) सन में दृढ़ होना। 
क्रि, स,.--( १) बेठाना, ठहराना । (२) नियोजित 
करता । 
क्रि, स,-(१) स्थित होना। (२) नियोजित होना। 
ठवानि, ठवनी-संज्ञा स्त्री, [ सं, स्थापन, हिं, ठवना= 
बंठना या सं, स्थान | (१) बठक, स्थिति। (२ 
खड़े होने की मद्रा। 
ठवर-संज्ञा पं. [ हिं, ठोर ] स्थान, ठौर । 
ठस वि, [ सं, स्थास्न=ृढ़ता से जमा हुआ ] (१) 
` ठोस, कड़ा । (२) भीतर से भरा हुआ । (३) घनी 
बुनावट का । (४) दृढ़, सजबूत । (५) भारी, वजनी । 
(६) सुस्त, आलपी । (७) (सिक्का) जिसकी झ्रावाज 
ठीक न हो (5) भरापुरा, घनी, संपन्न। (९) कंजस। 
(१०) हठी, जिद्दी 
ठंसक-संशा स्त्री, [ हि, ठस ] (१) नाज-नखरा, गर्वभरी 
चेष्टा । (२) शान, घमंड, भ्रभिमान । | 
ठंसकदार--वि, [ हिं, उसक+फ़ा, दार] (१) नाज- 
' नखरेवाला, घमंडी । (२) शानदार, तड़क-भड़कदार । 


ठसक्ा--संश्ा प, [अनु,] (१) सुखी खाँसी । (२) धक्का । 


संज्ञा त्री, [ हि. ठसक | नखरा, शान । 
ठसांठस- क्रि, वि,. [ हिं. ठस ] दबादबाकर भरा हुग्ना । 
` ठस्सा--संज्ञा पं, [ देश, ] (१) ठसक, नखरा। (२) 
घमंड, श्रहकार । (३) ठाठ-बाट, शान-। (४) खड़े होने 
की मुद्रा, ठवनि 
` ठह क्रि, अ, [ हि, ठहना ] बनाकर, सजाकर । 

मुहा,--ठह ठहकर बोलना-~हाव-भाव के साथ 
_ रुकरुक कर बोलना । ठहकर--श्रच्छी तरह जमकर । 
टहक--संश्ञा त्री, [ अनु, ] नगाड़े का शाब्द । 


ठहना--क्रि, अ, [ अनु, ] (१) घोड़ों का हिनहिनाना । 
(२) घंटे का बजना, ठनठनाना, घनघनाना । 
क्रि. अ, [ सं, स्था, प्रा, ठा ] बनाना, सेंवारना । 
ठहर--संश्ञ पं, [ सं, स्थल | (१) स्थान, जगह । (२) 
लिपा-पुता स्वच्छ स्थान, चोका । 
मृहा,--ठहर देना--चौका लगाना । 
ठहरना--क्रि, अ, [ सं, स्थय+ना (प्रत्म,) | (१) रुकना, 
थसता । (२) टिकना, विश्रास करवा । (३) इधर- 
उधर न होना-एक स्थान पर बना रहना । 
मुहा,.--मन (चित्त) ठहरना-चित्त झांत होना । 
तबियत ठहरना-तबियत ठीक होना । 
_ (४) झड़ा या टिका रहना । (५) बना रहना, न 
मिटना, नष्ट न होना । (६) जल्दी न टूटना-फूटना । 
(७) घुली हुई चीज का नीचे बेठता, थिराना । (८) 
प्रतीक्षा करना, धीरज रखना । (६) कार्य ग्रारंभ 
करने सें देर करना, ग्रासरा देखना । (१०) किसी 
बात या कामका रुकना, थमना। (११) पक्का 
- होना, मिंडिचित होना । 
` मुहा,-किसी बात का ठहरना-विचार स्थिर होना । 
ठहराइ--क्रि, अ. [ हिं. ठहरना ] स्थिर होता है रुकता 
है, एकाग्रता श्रातो है । उ.--जबे आवों साधु-संगति, 
कछुक मन ठहराइ-— १-४५ । 
ठहराई--क्रि, स, [ हिं, ठहराना ] निश्चित की, पक्की 
को, स्थिर की। उ.--सन में यहै बात ठहराई। 
होइ असंग मजो जढुराई--५-३ | 
संशा स्त्री (१) ठहराने को किया । (२) 
ठहराने की मजदूरी । (३) अधिकार, कब्जा । 
ठहूराउ--संशा प, [ हिं. ठहराव | (१) ठहरने का भाव, 
स्थिरता । (२) निइचय, स्थिर किया हुश्रा विचार । 
ठहराऊ--वि, [ हिं, ठहरना ] (१) ठहरने या रुकनेवाला । 
(२) नष्ट न होनेवाला । (३) टिकाऊ, मजबूत । 
ठहरात--क्रि, अ, [ हि, ठहरना | टिकता है, हिलता- 
` डुलता नहीं । उ.--म्दु पद धरत धरनि ठहरात न, 
इत-उत भुज जुग ले-ले भरि-भरि---१०-१२० । 
ठहरान-संशा स्त्री, [ हि. ठहरना ] ठहरने या स्थिर 


A होने की किमा। उ,--संत दरस कबहुँ जो होइ । 
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अग-सुख मिंथ्यां जानै सोइ । पे कुबुद्धि ठहरान न 
देइ । राजा कौं अंकम भरि लेइ--४-१२ । 
ठहराना--क्रि, स, ! हि, ठद्दरना ] (१) चलने से रोकना, 
थामना । (२) ठिकाना, विश्राम कराना । (३) 
टिकाना, श्ऱाना, स्थित करना । (४) इधर-उधर 
न जाने देना । (4) काम या बात को बंद करना। 
(६) पक्का या तय करसा। 
ठहरानी--क्रि, अर, [ हिं. ठहरना ] टिकी, स्थिर रही । 
 ड,--छूटत ही उड़ि मिले आपुन कुल, प्रीति न 
पल ठहरानी--३४७५ । 
ठहराने--क्रि, अ, [ हिं. ठहरना ] स्थिर हुए। उ, 
इक टक रहे चकोर चंद ज्यों निमिष बिसरि ठहराने 
` - श. ३२२। 
ठहराय--क्रि, अ, [ हिं, ठहरना ] रुके, स्थिर रहे। 
मुहा.-सके नहिं ठहराय--रुक न सके, सामने 
न ठहर सके। उ,--अंग निरखि अनंग लजित 
सके नहि ठहराय। 
ठहरायौ--क्रि, स, [ हिं. ठहराना ] निझ्चित किया, 
स्थिर किया, विचार दृढ़ किया।. उ,--तंब नारद 
मुनि आय चक्र सों बात करन ठहरायौ-सारा, ६६२। 
ठहराव--संज्ा पं. [ हिं, ठहरना ] (१) ठहरने का भाव, 
 स्थिरता। (२) निइचय, स्थिर किया हुआ मत । 
ठहरावत--क्रि, स, [ हिं, ठहराना ] टिकाते हैं, आक- 
धित करते हें । उ.-बरन-बरन मंदिर बने लोचन 
ठहराबत--२५६० | 
ठहरावति--क्रि, स, [ हिं, ठहराना ] स्थिर करती है; 
एक टक जमाती हें। उ,.--केसे स्याम श्रंग अव 
` -लोकति क्यों नेनन को ठहरावत री--२६३४। | 
ठहरावे-क्रि, स, [ हिं, ठहराना ] (१) चलने से रोकता 
. है। (२) टिकाता है, विश्राम देता है। (३) पक्का 
करता हें, तय करता हे, निश्चिचत करता हूँ। 
ठहरु--संज्ञा पं, [ हि. ठहर ] स्थान, जगह । 
ठहरौनी--संत्ञा त्री. [ हिं. ठहराना ] विवाह में बर 
पक्षवालों का कन्या पक्षवालों से धन झादि 
संबंधी करार । [ JS कं 
ठहाका---संजञा पुं, [ अनु, ] जोर को हूंदो । . 


वि.चटंपट, तुरंत, तड़से। : | 
ठहियाँ--संश्ञा स्री, [ हिं. ठाँव ] जगह, ठिकाना । ` 
ठही--क्रि, अ, भूत [ हिं. ठहना ] बचायी, रक्षा की, 
सँवारी। उ,--पूरे चीर, अंत नहिं पायौ, दुरमति 
हारि लही | सूरदास प्रभु द्रुपद-सुता की, हरिजू | 
लाज ठही--१-२५८। | 
ठाँ-संच्ञा स्री, पं, [ हिं, ठाँव ] ठाँव, स्थान, ठिकाना । 
ड, (क) महर कंठ लावत, मुख पोंछुत, चूमत तिहि 
ठाँ आयौ--१०-१५६ । (ख) भीतरि भरि भोग 
भामिनी की तेहि ठाँ कौन पठाऊं-_१० उ, ८५ । 
संज्ञा पं, [ अनु, | बंदूक की झ्रावाज । 
(इ--संज्ञा स्री, पं [ हिं, ठोंब ] स्थान, ठौर, 
ठिकाना । (२) तइ, प्रति। १३) पास, निकट, समीप । 
ठाँड , ठॉँऊ --संज्ञा पं, [हिं, ठाँव] स्थान, श्राय, ठिकाना। 
--(क) कृपा अब कीजिये बलि जाउ । नाहिंन 
मेरे और कोउ, बलि, चरन-कमल बिन ठाँउँ-. 
१-१२८ । (ख) रंक सुदामा कियो अजान्ची, दियो 
_ अभय-पद ठोँउ-- १-१६४ । 
ठॉठ--वि, [ अनु, ठनठन ] (१) जो सुख गया हो,नीरस। 
(२) जो (गाय-भंस) दूध न देती हो। ` 
ठाँय--संशा पं, त्री, [ हिं, ठाव ] (१) स्थान, ठिकाना, 
"हौर । (२) पास, निकट, समीप । | 
संशा पुं, [ अनु, ] बंदूक छूटने का शब्द । 
ठाय ठाँय--संजश्ा त्री, [ अनु, ] (१) बंदूक छटने का. 
शब्द । (२) लड़ाई-भगड़ा । ie, 
ठाँब--संश पं, स्री, [ सं, स्थान, प्रा, ठान] स्थान, ठौर, 
ठिकाना । उ,--एक गाँव एक ठाँव को बास एक 
तुम केहौ क्यों में सेहो-८४३ । 
ठाँसना--क्रि, स. [ सं. स्थास्दु=मजबूती से बेठाया हुआ ] 
(१) कसकर घुसेड़ना । (२) दबा-दबाकर भरना । 
(३) रोकना, मना करना । 
क्रि, अ,--बिना कफ निकाले जोर से खाँसना । 
ठाँहीं--संज्ञा ख्री, [ हिं. ठाँई ] (१) स्थान, ठोर, ठिकाना । 
(२) तई, प्रति । (३) पास, निकट, समीप । क्‍ 
डाई--क्रि, स, [ हिं. ठयना ] सजाये, पहने'। उ.--उलटे 
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ठाकुर--संज्ञा पं, [ सं, ठककुर ] (१) देव-मूति, देवता । 
(२) ईदवर, भगवान, परमेश्‍वर । उ.-सूरदास प्रभु 
पूरन ठाकुर, कह्यौ, सकल में हूँ नियराई--७-४ | 
(३) मालिक, स्वामी, प्रभु । उ.--(क) हरि सों ठाकुर 
ओर न जन कौ । जिहिं जिहि बिधि सेवक सुख 


पाबे, तिहि बिधि राखत मन को-१-६। (ख). 


` इहि बिधि कहा घटैगो तेरो । नंदनँदन करि घर 
. कौ ठाकुर आपुन हो रहु चेरो--१-२६६ । 


(४) गाँव का मालिक, जमोदार । उ.-(क) घर : 


में गथ नहिं भजन तिहारो. जोन दिये में छूटों । 
धर्म-जमानत मिल्यो न चाहे तातें ठाकुर लूटो-- 
` १-१८ । (ख) घर के ठाकुर के सुत जायौ---१०- 
३२ । (५) पूज्य या आदरणीय व्यक्ति । (६) नायक, 
सरदार | (७) क्षत्रियों की उपाधि ।(८) - नाइयों 
की उपाधि । 
ठाङुरद्वारा-संश्ञा पं, [ हिं. ठाकुर +सं, द्वार ] देवालय, 
मंदिर । ॒ 
ठाकुरबाड़ी--संज्ञा सत्री, [ हिं, ठाकुर + बाड़ा, बाड़ी= 
घर | देवालय, मंदिर । 
ठाकुरसेवा--संज्ञा स्री, [ हिं, ठाकुर+सेवा ] (१) देवता 
का पुजन । (२) धन-संपत्ति जो मंदिर के नाम हो। 
ठाकुरी--सैशा स्त्री, [ हिं. ठाकुर ] ठकुराई, स्वामित्व । 
ठाट-—संज्ञा पं, [ सं, स्थात=खड़ा होनेवाला ] (१) 
लकड़ी या बाँस की खपच्चियों का बना ढाँचा या 
परदा । (२) ढाँचा, पंजर । 
क्‍ ठाट खड़ा करना--ढाँचा तेयार करना। ठाट 
खड़ा. होना--ढाँचा तेयार होना । 

(३) सजावट, बनावट, श्ूंगार । उ. (क) ब्रज 
नर-नारि उवाल-बालक कहें कोने ठाट. रच्यौ | (ख) 
पहिंरि पटंबर करि आडंबर्‌,बहु तन ठांट सिंगारथो । 
_ सुहा,--ठाट बदलना-_(१)नया रूप-रंग दिखाना । 

(२) मतलब गाँठने के लिए भूठा रूप-रंग बनाना या 
- बेष-भूषा धारण करना । (३) झूठमूठ का श्रधिकार 
या बड़प्पन जताना, रंग बाँधना । 

(४) तड़क-भड़क, धूमधाम । (५) चेनचान। 


मुहा,-० ८ मारना--चेन करना, | मजे उड़।वा । | 


ठाट से रहना--चेन या आरास से दिन बीतना । 
(६) रीति, प्रकार, ढंग, ढब । (७) आयोजन, 
सामान, प्रबंध, अनुष्ठान, सभारंभ । उ,--सोइ 
तिथि-बार-नछत्रुनग्रद, सोइ जिहिं ठाट ठथौ । तिन 
अंकन कोउ फिरि नहिं बाँचत, गत स्वारथ समयौ--- 
 १-२६८। (८) साल-असबाब, सामान । (९) युक्ति, 
उपाय, रीति, व्यवहार, डौल । ड्र.---(क) पेड़ पेड़ 
तरु के लगे ठाटि ठगन को ठाट---१००६ ।. (ख) 
कहा हाथ परथौ सठ श्रक्रर के यह ठग ठाट ठए्‌-- 
३१४१ | (१०) क्‌इती का पेतरा । 
मुहा,--ठाट बदलना -पेतरा बदलना । ठाट 
बाँघना--वार करने की मुद्रा में खड़ा होना । _ 
(११) कबूतर ग्रादि पक्षियों का प्रसन्नता से पंख 
फड़फड़ाने या भाड़ने को क्रिया या रीति। (१२) 
सितार का तार । 
संज्ञा पं.--(१) समह, भुंड। (२) अधिकता, 
प्रचुरता । (३) बेल या साँड़ की गरदन का कूबड़ । 
ठाटना--क्रि, स, [-हिं, ठाट ] (१) रचना, बनाना । 
(२) ठानना, श्रनृष्ठान करना। (३) सजाना। 
ठाटबदी-संज्ञा सत्री, [ हिं, ठाट+बंदी ] (१) बाँस की 
खपच्चियों और फूस का परदा या ढाँचा बनाने की 
किया । (२) इस प्रकार बना हुआ ढाँचा, टट्टर । 
ठाठ-बाट--सं्चा पुं. [ हिं, ठाट ] (१) सजावट, सजधज । 
(२) धूमधाम, साजबाज, तड़क-भड़क, शानशौकत । 
ठाटर---संज्ञा पुं, [ हि, ठाट ] (१) बाँस की खपच्चियों 
का टट्टर । (२) ठटरी,पंजर । (३) ढाँचा । (४) 
 ठाटबाट, सजावट । 
ठाटि--क्रि, स. [ हिं, ठांटना ] (१) रचकर, संयोजित 
. करके, सजाकर, संवारकर । उ,--में विरंचि बिरच्यो 
जग मेरौ, यह कहिं गर्ब बढ़ायो । ब्रज-नर-नारि, 
उवाल-बालक, कहि कोने ठाटि रचायो--४३६ । 
(२) ठानकर, श्रायोजिस करके, श्रपनाकर । उ,-- 
पेड़ पेड़ तरु के लगे ठाटि ठगन के ठाट १००६ | 


ठाटी—क्रि, स, [ हिं. ठ.टना ] ठानी, आयोजित की । 


उ,—बार-बार अनरुाचि उपजा+ति, महरि हाथ 
लिए साँटी । महतारी सों मानत नाहीं कपट-च दुरा 
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 ठाटी--१ ००२५४ | 
संशा स्त्री, [ हिं, ठाट ] ठट, समह, श्रेणी । _ 
टाइु, ठाउ संहा पं, [ हि; ठाट ] (१) हाँचा। (२) 
सजावट । (३) चेनचान । (४) ढंग । (५) तैयारी । 
. टाठना--क्रि, स, [ हिं, ठाटना ] (१) बनाना, रचना । 
(२) ठानना, श्रायोजित करना । (३)सजाचा, सँवारना। 
ठाठर--सज्ञा प्‌. | हि. ठाटर | (१) टद्डर। (२) 
ट्ठरी, पंजर । (३) ठाट-बाट, सजावट, बनावट । 
संज्ञा पुं, [ देश, ] नदी का काफी गहरा भाग । 
ठाड़ा, ठाढ़ा--संशा पं, [ हिं, खड़ा ] (१) खड़ा, जो बैठा 
न हो। (२) जो पिसा-कुटा न हो, साबुत। (३) 
उत्पच्त । 
सुहा,-ठाढ़ा देना-ठहराना, टिकाना । 
. 'वि,--हट्टा-कदूटा, बली, मजबूत । 
ठाइ--वि, [ हिं, ठाढ़ा ] खड़े। उ, तब न्हाइ नंद भए 
ठाढ़े, अर कुस हाथ धरे १०-२४ । 
ठाढ़ा-वि, [ सं, स्थातृ | (१) खड़ा, जो बेठा न हो। 
(२) समूचा, साबुत, सारा । 
ठाढ़-क्रि, अ, [ हिं, ठाढ़ा | खड़ी हें। उ,--अष्ट महा- 
सिधि द्वार ठाढ़ीं, कर जोरे, डर लीन्हे--१-४० | 
ठाढे-क्रि, अ, [ हिं, ठाढ़ा ] खड़े थे, खड़े रहे । उ,-- 
ठाढ़ं भोम,नङ्ुश,सहदेवऽर बृप सब कृष्न समेत- १-६ । 
ठाढ़ेश्वरी--संजञा विपु, .[ हिं, ठाढ़+ईैश्वर ] साथ जो 
ग्राध्यात्मिक साधना के लिए दिन-रात खड़े रहते हैं; 
खड़ खड़े ही खाते-पीते और सोते हें।. 
ठाढ़ो ठाढ़ौं--क्रि, थ, [ हिं. ठाढ़ा ] (१) खड़ा हुझ्रा । 
 उ,~(क) रोर के जोर तें सोर घरनी कियौ, चल्यौ 
(द्विज द्वारिका-द्वार ठोढ़ो--१-५ | (ख) काके द्वार 
होउ ठाढ़ो, देखत काहिं सुहाउँ--१-१२८। (२) 
उत्पन्न, पैदा । 
_ मुहा,--दयों ठाढ़ो-ठहराया, टिकाया । उ,-- 
बारह वघ दथो हम ठाढो यह प्रताप बिनु जाने | 
अब प्रगटे बसुदेव सुवन तुम गग बचन परशिमाने । 
ठादर-सज्ञा प, | दश, |रार, झगड़ा, मुठभेड़ | उ, 


a 


देव आपनो नहीं संभारत करत इंद सों ठादर--. 
६४६ | 


ठान--संश स्री, [ सं, अनुष्ठान ] (१) कार्य का श्रारंभ 
या आयोजन । (२) श्रारंभ किया हुश्रा काम । (३) 
दृढ़ संकल्प, पक्का इरादा । (४) चेष्टा, मुद्रा, श्रंग- 
संचालन। उ,--पाछे बंक चिते मधुरे हसि गात 
किए डलंटे सु ठान सों । 

ठानत--क्रि, स, [ हि, ठानना ] करता है, श्रारंभ करता 
ह। उ, तातं हमरी अस्तुति ठानत--१० उ, १२७ । 

ठानना--क्रि, स, [ सं, अनुष्ठान, हिं, ठान ] (१) किसी 
कास को तत्परता श्रौर संकल्प के साथ आरंभ 
करना । (२) मन में दृढ़ या स्थिर करना, दृढ़ 
संकल्प करना । | 

ठानहु--क्रि, स, [ हिं, ठानना ] तत्परता से झारंभ करो । 

“गोवर्धन की पजा ठानहु--१०१६ । 

ठाना--क्रि, स, [ हिं, ठानना ] (१) तत्परता और संकल्प 
सं आरंभ किया, छेड़ा। (२) मन में ठहराया या 
निश्चित किया ।..(३) स्थापित किया, घरा । 

ठानि--क्रि, स, [ हिं, ठानना ] निश्चय कर, दृढ़ संकल्प 
कर, कोई बात ठानकर। उ.-सूर सो सुहृद मानि, 
ईश्‍वर अंतर जानि, सुनि सठ, झूठो हठ-कपट न 
ठानि~ १-७७ | 

ठानी--क्रि, स, [ हिं, ठानेना ] (१) मन में निश्चित की, 
दृढ़ संकल्प किया । उ.--(क) जन्म ते एक टक 
लागि आसा रही, बिप्रय-बिष खात नहिं तप्ति 
मानी । जो छिया छरद करि सकल संतनि तजी 
तासु ते मूढ़-मति प्रीति ठानी १-११० । (ख) ठानी 
हुती आर कछु मन में, ओरे आनि ठई--१-२६६ । 
(ग) लीन्हे गोद बिभीषन रोवत कुल-कलंक ऐसी 
मांत ठानी--६-६६० । (घ) हरि माँग्यौ माखन, 
नहिं दीन्हवौ, तब मन में रिस ठानी--सारा, ४४८ । 
(२) तत्परता के साथ श्रारंभ की । उ,--अध निसा 
्रजनारि संग ले बन बंसी लीला ठानी-- ३४०२ । 

ठारनं--क्रि, स, [ हि, ठानना ] स्थिर करता है, चित्त में 
दृड्तापुर्वक धारण करता हैं। उ,--उनमत ज्यों 
सुख-दुख नहि जाने | जागे वहे रीति पुनि ठाने-- 


ठानो, ठानौ--क्रि, स, [ हिं, ` टानना ] किया, माना, 
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छाना । 5.---ऐसी बातनि भूगरों रानौ हो मूरख 
तेरो कौन हवाला---१०३४ । | 
ठान्यो, ठान्यौ--क्रि, स, [ हिं, ठानना ] (१) श्रनुष्ठित 
` की, दृढृतापुर्वक श्रारंभ की । उ,--विप्रनि बेद्‌-घमं 
नहिं जान्यो | ताते उन ऐसो बलि ठान्यौ-!-३। 
(२) मन में. ठहराया, निश्चित किया । उ. (क) 


' . अबलन को ले सो ब्रत ठान्यो जो जोगनि को : 


जोग--३०८३ । (ख) सुफलक सुत मिलि ढंग 
ठान्यौ दै--३३५१। 
ठाम---संज्ञा पं, [ स, स्थान. | (१) स्थान, जगह ।उ,--- 
छाँडि न करत सूर सब भव-डर बृ दाबन सों ठाम-- 
१-७६ । (१) श्रंग-संचालन, मुद्रा, ठवनि । (३) 
शरीर की दीप्ति या कान्ति। _ | 
ठाय--संत्ञा पं,, स्री, [ हिं, ठाव] ठौर, ठिकाना, स्थान । 
ठार-संच्ञा पं, [ सं, स्तब्ध, प्रा, ठडढ, ठड़ ] (१) कड़ा 
जाड़ा या शीत । (२) पाला, हिम । | 
ठारे-संच्ञापं,, ख्री.[ हिं. ठोर ] ठौर, स्थान, जगह । 
--पूरब पवन स्वाँस उर ऊरध आनि जुरे इक 
ठाऐ-- ३८४ । | 
ठाल---संज्ञा स्त्री, [ हि, निठल्ला ] (१) बेकारी, बेरोज- 
गारी । (२) फुरसत, खाली समय । | 
वि,—जो खालीं या बेकार हो, मिठल्ला । 
ठोला--संज्ञा पं, [ हिं, निठल्ला ] (१) रोजगार की 
कमो, बेकारी । (२) श्रामदनी की कमी 
वि,—खाली, बेकार, निठल्ला । 
मुहा,--ठाला बताना--बिना कुछ दिय टरकाना । 
ठाली--वि, स्त्री, [ हिं, निठल्ला ] खाली, बेकार, 
निठल्ली, जिसके पास काम-घंधा न हो । उ.--ऐसी 
को ठाली बेसी है तो सौं मूड़ चढ़ावे ( चरावे )-.. 
३२८७। 
ठाके संज्ञा स्री,, पं, [ हिं. ठाव ] स्थान, जगह, ठिकाना । 
| यौ,--ठावहि - ठाव स्थान - स्थान पर, प्रनेक 
स्थानों पर । उ,--अनंद अतिसे भयौ घर-घर 
नृत्य ठावहि-ठाव--१०-२६ । 
ठावना--क्रि, स, [ हिं, ठाना] (१) ठानना, श्रारंभ 
करना । (२) मन में ठहुराना, संकल्प करना | 


ठासा--संज्ञा पं, [हिं, ठाँसना] लोहारों का एक औजार । 
ठाह--संत्ा स्त्री: [ हिं, उहना "| -(१) ठहने की किया 
या भाव । (२) संगीत में साधारण से भ्रधिक समय 
लगाकर गाने की क्रिया या भाव, विलंबित । 
ठाहना--क्रि, स, [ हि, ठहरना ] संकल्प करना । 
ठाहर, ठाहरु--संज्ञा पं. [ सं, स्थल, हि, ठहर ] (१) 
स्थान, जगह । उ.---(क) सुक्र-सुता जब आईं बाहर । 
बसनं न पाए तिन ता ठाहर--६-१७४ । (ख) ताते 
खरी मरत इहिं ठाहर--३३६१। (ग) सवेव्यापी 
दुम सब ठाहर-- १० उ, १६ । (२) निवास स्थान, 
बसने या टिकने का स्थान । 
ठाहीं--संज्ञा सत्री, [ हिं, ठाँई ] (१) स्थान, जगह । (२) 
तइ, प्रति । (३) समीप, पास, निकट । 
ठिगना- वि, [ हि, हेठ+अंग ] छोटे कद का, नाटा । 
ठिंगनी--वि, खरी, [ हिं, ठिंगना ].छोटे कद की, नाटी। 
ठिक--संज्ञा स्त्री, [ हिं, टिकिया ] घातु की चकती । 
सज्ञा स्त्री, [ हिँ, टिकना ] स्थिरता, ठहराव । 
ठिकठान--संज्ञा पं, [ हिं, ठीक+स्थान ] ठौर, ठिकाना । 
ठिकठेन, ठिकठेना--संज्ञा पं. [हिं, ठीक + ठयना] प्रबंध । 
ठिकड़ा, ठिकरा--संज्ञा पं, [ हिं, ठीकरा ] घड़े आदि 
` ` सिद्दी के पात्र का टूटा हुआ टुकड़ा । 
ठिकना--क्रि, अ, [ हिं, ठिठकना ] ठहरना, रुकना । 
ठिकरी-संज्ञा स्त्री, [ हिं, ठीकरी ] (१) मिट्टी के 
बरतन का टुकड़ा । (२) तुच्छ चीज । (३) चिलम 
का तवा । | 
ठिकान, ठिकाना--संज्ञा पं, [ हिं, टिकान ] (१) स्थान, 
ठौर.। (२) निवास-स्थान, रुकते-ठहरने की जगह । 
(३) श्राश्रय, जीविका, निर्वाह का स्थान। 
मुहा:--ठिंकाना- करना--(१) जगह या स्थान 
नियत करना। (२) टिकना,.डेरा डालना । (३) श्राश्रय 
दूं ढ़ुना, जीविका ठीक करना । (४) ब्याह ठीक 
करना । ठिकाना ढंढ़ना--(१) जगह तलाश 
. करना । (२) ठहरने या टिकने की जगह खोजना। 
(३) नौकरी खोजना। (४) कन्या के लिए वर 
खोजना । (किसी का) ठिकाना लगना--(१) ठहुरने 
या ठिकने का स्थास मिलना । (२) जीविका का 
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प्रबंध होना । (३) कन्यां का विवाह हो जाना । 
(४) ठीक,प्रमाण, यथार्थता । (५) प्रबंध, बंदोबस्त । 
मुहा,--ठिकाना लगना--प्रबंध होना, प्राप्ति 
का डोल होना । ठिकाना लगाना--प्राष्ति का डौल 
लगाना । 
(६) भ्रंत, हद, सीमा, पारावार । 
क्रि, स, [ हिं, ठिऊना |] श्रड़ाना, स्थित करना । 
ठिकान, ठिकाने -संज्ञा पं. सवि, [ हिं, ठिकाना ] ठिकाने 
पर, स्थान पर । 
मुहा,--ठिकानें आवे--(१) निश्चित या नियत 
स्थान पर पहुँचे । उ,.---चलत पथ कोउ थाक्यौ 
होइ । कहैं दूरि, डरि मरिहै सोइ । जो कोउ ताकों 
निकट बतावै । धीरज धरि सो ठिकाने आवै --- 
३-१३ | २) ठीक विषय, विचार या निष्कर्ष पर 
पहुंचे । (३) श्रसली या मतलब की बात छेड़ेया 
कहे । ठिकाने की बात--(१) ठीक या असली 
बात। (२) समझदारी की बात। (३) पते या 
भेद की बात। ठिकाने न रहना--चंचल हो जाना 
ठिकाने पहुँचाना--(१) ठीक जगह पर पहुंचाना । 
(२) किसी चीज को नष्ट या लुप्त करना । (३) 
सार डालना । ठिकाने लगना--(१) ठीक जगह 
पर पहुंचना । (२) काम या उपयोग में आना । (३) 
सफल होना । (४) मर जाना । ठिकाने लगाना 
(१) ठीक जगह पहुँचाना । (२) काम या उपयोग में 
लाना । (३) सफल करना । (४) खो देना, लुप्त कर 
। (५) खच कर डालना । (६) काम-धंषे से 
, लगाना । (७) काम प्रा करना । (ठ) मार डालना । 
ठिकानी -संत्ञा पं, [ हिं, टिकान ] (१) ठिकाना, स्थान । 
(२) श्राश्रय स्थान, अवलंब । उं --अपने हीं अशान- 
तिमिर मैं, बिसरयो परम ठिकानो--१-४७ । 
ठिठकना--क्रि, अ, [ सं, स्थित+करण | (१) चलते 
चलते रुकना, ठहरना । (२) ग्रंगों का स्थिर होना, 
ठक या स्तब्ध हो जाना । 
ठिठरना, ठिठुरना--क्रि, अ, [ सं. स्थित] सरदी से 
एंडना या ग्रकड़ना, बहुत सरदी खा जाना । 
ढिंनकना--क्रि, श्र, [ अनु, | (१) बच्चों का रह रह 


कर रोने-सा शब्द निकालना । (२) रोने का 
नखरा करना । 
ठिया--संज्ञा पु, [ सं, स्थित ] (१) गाँव की सीमा या 
हद का पत्थर । (२) चाँड़, थनी, टेक । (३) टिकने 
का ठीहा, चबतरा 
ठिर-संच्ञा ल्ली, [ सं, स्थिर ] कड़ा जाड़ा, पाला । 
ठिरना--क्रि, स, [ हिं, ठिर ] सरदी से ठिठुरना ॥ 
क्रि, अ,--बहुत ज्यादा सरदी पड़ना । 
ठिलना-क्रि, अ, [ हिं, ठेलना ] (१) ठेला-ठकेला 
जाना । (२) घुसना, धेंसना । (३) बैठना, जमना । 
ठिलाठिल--क्रि, वि, [ हिं, ठिलना ] घकेलते हुए । 
ठिलिया---संज्ञा खी, [हिं, स्थाली, प्रा,ठाली] छोटा घड़ा । 
संज्ञा स्री, [ हिं, ठेला ] छोटा ठेला । 
ठिलुओ--वि, [ हिं. निठल्ला ] बेकाम, बेरोजगार । 
ठिज्ञा--ँज्ञा पं. [ हिं, ठिलिया ] घड़ा, गगरी! 
ठिल्ली, ठिल्ही—संच्ञा ख्री, [ हिं, ठिल्‍्ला ] छोटा घड़ा 
ठिहार-वि, [ सं, स्थिर ] विश्वास करने योग्य । 
ठिहारी--संज्ञा स्री, [ हिं. ठहरना ] करार, ठहराव । 
ठीक--वि, [ हिं, ठिकाना ] (१) सच, यथार्थ, जैसा हो 
बसा । (२) भला, अच्छा, उचित, योग्य । ' 
मुहा,-ठीक लगना-भला या उचित जान पड़ना । 
(३) जिसमें भूल या श्रशुद्धि त हो, सही । (४) 
जो बिगड़ा या खराब न हुआ हो, दुरुस्त । (५) जो 
_ ढीला या कसा न हो, श्रच्छी तरह बैठा या जमा हुआ । 
मुहा, ठीक आना--ढीला या कसा न होना । 
(६) सीधा, नच, अ्रच्छे ग्राचरणवाला । | 
मुहा,--ठीक करना (बनाना)--(१) (सुधारने के 
उद्देश्य से) दंड देना । (२) मारना-पीटना। | 
(७) जो ग्रागे-पीछ, इधर-उधर घटा-बढ़ा न हो 
मुहा,--ठीक उतरना--तौल में कम-बढ़ न होना । 
(८) ठहराया हुआ्रा, निश्चित या पक्का किया हुआ । 
क्रि, वि,--जेसे चाहिए वेसे, उचित रीति से । 
संज्ञा पं--(१) निञ्चय, पक्की या दृढ़ बात । 
मृहा,--ठोक देना--दृढ़ निश्चय करमा । 
`. (२) ठहराव, करार, निश्चित प्रबंध, पक्का 
आयोजन । (३) जोड़, योग । 


( ७०२ ) 


भुंहा,--ठीक देना (लगाना)--जोड़ या योग 
निकालना । 
ठीकठाक--संज्ञा पं, [ हिं, ठीक ] (१) निश्चित प्रबंध, 
. पक्का आयोजन । (२) जोविका का प्रबंध । (३) 
पक्की बात । 
वि.—-बनकर तेयार, काम देने योग्य । 
ठीकड़ा, ठीकरा--संज्ञा पं, [ हिं, इकड़ा ] (१) मिट्टी के 
बरतन का ट्टा-फूटा टुकड़ा । 
मुहा,-ठीकरा फोड़ना--दोष या कलंक लगाना । 


ठीकरा समभनां-तुच्छ या बेकार समझना, कुछ : 


न मानना । (किसी वस्तु का) ठीकरा होना--पानी 
को तरह भ्रंधाधृंध खर्च होना । | 
(२) बहुत पुराना बरतन । (३) भिक्षापात्र । 


ठीकरी--संज्ञा स्री. [ हिं, ठीकरा ] (१) मिट्टी के फटे 


बरतन का टुकड़ा । (२) बेकार या तुच्छ चोज । 


ठीका-—संशा पुं, [ हिं, ठीक ] (१) धन लेकर किसी 


काम को पुरा कर देने का जिम्मा । (२) कुछ घन 
` देकर श्रायवाली किसी वस्तु की श्रामदनी वसुलने 
कषा काम सोंपना, इजारा । 
ठीकेदार --संत्ञा पुं. [ हिं. ] ठीका लेनेवाला । 
ठीठी-—संत्ता त्री, [ अनु, | हँसी का शब्द । 
ठीलना--क्रि, स, [ हि, ठेलना ] जबरदस्ती भेजना । 
ठीले-क्रि, स, [ हिं. ठीलना ] जबरदस्ती भेजने 
(से) । उ,-मैं तो भूलि ज्ञान को आयी गय 
तुःहारे ठीले। 
. ठीवन--संज्ञा पं, [ सं, ष्ठीवन ] थक, खखार। 
ठीहँ-संज्ञा स्री, [ अनु, ] घोड़ों की हिनहिनाहट । 
ठीहा--संज्ञा पुं. [ सं, स्था ] (१) जमीन में गड़ी लकड़ी । 
(२) लकड़ी छीलने, काटने या गढ़ने का कुंदा । 
(३) गही । (४) हद, सीमा 


ठठ, ठुंड--संश्ञा पुं. [ हि, ठठ | (१) सुखा पेड़ । (२) | 


कटे हुए हाथवाला या लूला मनष्य।: _ 

ठुकना--क्रि, अ, [ अनु, ] (१) ठोका-पीटा जाना । (२) 
चोट पड़ने से गड़ना या घेसना । (३) मारा-पीटा 
जाना । (४) कुश्ती में हारना । (५) हानि होना । 
(६) केद होना । (७) दाखिल होना । 


ठुकराना--कि, स, [ हिं, ठोकर ] (१) ठोकर या लात 
मारना । (२) तुच्छ या बेकार समझ कर पेर से 
किनारे करना । _ 
ठुकबाना--क्रि, स, [ हिं, ठोकना का प्रे, ] (१) ठोकने 
का काम कराता, पिटवाना। (२) मरवाना । (३) 
गड्वाना, धंसवाना । 
ठुडे--संश्ञा सत्री, [ सं. तुंड | चिबुक, ठोड़ी । 
संज्ञा स्री, [ हिं, ठड़ा = खड़ा ] वह भुना हुआ 
अनाज जो फूटकर खिला न हो, रोरी 
ठुनकना--क्रि, अ, [ हि. ठिकना ] ठिठकना, रुकना । 
क्रि, स, [ हिं, ठोंकना ] धीरे धीरे ठोकना । 
ठुनकाना--क्रि, स, [ हिं, ठोकना ] घीरे से ठोकना । 
ठुनठुन--संशा पं, [ अनु, | (१) धातु के टुकड़े या बरतन 
बजने का शब्द । (२) बच्चों के रुक रुक कर ने 
का शब्द । 
ठुमक--त्रि, [ अतु, ] (चाल) जो ठिठक या पटक की 
ध्वनि के साथ हो । (२) ठसक भरी ( चाल ) । 
ठुमक ठुमक-हक्रि, वि, [ अनु, ] उमंग से पैर पठकते, 
ठिठकते या धीरे-धीरे कूदते हुए । 
टुमकना क्रि, अ, [ अनु, ] (१) उमंग से पैर पटकते, 
ठिठकते या धीरे-धीरे कूदते हुए चलना । (२) पेर 
पटककर घुंघरू बजाते हुए नाचन। । 
ठुमका -वि, | अनु, | छोटे डील-डौल का, नाटा । 
संज्ञा प. [ अनु, ] झटका, ठृमका (पतंग) । 
ठुमकारना--क्रि, स, [ अनु, ] (पतंग को) ठमका देना । 
ठुसकी-संत्ञा त्री, [ अनु, ] (१) झटका, थपका(पतंग) । 
(२) ठिठक, रुकावट । (३) छोटी खरी पुरी । - 
` वि, स्री.-छोटे डील-डौल की, नाटी । 


_ ठुमकि, ठुसुकि, ठुमक, ठुसुकु--क्रि, वि, [ अनु, ठुमुक- 


ठुसुक ] जल्दी-जल्दी (बच्चों का) पैर पटकते हुए 
या कूदते हुए चलना, ठुमुक ठुमुक कर चलना। 
उ, (क) चलत देखि जसुमति झु पावै ।,ठुमुकि- 
ठुुकि पग घरनी रेगत, जननीं देखि दिखावें--१०- 
१२६ । (ख) ललित आँगन खेले, ठुधुकि दुमुकि 
डोले, झुनुक.. झुनुक बोले पेजनी मृदू मुखर--- 
१०-१४१ | | 
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ठुमरी--संशा स्त्री, [ देश, ] (१) दो बोलों का छोटा 
गोत । (२) मप, श्रफकाह, उड़ती खबर । 
ठुंर्याना--क्रि, स, [ हिं, ठिठुरना ] सरदी से अ्रकड़ता । 
ठुरी--संज्ञा स्री, [ हिं, ठड़ामखड़ा ] बह भुना हुआ दाना 
जो भूनने पर खिला-फूटा न हो, टोर्री । 
ठुसकना--क्रि, अ, [ हिं. ठिनकना ] ठसक से रोना । 
ठुसना--क्रि. अ, [ हिं. ठसना ] (१) दुँस-दुसकर या 
दबा-दबाकर भरा जाना । (२) कठिनता से दबना 
ठुसवाना--क्रि. स, [हिं. ठूसने का प्र,] कसकर भरवाना । 
ठुसाना-क्रि. स, [ हिं, ह सना | (१) कसकर भर 
वाना । (२) खूब पेट भर खिलाना । 
ठूँग, ठूगा--संज्ञा स्त्री, [ सं, तंड ] (१) चोंच । (२) 
चोंच से सारना । (३) उंगली की पिछली हड्डी 
की चोट । | 
ठूठ--संज्ा पं. [ सं, स्थाणु ] (१) सुखा-साखा पेड़ । 
(२) कटा हुभ्रा हाथ, ठंड । (३) एक कीड़ा । | 
ठूठा-—वि, [ हि, 75 ] (१) सुखा-साखा (पेड़ )। 
(२) बिना हाथ कां (मनुष्य), लूला । | 
ठूठिया--वि, [ हिं, हू ठ ] (१) लूला । (२) नपुंसक । 
- ठूठी--संज्ञा स्री, [ हिं. ठठ ] पौधों का डंठल जो खेत 
` कटने पर रह जाय, खूटी। | 
ठूसना, ठृसना--क्रि, स, [ हि, ठस, ठूंसना | (१) दबा 
दबाकर मारना । (२) जोर से घुसेइना। (३) 
खूब खाना, छककर खाना । 
टूसा--संत्ञा पं, [ हिं, ठोसा | श्रेंगूठा, ठेंगा । 
ठ गना--वि, [ हिं, ठिगना ] नाटा, ठिगना। | 
ठ गा--संज्ञा पं, [ हिं. अगूठा ] (१) श्रॅगूठा । 
मुहा,-ठेगा दिखाना--(१) श्रेंगुठा दिखाकर, 


धृष्टता के साथ किसी बात को श्रस्वीकार करना । 


(२) श्रंगठा दिखाकर चिढ़ाना । 
(२) चुंगी का कर । (३) सोंटा, डंडा । 
भुहा,--ठगा बजना--(१) मार पीट होना । (२) 
ध्रयत्न करते पर भी कुछ काम न होना । 
ठ गर--संज्ञा पं, [ हिं, ठेंगा=सोंटा ] लंबी लकड़ी जो 
प्रायः नटखट चोपायों के गल में बाँध दी जाती हें । 


संज्ञा पुं. बहु, [ हिं, ठींगा ] झेगठे, सींगे । 


२ 


ढग 


मुहा--ठंगे से--बला से, कुछ परवाह नहीं 

ठ घा-—संज्ञा पुं, [ हिं. रेघा ] चाँड़, टेक, थूनी 

ठ ठसा स्त्री, [ स, तड | (१) चने के दाने का कोश । 
(२) पोस्ते की ढोंढी । 

वि, [ हि, ठेठ ] (१) निरा, बिलकुल । (२) | 
खालिस । (३) निर्मल । (४) शरू, आरंभ । 

ठ ठी, ठ पी-संज्ञा स्री, [ देश, ठेठी | (१) कान का 
मेल । (२) रुई या कपड़ा जो कान का छेद मंदने के 
लिए खोंसा जाय । | 

मुहा,--कान म॑ ठठी लगना---ल सुनना । 
(३) शीक्षी-बोतल झ्रादि की काग या डाड। 
ठेक--संशा स्त्री, [ हिं, टिकना ] (१) सहारा । (२) टेक, 
चाँड़ । (३) पच्चड़ । (४) पेंदा, तल। (५) छड़ीया 
लाठी की सामी 

ठेकना--क्रि, स, [ हिं, टेक ] (१) सहारे या आश्रय की 
चोज । (२) टिकना, ठहरना । 

ठेका—संज्ञा पं. [ हिं, टिकना, टेक ] (१) सहारे की 

चोज, देक । (२) रुकने-ठहरने का स्थान ॥ (३) 
बाँयें तबले का ताल। (४) बाँया तबला । (४) 
ठोकर, धक्का । 
संज्ञा पुं, [ हि, ठीक | कुछ धन के बदले में काम 
करने का जिम्मा, ठीका | (२) प्रामदनी की चोज से 
` श्राय वसुलने का पट्टा, इजारा । 

ठेकी--संज्ञा स्त्री, [ हिं. टंक ] (१) टेक, सहारा । (२) 

विश्राम के लिए बोझ को टिकाने की किया । | 


तक 


ठेगड़ी--संज्ञ पं. [ देश, | कुत्ता । 


ठेगना, ठेघना--क्रि, स, [ हि, टेकना ] (१) टेकना, 
सहारा लेना । (२) रोकना, बरजना, मना करना । 
ठेगनी, ठेघनी--संतां खरी, [हिं, ठेगना] टेकने की लकड़ी । 
ठेघा--संशा पं. [ हिं, टेक ] सहारे की टेक. चाँड । 
ठेघुना - संज्ञा पुं, [ हिं. टेहुना .] घुटना, टखना। _ 
ठेठ-- वि, [ देश, ] (१) निरा, बिलकूल । (२) जिसमें 
बाहरी या दूसरी चीजों का मेल न हो, खालिस। 
(३) निर्मल, शुद्ध । (४) आरंभ । 
संज्ञा स्री,--सीधी-सादी भ्रमगढ़ बोली । 
ठेप संज्ञा पं, [ सं, दीप ] दीपक, चिराग । 


( ७०४ ) 


ठेपी--संज्ञा स्त्री, [ देश, ] बोतल की काग । 
ठेलत--क्रि, स, [ हिं. ठेलना ] ठेलते हैं, ढकेलते हैं। 
 उ,-इक को आनि ठेलत पाँच--१-१६६। 
ठेलना--क्रि, स, [ हिं, टलना ] ढकेलना, रेलना । 
ठेलमठेल--क्रि, वि, [ हिं, ठेलना ] ढकेलते हुए । 
ठेला--संज्ञा पुं. [ हिं, ठेलना ] (१) बगल से लगाया 
हुआ धक्का या ्ाघात। (२) ढेल कर चलायी 
जानेंवालो गाड़ी । (३) भीड़ का धक्कमधक्का । 
ठेलाठेल--संत्ञा स्त्री [ हिं. ठेलना ] रेल पेल, धककमधक्का । 
ठेले-क्रि, अ, [ हि. ठिलना ] श्रागे बढ़े । उ,-आगे 
को रथनेकु न ठेले. ३३८7 । 
क्रि, स, [ हिं, ठेलना ] श्रागे बढ़ाये । 
ठेस--संज्ञा क्री, [ हिं. ठस ] श्राघात, चोट, धक्का, 
ठोकर | उ.--कहथौ लंकेस दे ठेस -पग की तबे, 
जाहि मति-मृढ्‌, कायर डरानौ--.६-१११ | 
ठेसना--क्रि, स, [ हिं, ठूसना ] घुसेड़ना, भरना । 
ठेहुना--संज्ञा पू, [ सं, अ्रष्ठीवान ] घुटना । 
` ठेन--संज्ञा स्त्री, [ सं, स्थान, हिं, ठाँय ] जगह, स्थान, 
डौर । उ._—क्रोडइत सघन कंज वृदाबन बंसीबट 
जमुना की ठेन---२०८७ | 
ठेयाँ-संज्ञ स्री, [ हिं, ठाई ] (१) ठौर, स्थान । (२) 
तइ, प्रति। (३) निकट, पास, समीप । क्‍ 
ठेरना--क्रि, अ, [ हिं, ठहरना ] रुकना, ठहरना । 
ठेराई--संशा स्त्री, [ हिं, ठहराई ] ठहरने की क्रिया 
ठेराना--क्रि, स, [ हिं, ठहराना ] रोकना, टिकाना । 
ठॉक--संशा स्री, [ हिं, ठोंकना ] प्रहार, श्राघात । 
क्रि, स,-थपेड़ा देकर, थपथपाकर । 
मुहा,--ठोंक ठोंक कर लड़ना--डटकर या ताल 
डोंककर लड़ना, जबरदस्ती कगड़ा करना । ठोंक 
बजाकर जाँच करके, परखकर । 
ठोंकना--क्रि, स, [ अनु, ठकठक ] (१) जोर से चोट 
मारना, पीटना । (२) लात, घुसे से मारना पीटना। 
(३) चोट या प्रहार करके गाइना। (४) (दावों, 
नालिश) दायर करना । (५) बेड़ियों से अकड़ना । 
(६) हाथ से थपथपाना । 
मुहा,--ठोंकना बजाना--परीक्षा करता, परखना। 


पीठ ठोंकना--ज्ञाबाशी देना । रोटी.(बाटी) ठोंकनां । 
अपने हाथ से रोटी बनाना । 
(७) हाथ से मारकर (बाजा प्रादि) बजाना । 
. (८) जड़ना, लगाना, अंटकाना । (९) 'खटाखट' शब्द 
करना, खटखटाना । 
ठोंकि-क्रि, स, [ हिं, ठोंकना ] थपथपाकर, थपेड़ा 
देकर । उ,--कर सों ठोंकि सुतहिं दुलराबति, 
चटपटाई बेठे अतुराने--१०-१५७ | 
मुहा,--ठोंकि बजाय--श्रच्छी तरह परखकर, 
परीक्षा करके, जांचकर । उ,--नंद ब्रज लीजै 
ठोंकि बजाय | देहु बिदा मिलि जाहि मधुपुरी जहे 
गोकुल के राय -- २७०० | 
ठोंकी--क्रि, स, [ हिं. ठोंकना ] ऊपर से चोट सारी, 
धंसाई, गाड़ दी । उ.--ले देही घर-बाहर जारी, 
सिर ठोंकी लकरी--१-७१ | 
ठोंग--संशा स्त्री, [ सं, तुंड | (१) चोंच। (२) चोंच 
की चोट । (३) उंगली की पिछली हड्डी की ठोकर । 
ठोंगना, ठोंचना--क्रि, स, [ हिं. ठोंग | (१) चोंच की 
चोट मारना, (२) उंगली की पिछली हड्डी से 
प्रहार करना । 
ठोंठी--संश्ा सत्री, [ सं, तुंड ] (१) चने के दाने का 
कोश । (२) पोस्ते की ढोंढी । 
ठो-अब्य, [ हिं. ठौर ] संख्या, भ्रदद । 
ठोकना-क्रि, स, [ हि. ठोंकना ] (१) ठोकर देना। 
(२) मारना । (३) गाइना। (४) थपथपाना। 
(२) जड़ना । (६) हाथ से घजाना । 
ठोकर--संशा स्त्री, [ हिं. ठोकना ] (१) चोट जो किसी 
_ पड़ी या गाड़ी हुई चीज से टकराने पर लग जाय । 
_ मुहा,-ठोकर उठाना-हानि या दुख सहल्ां। 
टोकर खाना-- १) किसी पड़ी हुई चीज़ से टकरामा 
था 2कराकर गिरना । (२) भल से दुख था हानि 
सहना । (३) भूल-चुक करना। (४) इधर उधर 
मारे-मारे फिरना । ठोकर खाते फिरना--इघर-उधर 
मारे मारे फिरना । ठोकर लगना--(१) किसी पड़ी 
हुई चीज से उकराकर सोट खाना। (२) दुख या. 
हानि पहुँचमा । ठोकर लेना--किसी चीज से टकरा- 
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कर चोट खाना । | 
. (२) रास्ते में पड़ा या गड़ा हुआ कंकड- पत्थर 
जिससे पेर में चोट लगने का डर हो। (३) पेर 
` का श्राघात या प्रहार । 
मुहा.--ठोकर देना (जड़ना)--ठोकर मारना । 
ठोकर खाना--लात का श्राधात . या प्रहार सहना । 
ठोकर पर पड़ा रहना--अ्रपमान या तिरस्कार सहकर 
भी सेवा या निर्वाह करना । | 
(४) कड़ा ग्राघात, धक्का । 
ठोका--संज्ञा पं. [ देश, | कलाई का एक गहन। । 
ठोट--वि, [ हिं. हूँ ठ ] (१) जड़, मूख, गावदी । उ, 


पतित जानि तुम सब जन तारे, रहौ न कोऊ 


खोट । तौ जानों जौ मोहिं तारिहौ, सूर कूर कबि 
टोट---१-१३२ । (२) तत्व या सारहीन। | 
ठोठरा--वि, [ हिं, टूट ] पोपला, खाली 
ठोड़ी, .ठोढ़ी-संज्ञा स्री, [ सं, तंड ] चिबुक, ठुड्डी । 
--में बलि जाउँ ललित ठोड़ी पर--६६४। 
मुहा,--ठोड़ी पर हाथ धरकर बेठना--चितित 
होना । टोड़ी पकड़ना (में हाथ देना )--(१) प्यार 
करना । (२) मीठी बातें कहकर क्रोध शांत करना । 
ठोड़ी तारा-सुंदर ठुड्डी पर काला तिल। 
ठोप--संज्ञा पं, | अनु, टपटप ] बूंद, बडु । 
ठोर--पंज्ञा प्‌, [ देश, ] एक तरह की, मिठाई । 
संशा पं, [ स॑, तंड | चोंच, चंच । 
ठोला--संच्चा पं, [ देश, ] श्रादमी, मनुष्य । 
संज्ञा पं, [ देश, ] रेशम बनाने का एक औजार । 
ठोली--संशा स्री, [ हि, ठठोली ] हुँसी-दिहलगी । 
_ संज्ञा स्त्री, [ देश, ] उपपत्नी 
ठोस--वि, [ हिँ, ठस ] जो पोला या खोखला न हो | 
(२) दृढ़, मजबूत । (३) बहुत धनी । 
ठोसनि--संज्ञा प, [ हिं, ठोस+नि ] कुढ़न, डाह। 
उ,--इक हरि के दरसन बिनु मरियत अरु कुबिजा 
के ठोसनि--१० उ, ८८ । 


ठोसा--ंच्ञा पं. [ देश, ] (हाथ का) अंगूठा । 
मुहा,-ठोसा दिखाना-श्रंगूठा दिखाकर इनकार 
करना । 
ठोसे-संत्ञा पुं. बहु, [ हिं. ठोसा ] श्रेंगटे, संगे । 
मृहा,---ठोसे से---बला से, कछ परवाह नहीं । 
ठोहना--क्रि, स, [ हिं, हूं दना ] खोजना, ढूँढ़ना । 
ठोहर--संज्ञा पं. | हि, निठोहर ] भ्रकाल, मंहगी 
ठोनि---संज्ञा स्त्री, [ हिं, ठवन ] खड़े होने की मुद्रा 
ठोर--संशा पं, [ सं, स्थान, प्रा, ठान, हिं, ठॉव+र ] 
जगह, स्थान, ठिकाना । उ,--छ द्र पतित तुम तारि 
रमापति, अब न करो जिय गारो | सूर पतित कों 
'ठौर नहीं, तौ बहत बिरद कत भारो--१-१३१ । 
यो,—ठौर-ठिकाना--(१) रहने या बसने का 
स्थान । (२) पता-ठिकाना 
महा, होइ इक ठोर-- एक स्थान पर 
एकत्र हों । उ.--यह सुनि जहाँ तहाँ ते सिमिट, 
आइ होइ इक ठोर | श्रब कें तौ आपुन ले आयौ, 
बरे बहुर की रौर १-१४६ । कहूँ ठौर नहिं - 
` कहीं श्राय नहीं है। उ.--कहूँ ठौर नहिं चरन- 
कमल बिनु भगी ज्यों दसहूँ दिसि धावे-- १-२३३ । 
ठौर न आना--पास न जाना। ठौर न आवे-- 
समीप नही ग्राता, .पास नहीं फटकता । उ,--हरि 
को भजे सो हरि पद पावे। जन्म मरन तेहि ठौर 
न आवे | ठोर-कुठोर--(१) शरीर के कोमल-कठोर 
अंग । (२) भली-बुरी जगह। (३; बेमौका, बिना 
ग्रवसर। ठौर रखना--.( १) गुंजाइश रखना । (२) 
मार डालना । ठोर रहना--(१ गुंजाइश होना । 
(२) जहाँका तहाँ रह जाना। (३) मर जाना । 
किसी के ठोर--किसी के समान या स्थानापन्न । 
(२) मौका, घात, श्रवसर । 
ठोर ठिकाना -संज्ञा पं. [ हिं, ठौर+ठिकाना ] (१) 
` सुरक्षित स्थान । (२) (बात या निश्चय को) दढ़ता। 
ठ यापा-वि, [ देश, ] उपद्रवी, शरारती । 
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ड--टवर्ग का तीसरा श्रोर देवनागरी वर्णेमाला का 
तेरहवाँ व्यंजन; इसका उच्चारण जिह्वांमध्य को 
मूर्द्धा में स्पशं करने से होता है । | 
डंक--संज्ञा पं, [ सं, दंश] (१) बच्छ, भिड़ भ्रादि 
कोड़ों का जहरीला काँटा जिसे वे क्रोध में प्राणियों 
के शरीर में गड़ोते हें। (२) कलम को जीभ । (३) 
डंक लगा हुग्रा स्थान । 
डंकना--क्रि, आ, [ अनु, | जोर से गरजना । | 
डंका--संज्ञा पं, [ सं, ढकामदु दुभि का शब्द ] (१) 
एक बड़ा बाजा जो प्रायः युद्ध के भ्रबसर पर बज्ञाया 
जाता था). | 
मुहा,-- डंका देना (पीटना, बजाना)--(१) सब 
पर प्रकट करना, घोषित करना । (२) डोंडी फेरना, 
सुनादी करना । किसी का डंका बजना--किसी का 
शासन या भ्रधिकार चजना। डंका बजाकर (डंके 
की चोट) कहना---सबको जता-जताकर कहना । 
डंकिनी--संजञा खरी, [ हिं, डाकिनी .] पिशाची, डाइन । 
डकियाना--क्रि, स. [ हि, डंक+अआना | डंक मारना। 
डंका--वि, [ हिँ, डंक ] जिसके “डंक' हो, डंकचाला । 
डँकीला-वि, [ हिं, डंक+ईला (प्रत्य,) ] डंकवाला । 
डंकुर--संज्ञा पं, [ हि, डंका ] एक पुराना बाजा । 
डंकोरी--संज्ञा स्त्री. हिं. डंक+ओरी (प्रत्य,)|भिड़, बरं। 
डंग--संशा पुं, [ देश, | छुहारा जो अधपका हो । 
डंगम--संशा पं, [ देश, ] एक पहाड़ी वृक्ष । 
डंगर - संशा पं. [ देश, ] चौपाया । 
डंगरा--संजञा पं, [ सं, दशांगुल ] खरबूजा । 
इँगरो--संत्ञा स्त्री, [ हिं, डंगरा | लंबी ककड़ी । 
` संज्ञाततरी, [ हिं. डाँगर | चुडल, डाइन । 
संज्ञा स्त्री, [ देश, | एक पहाड़ी बेंत । _ 
डंटेय़ा--संत्ञा पं. [ हि. डाँटना ] डाँटने-घमकानेवाला । 
डठरो, डठी--संशा स्री, [ हिं. डंठल | छोटी दहनी । 
` इंठल--संज्ञा पं, [ सं, दंड ] छोटे पौधों की रहनी । 


ड 


(३) व्यायाम की एक रीति। (४) दंड, सजा । 
(५) जुरमाना । (६) घाटा हानि। (७) घड़ी, दंड । 
डडक--संशा पं, [ से, दंडक | (१) दंड देनेवाला । (२) 
डंडा । (३) दडक नामक वन । 
डडपेल--संज्ञा पं. [ हिं डंड+पेलना | (१) खूब झुंड 
पेलने या व्यायाम करनेवाला, कसरतो । (२) 
बलवान श्रादमी । 
डडवत-_संजञा प, [ स, दंडवत्‌ | प्रणाम की एक रीति । 
डंडवारा--संज्ञा पं. [ हि, डॉड़+वार=किनारा ] 
नीची दीवार या चारदीवारी | 
संज्ञा पं, [ हिं, दक्खन + वायु] दक्षिणो बायु । 
डड़वी--संज्ञा पं, [ देश, ] दंड या कर देनेवाला । 


 डडा--संजञा पु, | स, दड | (१) लकड़ी का सीधा टुकड़ा, 


डंड, डड़--संज्ञा पु. [ सं, दड ] (१) डंडा, सोंटा। 


(२) बाहुदंड। उ,कृष काटि सबल डंड- १६६७ | 


मोटी छड़ी । (२) बच्चों के खेलने की छोटी रंगीन 
छड़ी । (३) नीचो चारदीवारी । 
डंडाकरन--संज्ञा पुं, [ सं, दंडकारण्य ] दंडकवन । 
डडाल--संज्ञा पं, [ हिं, डंडा ] नगाड़ा, दु दुभी। 
डंड़िया--संशा स्त्री, [ हिं, डॉड़ी-रेखा ] (१) कुनारी 
लड़कियों की साड़ी जिसमें गोट टाँककर लकीरें बनी 
हों। उ.--(क) लाल चोली नील .डॉड़या संग 
जुत्रतिन भीर । (ख) नख-सिख सजि सिगार ब्रज 
जुवती तन डड़िया ङुसुमें बोरी की | (२) गेहूँ की 
लंबी सींक जिसमें बाल लगतो हे। 
संज्ञा पृ, [ हि, डॉइ-अथंदंड' ] कर वसुलनेवाला। 
डंडी--संज्ञा स्रो, [ हिं. डंडा | (१) पतली छड़ी । (२) 
हथिया, मुठिया, दस्ता। (३)तराज्‌ की डाँडो 
_ (४)-पोषे का लंबा डंठल या नाल । (५) फूल का 
निचला भाग । (६) हर्रासगार का फूल ।(७) भ्ारसी 
नामक गहने का छल्ला । (८) डंडे में बंधो भोली 
` को पहाड़ी सवारी । (€) दंडधारी संन्यासी 
वि, सं, द्रद्र ] झगड़ा करने या चुगली 


खाचंवाला । 
डड़ीर--स॑शा स्री, [ हिं, डॉड़ी ] सीधी लकीर । 


डंडोर--क्रि, स, [ अनु, ] ढूंदने-्रोजने के लिए उलड़ 
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पलटकर । उ,--हरि सों हीरा खोइ के हम रहीं 
समुद्र डंडोर | | 
छंडोरना-क्रि, स. [ अनु, ] उलट-पलटकर ढूँढ़ना । 
डंडोत--संज्ञ पुं, [ सँ, दंडवत्‌ | प्रणाम की एक रीति 3. 
ङंयर-संज्ञा पं, [ सं. ] (१) आयोजन, धूमधाम । (२) 
विस्तार (३) विलास । (४) एक तरह का चेदोवा । 
_ यौ,--अंबर-डंबर---संध्या की लाली जो आकाश 
में दिखायी देती हैं । मेघ डंबर--बड़ा द्यामियाता । 
डंवाडोल .-वि, [ हिं, . डाव डाँव+डोलना ] चंचल, 
विचलित, डाँवाँडोल, घबराया हुश्रा । 
डंस--सज्ञा पं, [ स, दश | (१) जंगली मच्छर, डाँसः। 
(२) डंक चुभने का स्थान । 
डसना--क्रि. स. [ हिं, डसना ] डंक मारना । 
अकइत--संश्ञा पं, [ हिं, डकत ] लुटेरा, डाकू । 


डकराना--क्रि,.अ, [ अनु, ] याय-भेंस आदि चोपायों 


का पीड़ा या कष्ट से चिल्‍्लाना । 
डकवाह--संशा प. [ हि, डाक. | डांकिया । 
इकार-संशा स्त्री, [ अनु, ] मुंह से निकला हुआ वाय॒ 


का उदगार जो प्रायः पेट भरने या भोजन पचने 


का सुचक माना जाताह। | 


सुहा,-(साँस) डकार न लेना--(१) चुपचाप | 


दूसरे की घन-संपत्ति या माल हजम कर जाना! 
(२) काम का पता नदेना। _ 
. (२: सिह, बाघ ग्रादि की गरज, दहाड़ या गार्राहट । 
डकारना--क्रि, अ, [ हिं, डकार+ना (प्रत्य,) | (१) 
डकार सेना । (२) धन-संपत्ति चुपचाप हज़म कर 
लेना । (३, सिह, बाघ श्रादि का गरजना या गर्राना 
इकेत--संज्ञा पं, [ हिं, डाका+-ऐत (प्रत्य,) ] लुटेरा, 
डाका डालनेवाला । 
डकेती--संशा खी, [ हि, डकत] ल्ट-मार, शाका । ` 
“डकोत--संज्ञा पं. [ देश, | ज्योतिषी श्रादि का ढोंग 
रचनेवाला, भइडरी। 
डग--ंज्ञा पं,[ स, दक्षझचलना | चलने में भ्रागे बढ़ने 
के उद्देश्य से पेर उठाकर पुनः रखने को क्रिया की 
समाप्ति, कदम । उ.--क) ज्यों कोउ दूरि चलन 


कों करे.। क्रम क्रस करि डग डग पग धरे---३-१३.। . . 


(ख) मुरि-मुरि चितवत मंद गली | डग न परतै 
ब्रजनाथः  साथ-बिनु बिरह - ब्यथा ` मचली । (ग) 
नित उठि जाइ प्रात ले बन सँग आगे-पाछे चलि 

न. सकति सखी -डग एकु--२८७१:.। | 

मुहा,-डग देना (भरना)---चलने में पैर आगे 
बढ़ाना । डग मारना (वढ़ाना)--लंबें लंबे' कदम 
. बढ़ाना ॥ (२) जहाँ से पैर उठाया जाय और जहाँ 
रखा जाय, उन दोनों स्थानों-की दूरी, पेड़ । | 
डगडगाना--क्रि, अ, [ अनु, ] हिलना-डोलना । 


डगडोलना--क्रि, श्र, [ हिं, डग+डोलना ] हिलना, 


कापना । 


डगडोले--क्रि, अ, [ हिं, डगडोलना ] "हिलती-काँपती 


हुँ । 5.--भीषम, द्रोन करन सुने ःकोड मुखहु न 
` बोले । ए पांडव क्यों काढियै धरमी डगडोले । 
ड़गडौर--वि, [ हिं, डग+डोलना ] हिलती-डलती, 
` झाँवाडोल, काँपती हुई | उ,-स्याम को एक तुही 
जान्यो :दुराचारनी और | जैसे घट -पूरन न डोले 

अध भरो ङग डोर । 


इगण--संश्ञा.प, [ सं, ] चार मात्राश्नों का एक गण । 


डगना--क्रि, अ, [ हिं, डग ] (१) खिसकना, जगह 
छोड़ना । .(२) भल-चक करना, चकना (३) 
विचलित होना | 
डगसग--क्रि, अ, [ हिं, डप+मग ] हिलना - इलना, 
स्थिर न रहना । उ,--बिहरत बिबिध बालक संग | 
डगनि डगमग परनि डोलत, घूरि, धूसर अंग-- 
१०-१८४ । | 
डगमगाइ---क्रि, श्र, [ हिं, ड१मगाना ] .हिलडलकर, 
` थरथराकर, डगमग. होकर । उ,--सिखकति चलन 
जसोदा मेवा | अरबरांइ कर पानि .गहावत, 
` डगमगाइ धरनी घरे पेया--१०-११५ | 


'डगमगात--क्रि, श्र, [ हि, डगमगाना ] हिलते-डलते 


(ह), थरथराते (हैँ), स्थिर नहीं रहते । उ,--(क) 
चलन . चहत 'पाइनि गोपाल [४४ । डगमगात 
गिरि परत पानि परि, मुत्र भ्राजत नदलाल--१,५- 
११८ | (ख) डगमगात डोज्ञत आँगन मैं, निरखि 
ब्रिनोद-मगन सुर-मुनि-नर--१०-१३४ ।--- 


( ७०८ ) 


डग़मगाना--क्रि अ [ हिं, डग+मग ] (१) हिलना- 
. - डोलना, थरथराना। (२) किसी बात पर दृढ़ न रहना। 
डगमरी--क्रि, श्र, स्री, [ हिं, डग+मग ] - हिलने-डुलने 
लगी, स्थिर न रह सकी । उ,--भूमि अति डयमगी, 
` जोगिनी सुनि जगी, सहसफन सेस को सीस 
` कॉप्यौ--६-१०६ । 
डगमगे--वि, [ हिं, डणमग ] चंचल, डाँवाडोल, श्रस्थिर 
काँपते हुए । उ.--सूर सों मनसा भई पाँगुरी निरखि 
डगमगे गोड़--१३५७। | 
डगर, डगरा, डगरिया, डगरी, डगरौ--संज्ञा पं. [ हिं 
डग, डगर ] पथ, मार्ग, पेंड़ा । उ.---(क) . भोरहिं 
नित प्रति ही उठि, भोसों करत भगरौ । गवाल-बाल 
संग लिए घेरि रहै डगरौ--१०-३३६ । (ख) 
आवत जात डगर नहिं पावत गोबर्धन पूजा 
संजोग--६ १६ । | 
` मुहा,--डगर (डगरा, डगरी) बताना--(१) 
- रास्ता बताना। (२) उपाय या तंदबीर बताना । 
डगरना--क्रि, स, [ हिं. डगर ].धीरे-धीरे चलनां । 
डगराना--क्रि, स, [ हि; डगरना ] (१) ले चलना, 
चलाना । (२) हाँकना 
डंगा--संशा प. [ हिं, डागा ] डुग्गी या नगाड़ा बजाने 
की लकड़ी, चोब । 
'डटना--क्रि, अ, [ सं, स्थातू, हिं, ठाट या ठाढ़ ] (१) 
अड़ना, जमकर खड़ा होना, ठहरना। (२) 
` जाना, लगना 
क्रि, स, [ सं, ष्टि, हिं, डीठ ] देखना, ताकना । 
डटा--क्रि, अ, [ हिं, डटना ] श्रड़ा, ठहरा । | 
मुहा,--डटा रहना दात्र का सामना.करने या 
कठिनाई भोलने से मुंह न मोड़ा Ea 
डटाई--संश्ा. खतरी, [ हिं, डाटना ] डाँटने की किया । 
'डटाना--क्रि, स, [ हिं; डटना ] (१) सटाना, भिड़ानां । 
` (२) ठेलना। (३) जमाकर खड़ा करना । 
डगाना--क्रि, स, [ हिं, डिगाना ] विचलित करना । 
-डगं- संज्ञा पं, सवि, [ हि, डग ] डग या कदम को । 
| महा,-मारि डगे--लंबे-लंबे कदम बढ़ाकर । 
इ, मारि . डमे छुब फिरि चली सुंदर. बेनि दुरे 


सब अंग । 
डग्गर--संज्ञा पं, [ स, तच्‌ | एक मांसाहारी पशु । 
डग्गर, डग्गा--संज्ञा पं, [ हि, डग ] दुबला-पतला घोड़ा। 
डट--संज्ञा पं, [ देश, :] निद्ञाना । 
क्रि, अ, [ हिं. डटना ] (१) जमकर । (२) 
तृप्त होकर, श्रघाकर, संतुष्ट होकर ।. 
डट्रा-संशा पुं, [ हिं, डाटना ] (१) डाट, काग । (२) 
बड़ी मेख । (३) छींट छापने का ठप्पा या साँचा । 
डड्ढ़ार--वि, [ हिं, डाढ़ी ] बड़ी दाढ़ीवाला ।' 
वि, [ सं, दृढ़. हिं, डिढ़ | दृढ़ हृदय का, बीर । 
डड़न--संज्ञा सत्री, [ हिं. डढ़ना ] जलन, ताप । 
डद्ना--क्रि, अ, [ सं, दध, प्रा, डड़ढ+ना (प्रत्य,) ] 
जलना, बलना, सुलगना । . 
डढ़ार, डढ़ारा -वि, [ हिं. डाढ़ ] (१) जिसके डाढ 
हो । (२) जिसके डाढ़ी हो, डाढ़ीवाला । 
डढ़ियल--वि, [ हि. डाढ़ी ] लंबी डाढ़ीवाला । 
डढर--कि, अ, [ सं, दग्ध, प्रा, डडढ, हि, डढ़ना. ] 
`. जलती  (हैं),. जलाकर । उ.--अँचवत पय तातौ 
जब लाग्यो, रोबत जीभि डढ़े--१० १७४ | 
डढढना--क्रि, स, [ हि, डढ़ना ] जलाना, बलाना। 


डढ़ यौरा--वि, [ हिं. डाढ़ी ] डाढ़ीवाला । - 


डपट--संशा श्री, [ सं, दपं ] डाँट, घुड़को। . , 
संज्ञा स्री, [ हि, रपट ] तेज चाल या वोड़ । 

डपटना--क्रि; स, [ हिं. डपट ] डाँटना, घुड़कना । 

' क्रि, स. [ हिं, रपटना ] तेज दौड़ना । . 
डपोरसंख--संशा पं. [ अनु, डपोर=बड़ा + संख. ] (१) 

बहु जो कहें तो बहुत-कुछ, परंतु करे कछ नहीं । 

(२) वह जो देखने में तो बड़ी ग्रायु. का हो, प्रर 

बद्धि मं पिछड़ा हो। | ॒ 
डप्पू--बि, [ देश, ] बहुत बड़ा या मोटा । 


'डफ--संश्ञा पं. | अ, दफ़ | चमड़ा मढ़ा हुं्रा एक प्रकार 


का बाजा जो लकड़ी से बजाया जाता है। उ.— 
(क) डफ-भाँफ मृदंग बजाइ, संब नंद-भवन -गए-- 
१०-२४ । (ख) डिमिडिमी पटह ढोल डफ बीणा 
मृदंग उमंग चंग तार २४४६ | 


'इफला--संचा पुं, [ अ, -दफ़ ] डफ . नामक बाजा । 


डफली- संजा स्री, [ अर, दफ़ ] छोटा डफ, खँजरी । 
मुहा.अऋपनी अपनी डफली अपना अपना 
राग--जितने लोग उतनी ही राय, सब लोगों का 
ग्रपनी अपनी बात पर जोर देना ।. 
डफार--संच्ञा स्री, [ अनु, ] चिल्लाहट, चिघाड़ । 
डफारना--क्रि, अ, [.अनु, ] जोर से रोना-चिल्लाना । 
डफालची, डफाली : संज्ञा पं, [ हिं. डफला ] (१) डफला 
बजानेचाल। (२) डफला बजाकर भीख माँगनेवाला.। 
डफोरना--क्रि.. अ, [ अनु, ] चिल्लाना, ललकारना। 
डब--संश्ञा पृं, [ हि, डब्ब्रा ] जेब, थेला 
डबकना--क्रि, अ, [ अनु, ] (१) पीड़ा करना, दर्द होना । 
(२) लगड़ाकर चलना .। 
डबकोंहाँ, डबकोहें-वि, पं [ अनु, | श्रॉस भरा 
हुआ, डबडबाया हुआ । | 
डबकोंही--वि, स्त्री, [ हिं, डबकोंहाँ ] आँसु भरी हुई। 
डबडबाइ-- क्रि, अ, [ हिं, डबडबाना ] आआँसु भरकर, 
बडबा कर । उ,--जब जब सुरति करत तब तब 
डबडबाई दोउ लोचन उमंगि भरत---२०३६ | 
डबडबाना--क्रि, अ, [ अनु, ] श्रास्‌ भर आता । - 
डबरा -संज्ञा पुं, [ सं, दश्रनभील, समुद्र ] कुंड, हौज । 
डबरी--संज्ञा स्री, [ हिं, डबरा ] छोटा गड्ढा या ताल । 
डबला--संज्ञा पं, [ देश, ] पुरवा, कुल्हड़, चक्कड़ । 
डबा--संशा पं. [ हि, डिब्बा ] संदुकची । . 
डबिया--संज्ञा स्त्री, [ हिं, डिब्बा | छोटी डिबिया। 
डबी--संशा त्री; [ हिं; डिबिया ] छोटी संदुकची । 
डबुलिया--संशा त्री, [ देश,. | कुल्हिया, छोटा पुरबा । 
डबोना--क्रि, स, [ अनु, डबडब. ] (१) डुबाना, बोरना, 
` ` गोता देना। (२) बिगडना, चौपट करना । 
. ` सुहा,-नमाम डबोना--चास में घब्बा लगाना । 
वंश डबोना--कुल में धब्बा लगाना । झुटिया डबोना- 
(१) प्रतिष्ठा या सान खोना। (२) काम बिगाड़ता । 


डब्बा--संज्ञा पं. तेलंग । या सं, डिब=गोला ]-धातु 


का छोटा ढक्कनदार पान्न, संपुट । 
डंभकना--क्रि, अ. [ अनु, डभडभ | इबना-उतराना.। 
डभका--संश्ञा पं, ['हि, डभकना ] कुएं का ताज़ा पानी । 
-संजञा पुं, [ देश, ] भुना हुआ साबुत अ्नाजः। 


डभकोरी--संत्ञा खरी. [ हिं, डभकना ] उरद -की पौठौ 
की बरी जो कड़ी में बिना तले ही डाली जाती हे. 
--पानौरा राइता पकौरी । डभकीरी मेँगछी 

सुठि सारी | 


' डभकोहाँ--वि, [ अनु, ] आँसू भरा हुआ । 


डम--संशा पं, [ स, | डोम, चांडाल । 
डमर--सशा प, [ सं, | (१) भय से भागना, भगदड़ । 
(२) हलचल, उपद्रव । | 
डमरु, डमरू--संशा पं, [ सं, डमरु ] (१) डमरू नाम 
का बाजा जो शिव जी को बहुत प्रिय माना गया है । 
उ,खुनखुना कर इसत हरि, हर हंसत डमरु 
- बजाइ--१०-१७० । (२) डमरू के श्राकार की 
कोई चोज । (२) एक वृत्त | 
डमरुआ--संज्ञा पं, { सं, डमरु ] गठिया रोग । 
डमरूमध्य-संज्ञा .प, [ सं, डमरु + मध्य ) धरती का 
पतला भाग जो दो बड़े भूखंडों को"मिलाता हैँ । 
डंयन--संशा पं, [ स, | उड़ने की क्रिया, उड़ान । 
डर्‌-सशा पु, [ स. दर | (१) भय, भीति, त्रास । (२) 
ग्रनिष्ट की संभावना, अआशका । कु 
डरइ--क्रि, अ, [ हिं,:डरना ] डरता है, भयभीत. होता 
है। उ.--उड़ परिवार पिसुन सभा अपजसहि न 
डर २८६१ । 
डरत--क्रि, अ, [ हिं. डरना | डरते हें, भयभीत होते हैं, 
ग्राशंकित होकर । उ, (क)  ब्रह्म॑-रुद्रें डर डरत 
काल के, कालं डरत अ - मेंग की आँची--१-१८ । 
(ख) हरि सीता ले चल्यो डरत जिय, मानौ रंक 
महा निधि पाइ ६-५६ । ९ 
डरति - क्रि, अ, [ हिं. डरना ] डरती है, भयभीत होती 
हैं। उ.—-ढीठ, निठुर, न डरति काहू, त्रिगुन हू 
समुहाइ- १-५६ । 
डरतो--क्रि, छः, [ हि, डरना ] डरता, भयभीत होता । 
-—-कबहुक राज-मान-मदनपूरन, कालहु ते नहिं 
डरतौ । मिथ्या बाद आप-जस सुनि सुन, मूं छहि 
पकरि अकरतो--१-२०३। | | 
डरना--क्रि, अ, [ हिं, डर+ना (प्रत्य,) ] (१) भयभीत 
होता, अनिष्ठ के भय से शंकित होना । (२) आशंका 


( ७९० ) 


करना, अंदेशा कंरनां । 

ढरपतं--क्रि, भ्र, [ हि, डरपना [डरता हैं, भयभीत होता 
है, श्राशंकिठ होता है। उ,- (क) चलि नहि 
सकत गरुड़ मन डरपत, बुद्धि बल बलहि बढ़ावत-- 
८-४ । (ख) तोहिं देखि मेरौ जिय डरपत, नेननि 
ग्वत नीर--६-८६ । (ग) राजहेठु डरपत मन 
माही १२-५ । 

डरपना--क्रि, अ, [ हिं, डर ] भयभीत होना । 

इरपाइ, डरपाई--क्रि, अ, [ हिं. डरपना ] डरकरं, 
भयभीत होकर । उ,--(क) उठ्यो श्रकुलाइ,' डरपाइ 


` -तुरतहिं धाइ, गयौ पहुँचाइ तट आइ दीन्हौ ५८४ । : 


` (ख) भूलीं कहा, कहो सो हमसों, कहति कहा 
डरपाईँ । सूरदास सुरपति की :पूंजा, तुम सबहिनि 
बिसराई ८१२ । | 
क्रि, स,-डरा-घमकाकर, भयभीत करके ।. उ,-- 
सूर स्याम हैं चोर तुम्हारे छाँडि देहु डरपाइ---१५ १४ | 
डरपाउ--क्रि, अ, | हिं, डरपना ] डरता हूँ, भयभीत 
होता हूँ । उ,--मोहिं नहीं जिय को डर नेकहुँ, दोउ 
सुत का डरपाउ --५२८ । 
डरपावत--क्रि, स, [ हि, डरपॉना.] इराते .हें। उ. 
जो. लायक तो अंपने घर को बंन भीतर डरपावत-- 
११०४ । 
डरपावन--संशा पं. [ हि, डर ] डरानेवाले। उ,-- 
तीनि भुवनन्अआनंद, कंस-डरपावनच रे--१०-२८ । 
| क्रि, स, [ हिं, डरपना, डरपाना | डराने (लगे), 
. , भय दिखाने (लगे)। उ,--श्रीदामा चले रोइ जाइ 
कहिहौं नेंद-आगे | गेंद लेहु तुम आइ, मोहिं डर- 
पावन लागे - श८६। . . 
डंरपांवहु--क्रि, स, [ हि, डरपाना ] डराश्रो, भयभीत 
` करो। उ,--काली उरग रहै जमुना में, तहे तें 
, . कमल मॅगावहु । दूत पठाइ देहु ब्रज ऊपर, नंदहिं 
अति डरपावहु-- १०-५२२ । | 
डरपावे-क्रि, स, [ हिं. डरपाना | भयभीत करते हैं, 
डराते हैं उ,--में घर आवन कहां, सखा सँग कोड 
नहिं आवें । देखत बन अति अगम डरों, वे मोहि 
डरपार्व--४३७ । 


डरपाहिं--क्रि, स, [ हिं. डरंपना ] डरते हें, भयभौते 
होते हें। उ.--सुनहु-सुनहु -सबहिनि के लरिका 
तेरी सो कहूँ नाहिं। हाटनि-बाटनि, - गलिनि कहूँ 
कोंड चलत नहीं, डरपाहिं--१०-३२८ । 
डरपि--क्रि, आ [ .हि, डरपना ] डरकर, भयभीत 
होकर । उ,--ग्वाल डरपि डरि पें कह्यौ आइ । सूर 
राखि अब त्रिभुवंनराइ--६१४ । 
डरपी--क्रि, अ. स्त्री, [ हिं. डरपना ] डर गयी, भयभीत 
हुई उ,-भो देखत वह परी धरनि गिरि, में 
डरपी अपने जिय भारी--६६७ । 
डंरपे-क्रि, अ, [ हिं, डरपना ] डरे, भयभीत हुए । 
उ._सुनत धुनि सब ग्वाल डरपे, अब न उबरे 
स्यासम--४२७ | 
डरपोक, डरपोकना--वि, [ हिं, डरना + पोकना ] 
बहुत डरनेवाला, कायर, भीर । 
डरपॉ--क्रि, अ, [ हि, डरपना ] डरता हूँ, भयभीतं 
होता हूँ । उ.--हों डरपों, कॉपी अरु रोवौं, कौड 
नहि धीर धराऊ--४८१ | 
डरपो--कि, अ, [ हिं, डरना ] डरो, भयभीत हो । 
--में बरज्यो जधुना-तर जात | सुधि रहि गई 
न्हात की तेर, जनि डरपो सेरे तात--५ १८ । | 
डरप्यौ--क्रि, अ, [ हिं. डरपना ] डरा, भयभीत हुआ । 
चरन को छुबि देखि डरप्यौ अरुन, गगनं 
छपाइ--१०-२३४ । | 
डरवाई--क्रि. स, [ हिं, डरवाना ] रायां, भयभीलं 
किया। उ,--जाहु जाहु घर तुरत जुवति जन भत 
गुरुजन कहि डरवाई--१६६.७ | | 
डरवाए--क्रि, स, [ हि. डरवाना ] डराया, अयभीत 
किथा। 3.--महर कह्यो हम तुम डरवाए-१००५ | 
डरवाना-क्रि, स, [ हिं. डराना ] भयभीत करना । 
क्रि. स, [हिं, डलवाना] डालने का काम कराना। 
डंराइ--क्रि. श्र, [ हि, डरना ] डरकर, डर ( गये )। 
उ, सुर सब गये इराइ--३-११। 


राडे, डराऊ--क्रि, अ, [ हिं. डरना ] डरता हैं; 


. भयभीत होता हूं. भ्राशंकित हैँ । उ, (क). भवं 
समुद्र अति देखि भयानक, मन में अधिक .डराउ-- 


१६४ ¦ (ख) साधु-साधु सुरसरी-सुवन तुम, नहीं 
प्रन लागि डराऊ । सूरजदास भक्त दोऊ दिसि 
कापर चक्र चलाऊ--- १-२७४ । (य) रिच्छुप तक 
बोल्दै मोसौ, ताकों बहुत डराउ --६-७५ । 

डराडरी--संशा ख्री, [ हि, डर | डर, भय, श्राहांका । 
डरात--क्रि, अ, [ हि, डरना | डरता है, भयभीत होते 
हें। उ.---: क) कामना करि कोटि कबहूँ किए बहु 
पसु-घात। सिहसावक ज्यों तजें शह, इंद्र आदि 
डरात--१-१०६ । (सख) देखि री नंद-नंदनः ओर | 
“बार बार डरात तोकों, बरन बदनहिं थोर--३३४। 
डराति--क्रिं, अ. स्त्री, [ हिं, डरना ] डरती (है), 
भयभीत होती (है) । उ,--(क) णह को काज इनहुँ 
तैं प्यारी, नेंकहुँ नाहि डराति--१०-७६ ¦ (ख) 
गवालिनी डराति जिर्याह, सुने जनि जसोवे-- 
१०-२८४ ! 
डराना--क्रि. स, [ है, डरना | भयभीत करना 
डरानी--क्रि, अ, स्री, [ हि, डरना ] डर गयी, भयमीत 
. हुई। उ. (क) लछिमन, धनुष देहु, कहि उठें 
हार, जसुर्मात सूर डरानी- १०-१६६ । (ख) अब 
लौं सही तुम्हारी ढीठो, तुम यह कहत डरानी-- 
| १०४६ । (ग) में अपने कुल-कानि डरानी--१४६२। 
 डराने--क्रि, श्र, [ हिं, डरना ] डर गये, भयभीत हुए । 

(क) भीतर देखत अति डराने हुहुँनि दीन्यौ 

„ रोइ--१० ३८६ । (ख) हरि सब माजन फोरि 

`. पराने । हाँक देत पेठे दे पेला, मेँकु न मनहिं 
डराने--१०-३२८ । (ग) देखि तरु सब अति डराने 

- . हैं बड़े बिस्तार ३८७। (घ) पाथी बाँचत नंद 

` डराने-५२६। | 

डरानो--वि, [ हिं. डर ] डरा हुआ, भयभीत, भ्राशं- 
कित + उ.--कह्यौ लंकेस दै ठेस पग की तबे, जाहि 
मति-मूढ़, कायर, डरानो - ६-१११ । | 


डरान्यो-क्रि, अ, [ हिं, डरना] डर गया, भयभीत 


हुआ । उ.--(क) मथुरापति जिय अतिहिं डरान्यौ | 
सभा माँझ असुरनि के आगे, सिर धुनि-धुनि 
पहछ्िंतान्यौ--१०-६०। (ख) कहत स्याम में ञ्तिहि 
डरान्यौ | ऊखल तर में रह्यो छुपान्यौ--३६ १ । 


डरायौ--क्रि, अर, [ हैं, डराना] डराथा, भयभौत किया; 
_ ज्ाञ्चंकित किया । उ,-यह सुनत परजरथो, बंचेनं 
नहिं मन धरयौ, कहा तें राम सों मोहिं डरायो 
६-१२८ । 

डरावन--वि, [ हि, डरावना ] भयभीत करनेवाला 
जिससे डर लगे, भयानक, भयंकर । उ,--सुनहु सूर 

ए मेघ डरावन--- १०४८ | 
संशा पं. [ हि, डर ] डर, भय। उ,--बल्न- 
मोहन को नाम धरथो कहथौ पकरि. मेंगावन । तातें 
अति भयौ सोच लगत सुनि मोहिं डराबन--५८६ । 


` डरावना--वि, [ हिं, डर ] जिससे डर लगे, भयानक । 


डराबा--संसा पं, [ हिं, डराना.] लकड़ी जो फलों कौं 
पक्षियों से रक्षा करने के लिए पेड़ों से बाघी. जाती 
हें; इसके खींचने से खटखट का इंब्द होता है, 
खटखटा, धड़क ! | ॒ 
डराहुक--वि, [ हिँ, डरना ] डरपोक, काग्रर । ``. ` 
डरि--क्रि, छ, [ हिं, डरना ] (१) डरो, भय करो । 
 उ.---अहलाद-हित जिहिँ अस्र मारयो, ताहि डरि 
डरि -डरि--१-३०६ । (२) डरकर ॥ ` `` ` 
डरिपहु--क्रि, अ, [-हिं, डरना ] (१). डरना, भ्यो 
होना । उ.--डरिप्हु जिनि तुम सघन कंज महँ, तह 
के तरु हैं भारी--२६४२। (२) डरोगे, भयभीत -होगें 
डरियाँ, डरिया-संत्ञा स्त्री, [ हि, डार, . डाल] डाल 
शाखा । 3.-- (क) हों अनाथ बेठ्यौ द्रम-डरिया, 
पारथि साधे बान--१-६७। (ख) सीतल लुहिवौँ 
स्थामं हैं बेठे, जानि भोजन की बिरियाँ । बाम भुजाहिं 
सखा अस दीन्हे, दच्छिन कर द्रम-डंरियाँ--%७० । 
डरिहे--क्रि, अ, [ हिं, डरना ] भयभीत होगा, सहांक 
होगा । उ.--काकी ध्वजा बेठि कपि किलकिहि, 
किर्हि भय दुरजन डरिहै--१-२६ । 
क्रि, स, [ हि, डालना ] डाल देगा + : 
डरिहों--क्रि, स, [ हिं. डालना ] डाल दू गा, फेंक दूस: 
--अंसुर कठोर जमुन लै डरिहों-११६१। 
डरी-- क्रि, अ, स्री, [ हिं, डरना ] भयभीत हुई, श्राशंकित 
हुई । उ,--नप कन्या सो -देखत डरी---६-३:। 
संज्ञा स्त्री, [ हि, डली | छोटा टुकड़ा; इलो 


डरीला--वि, [ हिं. डार ] डाल-शाखा वाला । _ 

डरेंगे--क्रि, अ. [ हि, डरना ] डर जायेंगे, भयभीत 

. होंगे उ, यह सुनि के ब्रज लोग डरेंगे, बे सुनिहें 

यह बात--५२२ । 

डरे--क्रि, अ, [ हि, डरना ] डरता है, भयभीत होता 
.. है। उ.—अधम कौन है अजामील तें, जम तहँ जात 
 डरे-१-३५। 

डरेला--वि, [ हिं, डर ]डरावना, भयानक । 

डरेहों-- क्रि, अ, [ हिं, डरना ] डरूँगा, भयभीत हूंगा । 

. ऊ,-मेया हों गाइ चरावन जैहों | तू. कहि महर 
` नंद:बाबा सौं, बड़ भयौ न डरेहों--४१२ । 


डरथो--क्रि. अ, [ हिं, डरना ] डरा, भयभीत हुभ्रा। 


उ,--(क) इहि अवसर कत बाँह छुड़ावत, इहि डर 
अधिक डरयी--१-१५६ । (ख) जिय अति डरथौ, 
मोहिं मत सापे, व्याकुल बचन कहंत--६-८३ । 

डल--संशा पं, [ हिं, डला = कड़ा ] टुकड़ा, खंड । 
./ सुहा,~¬डल का डल--ढेर का ढेर, बहुत स । 
` संज्ञा जरी, [ सं, तल्ल ] झील । 
डलई--संशा स्री, [ हिं, डलिया ] छोटा दोकरा। . 
डल्लना--क्रि, अ, [ हिं, डालना ] डाला जाना, पड़ना-॥ 
डलवा--संशा पुं, [ हिं, डला ] टोकरा ।. 
डलवान्ना--क्रि, स, [ हि, डालने. का पर, ] डालने देना । 
इला--संशा पं, [ सं, दल ] टुकड़ा, खंड । . 
.. संज्ञा पुं, सं. डलक ] टोकरा, दौरा। _ 
लिया, डली--संशा स्री, [ दि, डला ] छोटा टोकरा । 
इंली--संशा खत्री [ हिं. डला ].(१) छोटा टुकड़ा या. खंड, 
= कंकड़ी। (२) सुपारी) . 
डल्लक--संशा पुं, [ सं, | डला, दौरा, टोकरा । 
डर्व॑रू--संशा पुं. [ हिं. डमरू.] डमरू नामक बाजा । 
डस--संशा स्री, .[ देश, ] (१) एक तरह की शराब । 
(२) तराजू की डोरी जिसमें पलड़े बधते हें, जोती । 
डसन-- संशा खरी, [ सं, दंशन ] डसने की किया, भाव 
गा ढंग। उ,--यह अपराध ऽड़ौ उन कीन्हो । 
i तच्छुक'डसन साप से दीन्हौ- १-२६०: । | 
डसना--क्रि, स. [ सं, दंशन ] (१) किसी जहरीले कीड़े 
का दांत से -काटना । (२) इंक मारना । 


संज्ञा पं, [ हिं, डासन ] बिछोना, बिछावन । 
डसवाना-क्रि, स, [ हिं, डसना का परे, ] (१) जहरीले 
कीड़े से कटवाना । (२) डंक मरवाना । 
डसा-संशा पं, [ सं, दंश ] डाढ़, चौभड़ । 
डसाइ-क्रि, स, [ हि. डासना | बिछाकर, बिछा (दी ) | 
उ.--अपनी अपनी कंध कमरिया उवालन दई 
डसाइ--२३२४ । | | 
कि, स, [ हि, डसाना ] दाँत से कटाकर । 
डसाए--क्रि, स, [ हिं. डासना ] बिछाये । उ,-(क) 
पार्टबर पाँवड़े डसाए--१००१। (ख) एक दिवस 
व दाबन भीतर कर करि पत्र डसाए-_३०८३ | 
डसाना--क्रि, स, [ हि, डसना का प्रे. | (१) जहरीले 
कीड़े से कटवाना । (२) डंक सरवाना । 
क्रि, स, [ हिं, डासना ] (बिस्तर) बिछाना । 
इसायौ-क्रि, स, [ हिं. "डसना? का परे, ] दाँत से 
कटवाया । उ.-#सूरदास भगवंत-भजन-बिनु, काल- 
ब्याल पे आपु डसायौ --१-३२६ । 
डसावें-क्रि, स, [ हिं, डासनः ] बिछाते हें, रखते हे, 
धरते हें। उ.--हा हा राम, लखन अरु सीता, फल 
भोजन जु डसावें पात--६-३८ । 
डसिअत--क्रि, स, [ हिं, डासना ] (बिस्तर झादि) 
बिछाते हैं । उ,-ओढ़िअित हैं की डसिञ्जत हैं कीधों 
` कहिश्रत कीधों डु पतीजत--१४४१ | 
डसी--क्रि, स, स्री, [ हिं, डसना ] जहरीले कीड़े ने 
काट लियां, (विषैले कीड़े द्वारा) काटी गयी हुँ । 
' उ.-(क) डसी री स्याम भुअं गम: कारे | मोहन-मुख- 
मुसुक्यानि मनहूँ बिष, जात मेन सौं मारे--७४७ | 
(ख) ताहि कछू उपचार न लागत डसी कठिन 
अहि-मेन--७४६ | ` 
संशा स्री, [ हिं, डसी ] (१) कपड़े के छोर का 
सूत, छीर। (२) कपड़े या. थान का पल्ला । (३) 
पता, चिन्ह, निशानी, सहदानी । 
डसे--क्रि, स, [ हि, डसना ] विषेला कीड़ा काट ले । 
उ,--कोउ कहति अहि काम पठयौ, डस जिमि यह 
काहु । . स्याम-रोमावली की छवि, . सूर नाहि 
निबाहु--६३२६। . ` 
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डस्यौ--क्रि, स [ हिं. डसना ] (दिषेले कीड़े ने) काटा, 
डस लिया। उ, -- (क) सुमिरंत ही अहिं डस्यौ 
पारधी, कर छूटयौ संघान-१-६७। (ख) स्याम- 
भुअंग डस्यो हम देखत, ल्याबहु गुनी बुलाइ--७४३ । 
(ग) प्रात खरिकहिं गई, आइ बिहवल भई, राधिका 
. केंवरि कहुँ डस्यौ कारो--७५१ । 
डहकत--फ्रि, अ, [ हि, डइकना ] ठगते या धोखा देते 
हें। ३. डहकत फिरत आपने स्वारथ पोंड अग्र 
दये-३०६३ 
डहकना--क्रि, स, [ हिं. डाका ] (१) छल करना, धोखा 
देना, ठगना । (२) कोई. वस्तु दिखाकर या देने को 
कहकर मुकर जाना या न देना । _ 
क्रि, अ, [ हि, दहाड़, याड़ ]"(१) बिलख बिलख 
कर रोना, विलाप करना । (२) हुंकरना, दहाड़ना । 
क्रि, अ, [ देश, ] फैलना, छिटकना । 
डहकाना--क्रि, स, [ हि, डाका ] गॅबाना, नष्ट करना । 
क्रि, अ. ठगा जाना, धोखा खाना ।. 
क्रि, स.--(१) धोखा .देना, ठगना । (२) देने के 
लिए कोई चीज दिखाकर भी न देना । 
डहकानौ--क्रि. स, [ हिँ; उहकना ] धोखे में पड़ गया, 
`` छला गया । उ.--सुत-बित-बनिता-प्रीति लगाई, 
- ` झूठे भरम भुलानो । लोम-मोह तें चेत्यौ नाहीं, सुपने 
` ज्यों डहकानो--१-३२६ । 
डहकायौ--क्रि, स, [ हिं. डहकाना ] ठंगा गया, .घोखा 
खाया, छुला गया । उ.--धोखें ही धोखें डहकायौ । 
समुभि न परी, बिषय रस गीध्यो, हरि.हीरा घर 
 माँक गंवायो-१-३५५। .. 
डहकाबे-क्रि, स, [.हिं, डहकाना | खोता है, व्यर्थ 
गुंवाँता हे, नष्ट करता है । उ.--बाद-बिवाद, जज्ञ 
ब्रत-साधन, कितहू जाइ, जनम डहकावे---१-२३३ । 
क्रि, अ,--ठगा जाये, धोखा खाये । उ,--इनके 
कहे कोन डहकावे, ऐसी कौन अजानी--३३४० । 
डहाकि--क्र, स, [ हिं, डाका, डहकना ] किसी वस्तु से 
( दूसरों को ) ललचाते हुए भो न देकर, देने को 
दिखाते हुए न देकर | उ,--स्याम सबनि मिलि 
+न खत दैं.ले ले कौर छुड़ाइ। औरनि लेत बुलाइ 


ढिग, डहकि आपु मुख नाइ--४३७। . ` 
क्रि, अं, [ हिं दहाड़, धाड़, डहकना ] बिलख- 
कर, बिलाप करके। उ,---सूर गोपिम सब- ऊधीौ 
आगे डहकि दीन्हीं रोई--३२-९ । | 
डहके--क्रि, स, [ हिं, डाका, डहकना ] छल किया, 
धोखा दिया, ठगा, जटा । 5,--इहिं ` बिधि इहि 
डहके सबे, जल-थल-नभ-जिय-जेते (हो)-- १:४४ । 
डहडह--क्रि, वि, [ हि, डहड॒हा ] प्रफुहिलंत होकर , 
प्रसन्नता से, झ्रानंदित होकर । उ.--चलित -:कंडल, _ 
गंड-मंडल, भलक ललित कपोल ! सुधा-सर जनु 
मकर क्रीड़त, इंदू डह इह डोल--६२७ । 
वि, प्रपतन्त, प्रफुल्लित । उ,-हरष डहडह 
मुसुकि फूले प्रम फलनि लगाइ-- १६९ ० । 


डहडहत-क्रि, अ, [ हिं, डहडहाना ] लहलहाते है, 


खिलते हें, हिलतें हें। उ,-दुर दमंकत सुभग 
` ख़वननि, जलज जुग डहडहत--१०-१८४।. . 


| डहडहा---वे, [ अनु, ] (१) हराभरा, लहलहाता 


हुआ । (२) प्रसन्‍न, प्रफुल्लित, श्रानंदित । (३) तुरंत 
का, ताजा । 


. डहडह्ाट---संज्ञा : त्री, [ हिं. डहडहा ] (१) -हरापत । 


(२) प्रफुल्लता, प्रसन्नता । (३) तांजयी। ` . 
डहड हाना--क्रि, अ, [ हिं, -डहडहा ]. (१) हरा-भरा 
होना, लहलहाना (२) प्रसन्न या श्रांनंदित होना । 
डहडहाव--संशा पुं. [ हिं, डहडहा ] (१) हरापन । 

„ (२) आनंद, हषं । (३) ताजापन।. | 
डहून--संश्ञा पं, [ सं, डयन = उड़ना ] पंख, पर, डेना । 
` संञ्चात््ी, [ सं, दहन | दाह, जलन । ` 
डहूना- संज्ञा पुं, [ हिं, डहन ] दंख, पर, डेना । 
क्रि, अ, [ सं, दहन ] (१) जलना, भस्म होना । 
(२) कुढ़ना, चिढ़ना, हेष या ई्या करनका॥ ˆ 
क्रि, स,--(१) जलाना, भस्म - करना) (२) 
कुढ़ाना, चिढ़ाना, संतप्त या:दुखो करना । _ 


डहर--संता स्त्री, [ हिं, डगर |] (१) रास्ता,.मागं,. पयः । 


(२) श्राकाशगंगा । 
डहरना--क्रि, अ, [ हि, डहर ] चलना-फिरना ।  : 
इह्राइ, इहराई--क्रि, स, .[-हिं, डहराना ] चलायी, 
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वौडाकर, फिराकर ३ उ,--कोऊ निरखि रही भाल 
चंदन एक चित लाई। कोऊ निरखि बिथुरी भकटि 
` « फर नेन डहराई । | 
डहराना--क्रि. स, [ हिं. डहरना ] घुमाना-फिराना । 
डहरि-- संज्ञा स्त्री, [ देश, ढहरी ] मिट्टी. का बरतन, 
अटकी । उ--हरप नंद टेरत महरि । आइ सुत- 
` “मुख देखि आतुर, डाःर दे दधि-डहरि- १०-६७ | 
`... अंशा सत्री, [ हिं, डगर] रास्ता, पथ, मारं । 
` -उ,~(क) देखी उरहिं बीचहीं खाई, माटी भई 
 जहरि | तूर स्याम बिधर कहें खाई, यह कहि चली 
डहरि--<५० | (ख) जल भरन कोउ नहीं पावति 
"रोकि राखते डहरि-- ८६० । 
डहार---संज्ञा पं, [ हि, डाहना ] दुखी करनेवाला । 
हु. इहू --संशा पं, [ सं, | बड़हर का पेड़ .। 
डाँ--संज्ञा स्त्री, [: सं, डा ] डाकिनी, डाइन । 
डॉँक--संशा स्त्री, [ हिं. दमक, दर्वक ] ताँबे जैसी धातु 
का बहुत पतला पत्तर। 
: . संशा स्री, [ हि, डॉकना ] के, वमन, उलटी । 
डॉकना--क्रि, स, [ हि, लॉधना ] फाँदना, पार करना । 
; छाँग--संच्ञा पं. [ सं, टंक = पहाड़ी किनारा और चोटी] 
(१) पहाड़ी चोटी । (२) पहाड़ के ऊपर का जंगल । 
i सज्ञा पं, [ सं, दंक, हिँ, डागा ] लट्ठ, डंडा । 
संज्ञा पं. [ हिं. डॉकना ] कंद-फाँद । 


मरे हुए चोपाये को लाश । (३) एक नीच जाति 
: 7. . चि,--(१) दुबला-पतला । (२) मूर्ख, गावदी । 
डाँट--संशा खरी, [सं, दांति = दमन, वश] (१) शासन । 
(२) वश, दबाव ।. (३) डाँटने-डपटने को क्रिया । 
. “ महा,--डॉट में रखना--वहा में रखना, डपट 
से रखना । डॉट रखना--दबाव रखना, स्वच्छन्द न 
होने देना । -. 
(३) डराने के लिए दी हुई घुड़की, डपट ॥ 
। डॉँट-हेपेट--संज्ञा स्त्री, [ हिं, डॉटना+डपटना ] ऋोध- 
पुर्वक और घुड़की के साथ कही जानेवाली बात । 
डाँटत--कि. स. [हिं, डॉटनो] घुड़कते या डपठते (रहो) । 
४. ४ड.--जैसे मीन . किलक्रिला द्रसूत ऐसे रहो प्रभु 


हाँगंरं--वि, [ देश, ] (१) चोपाया, ढोर, पशु। (२) 


डाँटत--१-१०७ | ॒ 
डॉटना--क्रि, स, [ हि, डाँट+ना ] घुड़कना, डपटता | 
डाँट-फटकार-संश्ञा स्त्री, [ हिं, डॉट+फटकार ] 
डाँट-डपट, घुड़की, दश्राव । | 
डाँटी--क्रि, स, [ हिं. डाँटना ] डाटा, घुड़का, डपटा । 
3,--(क) वारौं कर जु कठिन अति, कोमल नयन 
जरहु जिनि डाँटी--१०-२४६। (ख) सूनें घर बाबा 
नंद नाही, ऐस करि हरि डॉटी-३७५। _ 
डॉट--क्रि, स, [ हिं. डॉटना ] डाँटती है, डपटती है, 
घुड़्कती है उ,--जाका नास लेत भ्रम छूट; कमं- 
फंद सब काटे | सोई यहाँ जेवरी बाँघे, जननि साँटि 
ले डॉटे--३४६ । 


-डाँटधौ--क्रि, स, [ हिं, डाँटना ] घुड़का, डपटा । उ,-- 


छाँडि देस मम यह कहि डाँटयौ--१-२६.०.। 
डाँठ--संशा पं, [ सं, दंड ] डठल । 
डॉड्--संशा पं, [ सं, दंड] (१) डंडा, लाठी। (२) 
'गतका' खेलने का डंडा । (३) ग्रंकुश की मूठ 4 
` (४) सीधी लक्कोर। (५) रीढ़ की हड्डी । (६) 
ऊंची मेंड जो सीमा या हृद के लिए बनती हे । 
महा,--डाँट भारना--मेंड उठाना । 

(७) छोटा-टीला। (८) समुद्र का ढलुश्ना रेतोला 
किनारा । (९) सीमा, हद । (१०) प्रथंदंड, जुर- 
माना । (११) नकसान के बदले में लिया जानेवाला 
घन या वस्तु, हरजाना । (१२) नाव खेन का डंडा । 

डॉड्ना--क्रि, अ, [ हि, डॉड़ ] ज्रमाना करना । 
डाँड़्र--संज्ञा पं, [ हिं, डाँठ ] बाजरे की खूंटी । 


डांड़ा--संत्ञा पं, [ हि, डॉड़ | (१) डंडा । (२)' 'गतका 


: खेलने का डंडा । (३) नाव खेने का डंडा । (४) 
` समुद्र का ढलुश्रा रेतीला किनारा । (४) हद, . 
;. सोमा, सड । ` 
मुहा, - होली का डॉड़ा--लकड़ी आदि का ढेर 
जो होली जलाने के लिए इकट्ठा किया जाता है । 
डाँड़ामेंड़ा, डाँड़ामेड़ो--संशा पं, [ हिं, डाँड़ + मेड़ ] 
(१) एक ही मड़ का अंतर, लगाव । (२) अनबन, 
झगड़ा, नोक भोंक । 


. डॉड़ो--संचा खी, [हिं, डॉँड़].(१) लंबी पतली लकड़ी । 
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` (२) किसी वस्तु की लंबी हत्थी जिसे पकड़कर काम 
किया जाता है, डंडी। उ,-हरि ज की आरती 
बनी | कच्छप अंध आसन अनूप अति डॉड़ी सहस 
फनी--२-२८। (३) तराज्‌ की डंडी जिसमें पंलड़े 
लटकाये जाते हें। 
महा,--डॉड़ी मारना-कम सौदा तौलना 
` (४) ठहनी, पतली शाखा । (५) . फूल या. फल 
की नाल !(६) भूले की लकड़ियाँ या डोरियाँ जिनमें 
' बैठने को परी फंसायी जाती है। उ.--पटुलो लगे 
नग नाग बहु र'ग बनी डॉँड़ी चारि। भौंरा भवै 
भजि केलि भूले नवल नागर नारि | (७) .डाँड़ खेने 
बाला (८) सुस्त श्रादमी । (९)लीक, मर्यादा । (१०) 
.. फल का निचला पतला भाग । (११)' पालको का 
 इंडा। (१२) पालकी । (१३) डंड में बंधी रैलियों 
की सवारी, झप्पान । | 
डॉटरी--संशा स्त्री, [ हिं. डाढ़ा ] मटर की भूनी फली । 
डॉवरा--संज्ञा पं. [ सं, डिंब ] लड्कां, बेटा । 
डॉवरी--संज्ञा खरी, [ हिं, डॉँवरा ] लड़की, बेटी । 
डावरू--संज्ञा पं. [ सं, डिब ] बाघ का बच्चा । _ 
डाँवाडोल--वि, [ हिं, डोलना ] चंचल, हिलतां हुm्रा । 
डाँस--संज्ञा पं, [ सं, देश, ] (१) बड़ा सच्छड़ । (२) 
` एक तरह की बड़ी मक्खी। 
डाँसर--संज्ञा पं, [ देश, ] इमली का बीज, द्िश्नाँ । 
डाइन--संज्ञा स्त्री, [ सं. डाकिनी ] (१) भृतिनी, चुड़ेल । 
(२) कुरूपा या डरावनी स्त्री। (३) जादू ठोना 
करनेवाली स्त्री। _ 
डाक--संज्ञा पं. [ हिं. डॉँकना ] (१) यात्रा को टिकानों 
... में सवारी के जानवर बदलने का प्रबंध । 
सहा,--ड'क बॅठाना (लगाना)-सवारी के 
जानवर बदलने के लिए चौकी नियत करना । 
(२) पत्र ग्राने - जांने की व्यवस्था. । (३) 
चिट्ठी-पत्री । | र 
` सं्ञात्री, [ अनु, ] बमन, उलटी, कँ । 
'डाकना--क्रि, श्र. [ हिं, डाक ] बमन या के करना । 
क्रि, स, [ हिं, डाक+ना ] लाँघना, पार करना । 
ड्राका--संशा पुं, [ हिं, डाकना या सं, दस्यु | शरक्रमेण 


| ` कर खाया। | 


करके जबरदस्ती लूटना, बटमारी, लूट-मार । 
डाकाजनी--संज्ञा स्री, [ हिं. डाका+फ़ा, ज़नी ] डाका 
_ डालने या बदमारी करने का काम। . | 
डाकिन, डाकिनी--संश्ा ख्री, [ सं. डाकिनी] (१) 
एक पिशाची जो कालो के गणों में मात्री. जाती हें । 
(२) चुड़ेल, डाइन। |. | 
डाकी--संशा खरी, | (हि, डाक ] बमन, के, उलटी 
. 'वि,—बहुत खोनेवाला, पेट । . 
वि, सबल, प्रचंड । EE 
डाकू--संशा पं, [ हिं$ डाकंना ] (१) लुटेरा, बटसांर। 
(२) बहुत खाऊ, पेटू _.. 
डाकोर--संज्ञा पं. [ सं, ठककुर, हिं, ठाकुर ].-(१) 
, . ठाकुरजी । (२) “विष्णु संगवान । 
डाख--संज्ञा पं, [ हि, ढाक ] ढाक, पलाश |. . 
डागारि--संज्ञा खरी, [ हिं, डंगर ] भागे, रास्ता । _ 
गा--सशा पं, [ स॑, दंडक ] नगाड़ा आदि बाजे बजाने. 
का डंडा, चोब। 
डागुर--संच्ञा पं, [ देश, ] जाटों की एक जाति + 
डाट--संशा स्त्री, [ सं, दॉति ] (१) टेक, रोक, चाँड़। 
(२) छेद बंर्द करने की चोज (३) काग, ठेंठी । 
_ संज्ञा पं, [ हिं, डॉट ] डाँड-डपट, घुड़को । 
डाटत--क्रि, स, [ हिं, डाँटना ] घुड़कते या डपटते 
(रहो) उ,--जेसें मीन किलकिला! दरसत, ऐसें 
रहौ प्रभु डाटत--१-१०७ | 


5 


डांटना-- क्रि, स, [ हिं. डाट ] (१) दो चीजों को 


सटाकर दबाना । (२) टेकता, चाँड़ लगाना । (३) 


: .ठेंठी लगाकर छेद बंद करना।' (४) कस कर 
घुसेड़ना । (५) खूब डट कर खाना। (६) ठाठ 


से गहना कपड़ा पहनना । (७) भिड़ाना, मिलाना। 


डाटे-क्रि, अ, [ हिं, डाटनाँ ] खूब उट कर खाया । 


मुहा,--भोजंन करि डाटे-_भर पेट खाया, छुक- . 

~अ्रगनित तरु-फल-सुगंधं-म दुल- 
मिंष्ठ - खाटे । मंनसों करि प्रसुहि अपि, भोजन 
करि डाटे--६-६६। | 

डाड़ी--संशा स्त्री, [ हिं, डॉँड़, डॉड़ी ] हिडोरे: में लगी 
हुई चार सीधी लकड़ियाँ (या डोरियाँ). जिनसे 
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पटरियाँ लटकती रहती. हैं। उ.--कंचन खंभ, 
मयारि, मश्वा-डाड़ी, खचि हीरा बिच लाल प्रबाल। 
रेसम बनाइ नव रतन पालनौ, लटकन बहुत पिरोजा 
लाल--१०-८४ । 
डादृ--संशा खरी, [ सं, द्रष्टा, प्रा, डडढ ] (१) चबाने 
के दांत, चोभड़ । (२) बट जेसे वक्षों की जटाएं। 
डादृना--क्रि, स, [ सं, दरधे, प्रा, डड्ढ+ना (प्रत्य,) ] 
जलाना, भस्म करना । 
डाढ़ा-संश्ा स्री, [ हिं, डाढ़ना ] (१) झाग, झर्न । 
(२) वन की झाग, दावाग्नि । (३) ताप, जलन | 
वि, पुं. जलाया हुश्रा, तप्त । 
डोढ़ी-वि, खरी, [ हिं. डाढ़ना ] जलो हुई, दरध, दपायी 
हुई, तप्त । उ. (क) सखी संग की निरखति यह 
छबि, भइ ब्याङुल मन्मथ की डाढी--७३६ । (ख) 
नेन नींद न परे निसि दिन बिरह डाढ़ी देह-- 
` ३२७५ | (ग) कंधनि बाँह घरे चितवति द्रुम मनहु 
बेलि दव डाढ़ी--२५३५ । (ध) ज्यों जलहीन दीन 
_ कुसुदिन बन रवि-प्रकास की डाढ़ी--३४७७ | 
`. संशा ज्री, [ हिं, डाढ़, दाढ़ी ] (१) ठोड़ी, चिबुक, 
` ठुड्डी। (२) ठोड़ी शोर गाल के बाल, दाढ़ी 
क्‍ मुहा,-- डाढ़ी का एक एक बाल करना--(१) 
डाढ़ी उखाड़ लेना। (२) दुर्देशा करना । डाढ़ी 
को कलप लगाना--बूढ़े ध्रौर भले झादमी को 
कलंक लगाना । पेट में डाढ़ी होना-बहुत काँइयाँ 
झौर चालाक होना । डाढ़ी फटकारना--संतोष झौर 
_ हषं प्रकट करना 
डाब--संशा स्त्री, [ सं, दभ ] (१) डाभ नामक घास । 
(२) कच्चा नारियल । 
डाबक--वि, [ हिं, डामक ] कुएँ का ताजा पानी । 
डाबर--संत्ञा पु, [ सं, द्र = समुद्र, भील ] (१) नीची 
भूमि जहाँ पानी जमा रहे। (२) पोखरी, तलैया 


जिसमें बरसाती पानी हो। (३) हाथ धोने का 


पात्र । (४) मेला या गंदा पानी । 
डाब--संज्ञा पं, [ हि, डब्बा ] डिब्बा, संपु । | 
'डाभ--संज्ञा पं. [ सं, दमे ] (१) एक घास। (२) कुछ 
` ` घास । (३) भ्राम का बोर । (४) कच्चा नारियल । 


डाभक--वि, [ अनु, डभक ] कुएं का ताजा पानी । 
डामचा--संत्ता पं, [ देश, ] मचान, माचा । 
डामर---संज्ञा पं, [ सं, ] (१) एक तंत्र । (२) हलचल, 
धूम । (३) ठाटबाट, सजावट, (४) चमत्कार । 
संज्ञा प, [ देश, ] (१) गोंद । (२) राल नायक 
गोंद । (३) मक्खी जो राल बनाती हें । 
डामाडोल--वि, [ हिं, डाँवाडोल ] चंचल, अस्थिर । 
डायडाय--फि, दि, [ अनु, ] व्यर्थं मारे मारे फिरना । 
डायन--संद्ा स्री, [हिं, डाइन | (१) पिझाचिनी 
चुड़ल, भूतिनी । (२) कुरूपा और भयानक स्त्री । 
डार-संशा स्री, [ सं, दारु--लकड़ी ] (१) डाल, शाखा । 
उ,--(क) धरनि पत्ता गिरि परे तें फिरि न लागे 
 डार-~१-८८ । (खे) रत्नजटित कंकन बाजुडंद 
गगन मुद्विका सोहे | डार-डार मनु मदन बिटप तरु 
बिकच देखि मन मोहे | (ग) जोइ जोइ आदत वा 
मधुरा ते एक डार के से तोरे--२०५६ । (घ॑) 
इतनी कहत सुकाग उहाँ तें हरी डार उड़ि बेठ्यो-- 
६-१६४ । (२) बरगद जेसे पेड़ों की नयी डालियाँ 
जो पुजा के काम शाती हें, हरी पत्तियों से युक्त 
हहूनियाँ ! उ.--आजु बधायौ नंदराइ कैं, गावहु 
मंगलचार । आई मंगल-कलस साजि के, दधि-फलं 
नूतन-डार--१०-२७। 
संशा स्री, [ सं, डलक ] डलिया, चेंगेर । 
क्रि. स, [ हिं, डालना = फेंकना ] फंककर, डाल 
कर। उ.-डार सस्र सर-सेया सोये हरि चरनन 
चित लायो--सारा, ७८६ । 
प्र-दीन्हौ डार--फेंक दिया। उ,--सर्प-स्ए 
कह्यो बारंबार | तब रिषि दीन्हौ ताकौं डार-६-७। 
डारत--क्रि. स, [ हिं. डारना, डालना ] डालता हूँ । 
. उ.--आपुन तरि तरि अओरनि तारत । अस्म अचेत 
प्रगट पानी में, बनचर ले ले डारत--६-१२३ । 
प्र.-डारत हति-- १) तोड़ डालता है। उ,--- 
ज्यों गज फटिक सिला मैं देखत दसननि डारत 
हति--१-३०० । (२) मार डालता हे । 
ड़ारति--क्रि, स, [ हिं, डालना ] (१) डालती हुँ। | 
. प्न.--डारति वारी-वारती हे, निछावर करती 
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हैं। उ.—दोड माता निएखत आलस मुख, छबि 
पर तन-मन डारति वारी -- १०-२२८ । 
(२) जादू-टोनः आदि करती हूँ । उ,--कोन मंत्र 
जानति तू प्यारी, पढ़ि डारति हारे गात---७२१ | 
डारना--क्रि, स, [ हि, डालना ] (१) गिराना। (२) 
छोड़ना । (३) घुसाना । (४) त्याग करना । (५) 
गंकित करता । | 
डारा-संत्ञा स्त्री, [ हिं, डार, डाल ] डाल, शाख, शाखा । 
--(क) पोरि सब देखि सो असोक बन में गयौ 
निरखि, सीता छुप्पो बृच्छ-डारा--६-७६.। (ख) 
सबे समाने तरुवर डारा--७६६ । 
क्रि, स, भूत, [ हि, डालना, डाला | छोड़ा, 
_ डाला, त्याग दिया, गिरा दिया । | 
डारि-कि. स, [ हिं. डालना ] (१) छोड़ कर, निकाल 
कर, अलग करके, फेंक कर । उ-उमा को छोंड़ि 
अरु डारि.मृगचमं कों जाइके निकट रहे सद्र 
जोई-८-१० । 
_ घ्र,-डारि देत--अ्लग कर देते है। उ,-रस 
लेलेओटाइ करत शुर, डारि देत है खोई--१- 
६३ । दीन्दे डारि--फेंक दिये, गिरा दिये। उ. 
[गद दीन्हें डारि-१-१६७। 


(२) (सिंहासन, चौकी आवि) बिछा कर । उ, 


इंद्र एक दिन सभा मभारि। बेठे हुते सिंहासन 
डारि--६-५ | (३) जादू-टोना श्रादि करके । उ. 
लहर उतारि राधिका सिर तें दई तरुनिनि पै 
` डारि--७६४ । (४) त्याग करके । उ, (क) स्याम 
` हसि बोले प्रभुता डारि---१७१६ । (ख) मनहें सूर 
दोउ सुभग सरोवर उमगि चले मयादा डारि-- 
२७६५ | (५) फक कर, गिरा कर । 
--डारि दिये--फेॅक दिया, गिरा दिया । उ, 
डारि न दिये कमल कर तें गिरि दबि रहती ब्रज- 
बाल--३१५६ । 
डारियास- संज्ञा पं, [ देश, ] घंदर की एक जाति । 
डारिहों--क्रि, स, [ हिं, डालना ] डालूंगा। 
. प्र-उपारि डारिहों--डलाड़ डालूँगा ! उ,-- 
_ कंस उपारि डारिहों भूतल, सूर सकल सुख 


. पावत--६-१३३। 
डारिहौ--क्रि, स, [ हिं, डारना, डालना ] डालोगो | 
सूर तबहुँ न द्वार छोड़े, डारिहो कढ़िराइ-- 
१-१०६ | 
डारी--क्रि, स, [ हिं, [लना ] (१) डालकर, फॅककर, 
छोड़कर । उ.--दुरबासा दुरजोधन पठ्यो पांडव- 
अहित बिचारी | साक-पत्र ले सबे अघाए, न्हात 
'भजे कुस डारी--१-१२२ । 
प्र,--रहत डारी--पड़ी रहती हे। उ,--फलन 
साँझ ज्यों करुई तोमरि रहत घुरे पर डारी-- 
२६३५ । (२) डाल दी, छोड़ दी, रख दी, फेंक दी. 
उ,--पांडु कुमार पावन से डोलत, भीम गदा कुर 
ते माइ डारी-१-२४८१ । (३) भुला दी, विस्मृत 
कर दी । उ,--अन ही में बेंचति फिरै धर की सुधि 
डारी- ११६३ । 
संज्ञा स्री, [ हिं, डाल ] डाल, शाखा । _ 
डारे-क्रि, स, [ हिं, डालना ] (१) डाल दिये, छोड़ 
` दिये, फेंक दिये । उ,--इन्द्रजितःबलनिधि जब आयो 
अर अत्र उन डारे-सारा, २८४ । 
... ,-डारे धोई--थो डाले, दूर कर दिये.। उ--- 
` पतित] अजा मिल, दासी कुब्जा, तिनके कलिमल 
डारे धोई-~१-६५ । | 
(२) गिरा दिये, तोड़ दिये। उ,-ऊरथ स्वाँ 
समीर तेज अति सुख अनेक द्रम डारे--२७६१ | 


हारे संशा खी, सति, [ हिं, डाल ] डाल पर। उ, 


बोलत मोर सेल द्रुम चढ़ि चढ़ि बन जु उड़त तङ 
डारे--२८२० । | 
डारे--कि, स, [ हिं, डालना | (१) डाल देने पर, छोड़ 
देने पर । उ.--जेसे मीन दूध में डार जल बिनु 
सचु नहिं पावे हो--२८०४ । (२) संपादित करता 
है, रचता है। उ.--बागर तें सागर करि डारे चहुँ 
दिसि नीर भरे--१-१०५। (३) वमन करता है, 
उलटी करता हें। उ.--बमनहि खाइ, खाइ सो 
डारे, भाषा कहि कहि टेरा--१-१८६। .. . 
डारों--क्रि, स, [ हिं, डारना, डालना ] डाल, रखं । 
उ,--होड़ा होड़ी मनहिं भावते किए पाप भरि.पेड । 


मी 
ते सब पतित पाय-तर डारों, यहे हमारी भेंट- 
१४६। 
डारौ--क्रि, स. [ हिं, डारना, डालना | (१) सम्मिलित 
कर लो, मिला लो॥ उ.--गीध-ब्याघ-गज-गनिका 
`` उघरी, ले ले नाम तिहारो । सूरदास प्रभु कृपावंत हृ) 
` लले भक्कनि मैं डारो--१-१७८ । (२) डाल लो, पड़ा 
रहने दो । उ.-शूर कूर की याही बिनती, ले चर- 
ननि में डारो-१-१२८। (३) छोड़ों, डाल दो। 
उ,-नाम लेइ गम आहुति' डारो--४-११ | 
डारयो--क्रि, स, [ हिं. डारना, डालना ] (१) डाला, 
रखा । उ.--पतितं-समूह सबे तुम तारे, हुतो ज 
`° लोक भरयो-। हों उनतेँ न्यारी करि डारथो, इहि 
र दुख जात मरयौ--१-१५६ । (२) किया, संपादित 
` किया। 
` घ्र,-बिताइ डारयो-_ बिता दिया | उ.--या बिधि 
डारथौ जनंम बिताइ--५-३। ' | 
` (३) डाल दिया, फेक दिया, छोड़ दिया । उ. 
' सुत-दारा कौ मोह ग्रँचें बिष, हरि अमृत-फल 
डारयौ--१-३३६.॥ `. 


भ 


डाल--संशा खरी, [ सं, दारुःलकड़ी,, हिं, डार.] (१) 


शाखा, डॉली । 
. मुहा-डाल का टूटा--(१) डार्ल से पककर 
गिरा हुम्रां' ताजा फल'। (२) बढ़िया,  श्रनोखा । 


' (३) नया (व्यक्ति) । डालं का, पका.-.. पेड की डाल. 


' में लग रहकर .पर्कनेवाला फल ).' . ..... 
(२) तलवार का फल। (३) एक गहना ।. _ 
संज्ञा स्त्री, [ सं, डलक, हि, डला ] (१) डलिया । 


` (२) फल-फूल की भेंट जो डलिया सें 'सजा, कर 


दी जाथ । 
क्रि, स, [ हिं. डालना '] गिराकर, छोड़कर । 
महा--डाल रखना--( १) किसी चोज को लेकर 
रख छोड़ना । (२) किसी काम को लेकर भी उसमें 
ˆ हाथ नंलगाना। | 
` डालना--क्रि, स, [ से, तल॑न=(नीचे) रखना] (किसी 
चोज को. गिराता, फेंकना, छोड़ना । ` (२) एकं 


च्चीज को दूसरी पर गिराना। (३) किसी चीज 


( ७१८ ) 


को दूसरो में मिलाने के लिए उसमें गिरोना। 
(४) घुसेड़ना, भीतर करना । (५) खोज-खंबर न _ 
लेना, भुला देना । (६) चिह्न लगाना, ग्रंकित 
_ करना। (७) फैलाना, एक चीज को फैलाकर दूसरी को 
_ ढकता । (८5) शरीर पर धारण करना, पहनना । (६) 
` किसी के जिम्मे छोड़ देना । (१०) के करना, उलटी 
_ करता । (११) किसी स्त्री को पत्नी की तरह रख 
“लेना । (१२) लगाना, उपयोग करना । 
डाली--संत्ञा सत्री, [ हिं, डला, डाल] (१) डलिया, 
चंगेरी । (२) फल-फूल श्रादि से सजी डाली जो भेंट 
मेंदी जाय ॥ (३) शाखा, डाल ! क्‍ 
डावड़ा, ड!|वरा--सज्ञा पु, [ भें, डिब | पुत्र, बेटा। 
डावडी, डावरी--संज्ञा खत्री, [ हिं, डावरी ] बेटी, पुत्री । 
डास--संज्ा पं, [ देश, ] चमड़ा साफ करने का औजार । 
डासन--संशा पं, | सं, डाभ+-आसन | बिछावन, चटाई, 
5 बिछोना, बिस्तर । 
डासना--क्रि, स, [ हि. डासन ] (बिछौना) बिछाना । 
क्रि, सँ, [ हि, डसना ] (जहरीले कीड़े का) काटना। 
डांसनी--संशा स्री, [ हिं, डार्सन ] खाट, चारपाई । 
डॉसिं--क्रि, स, [ हिं. डासन, डासना ] बिछाकर, डाल 
कर, फेलाकर । उ.--इहि बिधि बन बसे रघुराइ । 
डार्सि के तून भूमि. सोवत, द्रुमनि के फल खाइ--' 
६-६०। . 
डांसी--करि.'स. [ हिं. डालना ] डसी हुई। उ,--भूलि 
` 'न'उत जंतीदां जननी मनो भुअंगम डासी-३४३६ । 
डाहं--संशा स्त्री, [ सं, दाह | (१) जलन, .ईष्या, द्वेष । 
(२) बेर, पीछे। उ.--एते पर संतोष न मानत 
परे हमारे डाह-- २८६८ । 
डाहति--क्रि, स, [ हिं, डाहना] जलाती हें। उ,--ए सब | 
"भई चित्रं की पुतरी सून सरीरहिं डाहत--३०६५। 
डाहंन--संज्ञा स्री, [ हि. डाहना ] सताने की क्रिया । 
क्रि, स, [ सं, दाहन | जलाने, सताने, तंग करने । _ 
उ.--काहे को मोहिं डाहन आए रेनि देत सुख वाकौ। 
डाहना--क्रि, स, | सं, दाहन | जलाना, सताना। 
डॉहिनि--संज्ञा त्री, सवि, [ हिं. डाह+नि (परत्व.) ] डाह 
से, इष्वा से। उ.--सूर डाहनि मरत गोपी कूबरी के 


श 


( ७९६ ) 


झूरि—२६८२ । 
डाहीं--क्रि, स, [ हिं. डाहना ] जलायीं, दगध कीं। 
उ.--मुरछथो मदन तरुनि सब डाहीं--प, ३३८ । 
डाही--वि, [ हिं, डाह ] ईर्ष्या करनेवाला । 
डाहुक--संज्ञा पं, [ देश, ] एक छोटा पक्षी । 


> 


“ 


` “ठग । (३) दास। (४) नोच मनुष्य । 
संज्ञापं, [ देश,.] वह मोटा डंडा जो नटखट 
चौपायों के गले में बाँधा जाता हें, ठिग्रा । 
डिंगल--वि, [ सं. डिंगर ] नीच, दोषपूर्ण । ! 
` संज्ञा स्त्रो,—-राजपूताने की काव्य-भाषा। 


डिंगर--संझञा पृ. [ सं, ] (१) मोटा श्रादमी । (२) दुष्ट, 


डिंडिम, डिंडिमी--संज्ञा पं, [ सं, ] (१) चमड़ा मढ़ा एक 


प्राचीन बाजा, इगइ़गी । (२) करौंदा नाभक फल । 
डिंडिर--संत्ञा पं. [ सं. | समुद्रफन । 
डिंब-संज्ञा पं. [ सं, ] (१) लड़ाई-दंगा । (२) श्रंडा । 
(३) फेफड़ा ।(४) कीड़े का छोटा बच्चा। (५) बच्चा । 
डिंबाहब--संशा पं. [ सं; | सामूली लड़ाई। 
डिंबिका--संज्ञा स्री, [ सं. | मदमाती स्त्री । - : | 


डिंभ--संच्ञा पं. [ स, ] (१) छोटा बच्चा | उ महि. है 


मनि-खंभ डिंम डग डोलें । कलंबल-बचंन तोतरे 
बोल--१०११७ । (२) मू व्यक्ति । 


संज्ञा पं, [ सं. दभ] (१) पाखंड, श्राडंबरं। 


(२) घमंड, अभिमान । 
डिंभक--संशा प॑. [ सँ, ] छोटा बच्चा । 


डिंभिया--वि, [ सं, दंभ, हि. डिभ | (१) पार्खडी, 


~ श्ाडंबरप्रिय । (२) घमंडी, अ्रभिमाती । 

` डिंकी--संश स्री, [ हिं. धक्का ] घकका, चपेट । 
डिगना--क्रि, अ, [ हिं, डग ] (१) हटना,' सरकना, 
`. जगह छोड़ना । (२) बात पर दृढ़ न रहनां। ` .- 
डिंगवा--संच्चा पं, [ देश, | एक तरह का पक्षी 
डिगाना--क्रि, स. [ हि. डिगनो ] (१) सरकाना, खिस- 


काना । (२) बात या सिद्धांत से विचलित करना । 


डिग्गी---संज्ञा स्त्री, [ सं, दीविका ] तालाब, बावली । 

डिठार--वि, [ हिं. डीठ = नजर ] ँखोंवाला । _ 

डिठियारा--वि, [ हिं, डीठि+आरा (प्रत्य.) ] ँखों- 
ए, जिसको अ्रच्छी तरह सुझायी देता हो । 


डिठोहरी--संशा खर, [ हिं, डीठि + हरना ] एक जंगली 
फल के बीज जो नजर से बचाने के लिए बच्चों को 
पहनाये जाते हें । 

डिठौना, डिठौरा--संत्ञा पं. [ हिँ, डीठ ] काजल का 
टीका जो बच्चों को नजर से बचाने के लिए लगाया 
जाता है। उ. --सिर चोतनी, डिठोना दीन्हो, आँखि 
आजि पहिराइ निचोल-- १०-६४ । 

डिढ--वि, [ सं, दृढ़ ] पक्का, मजश्त । 

डिढाना--क्रि, स, [ हिं. दृढ़ ] (१) पक्का या मजबत 
करना। (२) संकल्प करना, निश्‍चय ठानना । 

डिढया--संशा खरी, [ देश, ] लालच, तृष्णा । 

डित्थ--संज्ञा पं, [ सं, ] विशेष गुणवाला व्यक्ति । 

डिबिया--संच्ञा त्री, [ हिं. डिब्बा ] छोटा डिब्बा । 

डिब्बा —संज्ञा पं, [ हि, डब्बा | छोटा ढक्कनदार 
पात्र, संपुट । 

डिभगना--क्रि. स, [ देश, ] मोहित करना । 

उम--संस्ा पं. [ सं, | नाटक का एक भद । | 

डिम॑डिमी--संश्ञा सत्री, [ सं, डिडिम ] चभड़ा मढ़ा एक 
प्राचीन बाजा, डगड़गी । उ,--डिमडिमी पटह ढोल 
डफ बीना मृदंग उपग चगतार | 

डिल्ला--संज्ञा पं, [ सं. | एक छंद । ` 

संज्ञाःपं. [ हि, टीला ] बेलों का कूबड़ । 

डीगं-संच्चा सत्री, [ सं, डीन =उड़ान ] खूब बढ़ बढ़कर 

. “कही हुई बात, शेखी । 5 मे 

 >“महा,--डींग की लेना--शेखी बघारना । 

डीकरी--संजञा स्री. [ सं, डिबक ] बेटी, पुत्रो । 


डीठ--संशा स्त्री, [ सं, दृष्टि, प्रा, दिटठि, डिटिंठ ] (१) 


दृष्टि, निगाह, नजर । 

मृहा,--डीठ चुराना ( छिपाना )--श्रांख न 
मिलाना, सामने न ताकना। डीठ जोड़ना--नजर 
मिलाना, सामने देखना । डीठ बाँधना--एऐसा जादू- 
टोना करना कि सामने की चोज भी ठीक ठीकन 
दिखायी दे । डीठ . मारना--चितवन से मोह लेना । 
डीठ रखना--देख-रेख रखना । डीठ लगाना--- 
नजर लगाना । | र 

८२) देखने की शक्ति । (३) सवक, बुद्धि । 


( ७२० ) 


डीठना--क्रि, अ, [ हिं, डीठ+ना | दिखायी देना । - 
डीठबंध---.संज्ञा पु [सं दृष्टिबंध ] (१) ऐसा जादू- 
` टोना कि सासनं की चीज भी साफ साफ न दिखायी 
दे! (२) एसा जाइू-टोना करनेवाला । 
डीठि-संत्ञा स्री, [ हिं, डीठ | (१) गजर का कुप्रभाव । 
उ,_(क) बाहेर जिनि कबहूँ खेये सुत डीठि 
लगेगी काहू की--१०४। (खे) डीठि लगावति 
को जरें बरे बे आँखि--१०-६६ । (२) 
. दृष्टि । (३) देखने की शक्ति। (४) समभ, ब॒द्धि। 
डीठिमूठि--सं्ञा त्री, [ हिं, डोठि+मूठ ] नजर, दोना । 
` डीन-संशा सत्री, [ सं, ] पक्षियों को उड़ान । 
डीबुआ--संज्ञा पं, [ देश, ] पेसा । 
डीमडाम--संज्ञा पं, [ सं, डिंब=धूमधाम ] (१) एंठ, 
. ठसक। (२) धूमधाभ, ठाटबाट, श्राडंबर । 
. डील--संज्ञ पं. [ देश, ] (१) शरीर की ऊंचाई या 
विस्तार, कद, उठान । 


तै.—डील डोल--(१) आरीर की लंबाई- 
` चौड़ाई | (२) शरीर का ढाँचा या ग्राकृति, काठी । 


__ (२) शरीर, देह । (३) प्राणी, मनुष्य। | 
डीह---संज्ञा पं, [ फ़ा, देहं ] (१) गाँव, आबादी । (२) 
उजड़े हुए गांव का टीला । (३) ग्राम-देवता। 
डंग--संशा पं, [ स॑, तंग =~ऊ चा ] (१) हेर, श्रंबार । 
(२) टीला, भीटा, पहाड़ी । 
डंगरनि-संज्ञा पं, [ सं, तंरा=पहाड़ी, हिं.. डगर ] 
दीला, भीटा, दृह । उ.-बृ दा आदि सकल बन 


इढ्यो, जहँ गाइनि कीटेर। सूरदास प्रच -दुरत 


दुराए, डु गरनि ओट सुमेर ४५८ । | 
इंड--संश्ञा प, [ सं, दड ] पेड़ या. उसकी डाल जिसमें 
:; पत्ते श्रादि न हों । 

 संज्ञापं, [ हिं, डॉड़ी ] डुगडुगी, डौंडी। 
इंड, डंडु, डंडुभ--सश्ञा पं, [ सं, ] पानी का साँप । 
डंडुल--संशा पं, [ सं, | छोटा उल्ल । 
डुक, डुका--संशा पं. [ अनु, | घुसा, मुक्का । 
डुकिया--संच्ञा श्री, [ हि, डोकिया ] काठ का कटोरा । 
डुकियाचा--क्रि, स; [ हि, डंक ] घूँसे मारना । 
छुगडुगाना--क्रि, स, [ अनु, ] डुगडूमी बजाना । | 


डुगडुगी, डुग्गी-संच्ञा सत्री. [ अनु, | चमड़ा मढ़ा एक 
छोटा बाजा, डॉगी, डॉंड़ी । 
मृहा,--डुगडुगी पीटना-चारों ओर प्रकट करना । 
डुड़--संज्ञा प, | सं, दादुर ] मेढक । ॒ 
डुपटना--क्रि, स, [ हिं. दो+पट ] (किसी वस्त्र श्रादि 
को) तहाना, चुनियाना, चतना। 
डुपट्टा-संश्चा पुं. [ हिं, दुपट्टा ] दो पाट की चादर । 
डुबकी--संज्ञा स्री, [ हिं, ड्र२बना ] (१) पानी में डूबने 
की किया, गोता, बुड़की । (२) पीठी की बिना तली 
बड़ियाँ । (३) एक तरह की बटेर, 
डुबवाना--क्रि, स, [ हिं. डुबाना का पे, | पानी में 
` डुबाने का काम दूसरे से करना । 
डुबाना--क्रि,स,[ हि.ड्बना |( १) पानी या किसो द्रव पदार्थ 
में गोता देना, बोरना । (२) चौपट या नष्ट करना । 
: मुहा,--नाम इुबाना--नाम या यश को कलंकित 
` करना, ताम या यश पर धब्बा लगाना । लुटिया 
डुबाना--( १) महत्व या बड़ाई खोना ! (२) काम 
बिगाड़ना । वंश डुबाना--कुल की प्रतिष्ठा खोना ।. 
छु बाव---संज्षा पुं. [ हि, इबना ] पाती की इतनी गहराई 
जिसमं कोई प्राणी इब जाय । 
डुबोना-क्रि, स. [ हिं, डबोना ] डुबकी देना । . 
डुडघी-संशा स्त्री, [ हिं, डुबकी ] गोता, डब्बी । 
डुभकोरी--संशा स्री, [ हिं, इुबकी+बरी.] पोठी की 
बिना तली बड़ियाँ जो पीठी. के झोल में पकायी 
जाती हृ। 
डुलत--क्रि, अ, [ हि, डुलना, डोलना ] हिलती हैं, 
चलायमान होती है । उ,--इलत नहिं द्रम-पत्र 
बेली, थकित मंद-समीर--६५८ | 
डुलति-क्रि, अ, [ हिं, डोलना ] हिलती-डुलती है, 
चलायमान होती है । उ.--डोलत तन सिर-अ्ंचल 
उघरथो, बेनी पीठि डुलति इहि भाइ--१०-२९८ | 
डुलना--क्रि, श्र, [ हिं, डोलना ] हिलना-डोलना । 


= इुलाए--क्रि, स, [ हि, डोलना ] हिलाया, चलायमान 


किया । उ.---लिखि लिखि मम अपराध जनम कें 
चित्रगुप्त अकुलाए । भु रिषि आदि सुनत चक्रित 
भए, जम सुनि सीस डुलाए--१-१२५ | 
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डुलाना--क्रि, स, [ हिं. डोलना ] (१) हिलाता, गति 
में ला्रा । (२) भगाना । (३) घुमाना, टहलाना । 

डुलाय--क्रि. स, [ हि, डुशाना ] घुमाकर । उ, -द्वारे 
पेठत कंजर मारयो इलाय धरनी डारथौ--२६१« | 

डुलावत--क्रि, स, [ हि, डुलाना ] हिलाती-डुलाती है, 
चलायमान करती है । उ.--(क) दधि ले मथति 
गवालि गरवीली | रुनक-कुनक कर कंकन बाजे 
बाह :डुलावत ढीली १०-२६३ । (ख) सूरदास 


मानहु करभा-कर बारबार *डुलावत--६३२ । (ग). 


मानहु मूक मिठाई के शुन, कहि न सकत मुख, सीस 
डुलावत--६४८ | 

डुलावात हिलाती-इलाती 
है, चलायमान करती है । उ,-एरली तऊ गुपालहि 


सावति | “४: [सूर प्रसन्न जानि एको छिन, धर 
त सीस इलावति--६५४५ । कि, 
डुलावन--क्रि हि, डुलाना ] चलाना-फिराना, 


घुमाना, टहलाना । उ,.---जसुमति बाल-बिनोद जानि 
जिय, उहाँ ठौर ले आई । दोउ कर प्रकरिं डुलावनं 
लागी, घट में नहि छुबि पाई--१०-१५६। | 

डुलाव--क्रि, स, [ हि, डुलाना ] (१) हिलाता हैं, 
चलायमान करता हूँ । उ. 
मत ससि - दिनकर, फनपति सिर न इलावे-- 
१-१६३ । (ख) असुर-सुता तिहि ब्यजन डुलावे- 
६-१७४ । (२) चंचल करता हे, विचलित करता 
हें। उ.--एसे सूर कमल-लोचन ते चित नहीं 
अनत इलावे हो--२-१० । 

डुलि---संज्ञा स्री, [ सं, ] मादा कछ श्रा, कछ ई । 

डले--फ्रि, अ, [ हि, डुलना, डोलना ] हिलता-इलता 
हे, चलायमान होता है । उ.--डुले सुमेरु, शेष-सिर 
कप, पच्छिम उद्‌ करे बासरपति--६-८२। 

डू गर--संज्ञा पं, [ सं, तंग-पहाड़ी | (१) टीला, 
भीटा, दृह । उ.>-सूरदास प्रभु रसिक सिरोमनि 
केसे दुरत दुराय कहो घों ड्रॅगर ओट सुमेर | (२) 
छोटी पहाड़ी । उ.--छिन ही में ्रज धोइ बहावे । 
डूगर को कहुँ पार न पावे | ह 

डू गरी--संज्ञा पं, [ हिं. हू गर ] छोटी पहाड़ी 


(क) बहुत पवन, भर- | 


डू ज-_संशा खरी, [ देश, ] श्राँधो, तेज हवा । 
डू डा--वि, [ सं, त्रटि, हि. हटना ] एक सींगवाला 
डूकना--क्रि, स, [ सँ, चुटि+करण ] भूल करना । 
डूब--क्रि, अ, [ हिं, ूबना ] पानी आदि में इबकर । 
मुहा,-- (चुल्लू भर पानी में) टब मरना--शरमे 
. या लाज से मुंह छिपाना । 
डबता-वि, [ हि, डूबना ] जो इब रहा हो । 
डूबते--वि, [ हिं, ड़बता ] जो ड्ब रहे हों । 
मुहा,--ड्ूबते को तिनके का सहारा--विपत्ति में 
पड़े हुए व्यक्ति को जरा सी सहायता भी बहुत 
होती है । 
डूबना--क्रि, अ, [ अजु, डुबडुब ] (१) पानी या भ्रन्य 
` द्रव पदार्थं के भीतर जाना, गोता खाना, बूड़ना । 
मुहा,--इबना-उतराना- (१) सोच या चिता 
में पड़ जाना । (२) घबराना। जी डूबना--(१) 
जो घबराना । (२) बेहोशी होना। _ 
.. ” (२) पह-नछत्र श्रादि का भ्रस्त होना । (३) चौपट 
नष्ट या बरबाद होना। 
मुहा,--नाम डूबना--सान-मर्यादा नष्ट होना 
(४) पूंजी नष्ट होना । (५) लड़की का बुरे घर 
. ब्याहा जाना । (६) विचार था ध्यान में लीन होना 
डेड्हा--संज्ञा पं [ सं, डडुभ ] पानी का साँप । 
डेढू---वि, '[सं, अध्यद्ध, प्रा, डिइयढ] एक और प्राधा । 
मुहा--डेढ़ इंट को जदा मसजिद खड़ी करना 
(बनाना )--ऐंठ और भ्रकड़ के कारण सबसे ्रलग काम 
करना । डेढ्चावल की खिचड़ी पकाना--ग्रपचा 
मत या काम सबसे श्रलग रखना । 
डेढ़ा--वि, [ हिं, डेढ़ ] डेढ़ गुना, डेवढ़ा । | 
डेबरा--वि, [ देश. ] बायें हाथ से काम करनेवाला । 


'डेर-संज्ञा पं. [ हिं, डर ] भय, आशंका । 


डेरा--संज्ञा पं. [ हिं. डालना या ठहराना ] (१) डिकान 
_ पड़ाव, ठहुरने का काम या भाव । 

. मुहा,--डेरा दयो (दियो)--ठहरे, टिके, रह गये । 
उ, (क) ता आखम खजात नुप गयौ। तहाँ 
जाइके डेरा दयो--६-३ | (ख) लंकपुर 
आइ रंघुराइ डेरा दियो, तिया जाकी सिया मैं ले 
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्रायो-६-१४२ । 
(२) टिकने का सामान या आयोजन । _ 
यौ,--डेरा-डंडा-- बोरिया-बॅधना, भाल असबाब। 
सहा,--डेरा डालना--टिकना, ठहरना, रुकना । 
डेरा पड़ना-टिकान होना, छावनी पड़ना । डेरा परें- 
छावनी छायी गयी, टिकने का आयोजन किया गया । 
--भरि चोरासी कोस परे गोपन के डेरा । डेरा- 
डंडा उखाड़ना ( हटाना )--टिकने यां ठहरने का 
सामान समेटना । 
. (३) ठहरने का स्थान। (४) खेमा, तंब्‌ । (५) 
नाचने-गानेवालों को मंडली । (६) घर, निवासस्थान। 
वि, [ स, डहर ] बायाँ । 
संज्ञा पं, [ देश, ] एक छोटा जंगली पेड़ । 
डेराई--क्रि, अ, [ हिं, डरना ] डरती है, भयभीत होती 
. हैं। 5,--सुनहु सूर माता रिस देखत राधा सकुचि 
डेराई । 
डेराऊ--क्रि, अ, [ हिं. डरना ] डरता हें । उ, जब 
परतीति होइ या ज॒ग की परमिति हुटत डेराऊ 
१२३१ । 
` डेराना--क्रि, अ. [ हिं, डरना ] भयभीत होता । 
डेरानी--क्रि, अ, [ हिं, डेराना ] डरी, भयभीत हुई। 
--में कछू कपट सबन सौं कीन्ही अपजस तैं न 
डेरानी--१००८ । क्‍ कु 
डेराने--क्रि, अ, [ हिं, डरना ] डरे, भयभीत हुए । 
ठ5,--देव भोग को रहत डेराने--१००८ | 
डेरानो--क्रि, अ, [ हि, डरनां ] डरा, भयभीत हुभ्रा । 
. उ.--सूर सोच सुख देख डेरानो ऊरध लेत 
उसास--२४६५। 
डेरे-संज्ा पु. [ हिं, डेरा ] डेरा, टिकान । 


` मुहा.-दए आनि डेरे-डेरा डाला, ठहरे, आकर 


टिके । उ.--सुनि अरे सठ, दसकंठ कों कोन डर 
राम तपसी दए आनि डेरे-.६-१२६ | 
डेरो, डेरौ-संशा पं, [ हिं. डेरा] पड़ाव, जमाव 
 हिकान। उ.--(क) कहा भयौ जो संपति बाढ़ी 
कियौ बहुत घर घेरौ | कहुँ हरि-कथा, „कहूँ हरि- 
पूजा, कहुँ संतनि को डेरो-१-२६६ । (ख) कोटि 


छ यानबे मेध बुलाये भ्रानि कियो ब्रज डेरो- ६५९ | 
(२) टिकते का आयोजन या सामान । 
महा,--डेरो परथो--टिके, छावनी डालो। 
` उ,-डेंरो परयौ कोस चोरासी--१०३६ । 
डेल--संज्ञा प, [ सं. डडुल | उल्लू पक्षी । 
संज्ञा प, [ सं, दल, हि, डला ] पत्थर या ईंट का 
टकड़ा, रोड़ा, ढेला । उ.--नाहिन राम रसिक रस 
चाख्यौ ताते डेल सों डारो । | 
डेला-- संज्ञा पं, [ सं. दल ] ग्राँख का कोया! 
संज्ञा पं. [ हि, उेलना ] बह काठ जों नटखट 
चौपायों के गले में बाँधा जाता हे, ठेंगर। | 
डेली--संज्ञा स्री, [ हिं. डला ] बाँस की डलिया, भाँपी । 
डेवढू-वि, [ हिं, डेवढ़ा | डेढ़ गुना, डेव़ा। | 
डेवढ़ना--क्रि, स. [ हिं. डेवढ़ा ] (१) श्राँच पर रोटी 
फुलाना । (२) कपड़े तहाना । 
डेबढ़ा--वि. [ हि. डेढ़ | डेढ़ गुना। | 
डेवट्री--संशा स्री, [ हिं. डयोढ़ी ] दरवाजा, पौरी । 
डेहरी, डेहूल--संशा स्त्री, सं, देहली ] दहलौज । 
डंना-सञ्ञा पृ, [ सं. डयन=उड़ना | पंख, पर, पक्ष । 
डोंगर--संशा पं, [ सं, तंग=पहाड़ी ] पहाड़ी, टीला, 
` भीटा। उ,-(क) एंक फेक बिष ज्वाल के जल 
डोगर जरि जाहिं। (ख) डोंगर: को बल उनहिं 
बताऊ--१०४३ । (ग) वे बरखत डोंगर बन धरनी 
सरिता कूप तड़ाग--पु, ३३० | | 
डोंगरि, डोंगरी--संज्ञा ख्री, अल्प, [ हिं, डोंगर ] छोटी 
` पहाड़ी, टीला । उ.--बदाबन दँढथों जमुना तट 
देख्यौ बन डोंगरी मॅभारी-- १५७७ | | 
डॉगा--संज्ञा पु. [ सं, द्रोण ] बिना पाल की नाँव। .. 
डोंगी--संशा त्री, अल्प, [ सं, द्रोणी ] छोटी नाँव । 
हँड़ा-संज्ञा पं, [ सं, तंड ] (१) बड़ी इलायची । (२) 
टोंटा, कारतूस । र 
डोंड़ी--संज्ञा स्री, [ सं, तंड ] टोंटी । 
संज्ञा सत्री, [ स, द्रोणी | छोटी नाँव, डोंगी । 
. ` संशास््ी, [ हिं, डॉड़ी ] ढिढोरा। 
डोक-सं्ञा पुं, [ देश, ] पकी हुई खजूर । 
ड़ोकर, डोकरड़ो, डोक, डोक्रो--संा' पं. [ सं 
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दुष्कर ] (१) बढ़ा या शक्तिहीन मनुष्य । (२) 
पिता, बाप । 
डोकरिया, डोकरी--संशा त्री, [ हिं, डोकरा ] (१) 
_ बढ़ी या दाक्तिहीन स्त्री । (२) माता। 
डोकिया, डोकी--संच्ञा स्री, [ सं. द्रोशक-काठ का 
कटोरा ] काठ की छोटी कटोरी । | 
डोगर--संज्ञा पं, [ हिं, डोंगर ] पहाड़ी, टीला । 
डोड्हथी - संज्ञा स्री, [ हिं. डॉड़ा+हाथ ] तलवार । 
-डोड़हा-संशा पं, [ सं, डुडुभ ] पानी का साँप । 
डोब, डोबा-- संज्ञा पं, [ हिं. बना ] गोता, डबकी । 
डोभरी-संज्ञा स्री, [ देश, ] ताजा महुश्रा । 
डोम, डोमड़ा--संशा पं. [ सं. डम ] एक नीच जाति। 
डोमनी, डोमिन--संज्ञा स्री, [ हिं, डोम ] डोम स्त्री । 
डोमा--संज्ञा पं. [ देश, ] एक तरह का साँप । 
डोर--संज्ञा स्त्री, [ स ] डोरा, तागा, धागा, सुत ड 
(क) रतन जटित बर पालनो रेसम लागी डोर, बलि 
हालरु रे--१०-४७। (ख) देत छुबि श्रति गिरत 
डर पर ग्रंबु-कन के जोर | ललित हिय जनु मुक्त 
माला, गिरति टूट जोर--३५८ । (ग) अलकावलि 
` मुकुतावलि गथी डोर सुरंग बिराजे--सांरा, १७३। 
मुहा.--डोर पर लगाना--ठीक रास्ते या ढंग पर 
लगाना । डोर मजबूत होना--जिंदगो बाकी होना । 
` डोर होना--मोहित होना । 
क्रि, स, [ हिं, डोलना ] हिलता-इलता (है), 
चलायमान होता (है) । उ,--सजल चंपल कुनीनिका 
` पल अरुन ऐसें डोर (ल) । रस भरे ग्रंबुजनि भीतर 
अमत मानो भौर--१७३ । 
डोरक--संज्ञा पं. [ सं, ] डोरा, तागा, सुत । 
डोरा--संश्ञा पं. [ सं, डोरक ] (१) सूत, तागा, धागा । 
उ.--आसा करि-करि जननी जायो, कोटिक लाड़ 
लड़ोयौ | तोरि लयौ कटिटू कौ डोरा, तापर बदन 
जरायौ---२-३० । (२) धारी, लकीर । (३) भ्राँखों 
` की महीन लाल नसें। (४) तलवार की धार । (५) 
तपे हुए घी की धार ऊपर से डालना ॥ (६) खड़े 
फल की कलछी । (७) प्रेम का बंधन; लपन । _ 


मृहा,-डोरा डालना--प्रेम में फुंसाना । डोरा 


लगना--प्रेम में फंसना । 
(८) किसी तीज के खोजने का पता या सुराग । 
(९) काजर या सुरमे की रेखा। 
` संज्ञा पं, [ हिं, ढोंड़ ] पोस्ते श्रादि का डोडा । 
डोरि, डोरी-संश्ञा स्री, [ हिं, डोरा, डोरी ] (१) डोरी, 
रस्सी । उ,--ज्यों कपि डोरि बाँधि बाजीगर, कन- 
कन को चोहट नचायो--१-३२६। (२) पतला तागा 
या धागा, डोर । उ.-अ्ति आधीन भई सँग डोलत 
ज्यों गुड्डी बस डोरि-- ४, ३३३। (३) मंगलसूत्र, 
सृत को बटी हुई डोरी । (४) पाश, बंधन, बाँधने की 
डोरी। उ.-तब कर-डोरि छुट रघुपति जू जब 
कौसिल्या माता आवे--६-२५। (४) पाश, बंधन, 
बांधने की डोरी । उ.--(क) जनम सिरानौ अटकेन 
अटक । राज-काज, सुत-बित की डोरी, बिनु बिवेंके 
फिरयो भटके-१-२६२ । (ख) मैं-मेरी करि जनम 
गवावत जब लगि नाहिं परति जम डोरी--- 
१-३०३ । (५) प्रेम का बंधन, स्नेह-सुत्र । उ. (क). 
बात कहों तेरे ढोटा की सब ब्रज बाँध्यो प्रेम की 
डोरि--१०-३२७। (ख) काके मये कौन के हु हैं 
बंधे कौन की डोरी--२८६३। (ग) काको मान 
परेखो कीजे बंधी प्रम की डोरी-३१११ | 
डोरिया-- संज्ञा पं, [ हिं. डोरा ] मोटे सूत की धारियों 
वाला:सुती कपड़ा । | 
डोरियाना--क्रि, स..[ हिं. डोरी+आना ( प्रत्य, ) ] 
पशग्रों को डोरी से बांधकर ले चलना । . 
डोरिहार--संज्ञा पं [ हिं. डोरी + + हारा ] रंगीन सूतों से 
बिनने का काम करनेवाला, पटवा । 
डोरिहारिन--संशा स्री, [हिं. डोरिहार] पटवे की स्त्री । 
डोरे--संज्ञा स्री, [ हिं. डोर, डोरी ] डोर, तागा । 
जयों डोरे. बस गुडी. देखियत. डोलत संग 
अधीने--४, ३३५। ` 
क्रि, वि,—-प्ताथ-साथ, संग-संग, एक साथ । 
डोल--क्रि, स, [ सं, .दोल, हिं, डोलना ] हिलता-डलता 
(है), चलायमान होता (हे) । | 
वि. हिं, डोलना ]. चंचल, हिलता हुभ्रा । 
संशा जली, [ हिं. डोलना ] हिलने-इलने को कया. 
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ही 
था भाव, हिलना-डूलना.॥ उ,--कीर्थौ मोर सुदित 
`. नाचत की यरहि मुकुट की डोल--१६२८ । 
` संज्ञा पं, [ सं, डोल = फूलना, लडकना | (१) 
. कए से पानी भरने का लोहे का पात्र । (२) हिंडोला, 
- 7 कूला, पालना । उ.--सघन कुंज में डोल बनायो झूलत 
हैं पिय प्यारी (३).डोली, पालकी, शिविका । 
संज्ञा स्री, [ देश, | एक तरह की फाली मिट्टी । 
डोलक--संज्ञा पं, [ सं, | ताल देने का एक बाजा । 
डोलची--संशा खी, [ हिं. डोल ] (प्रत्य,) (१) छोटा 
. - -डोल । (२) डोल के आकार की बांस को पिटारी । 
डोलडाल--संज्ञा पं. [ हिं. डोलना | चलना-फिरना 
डोलत--क्रि, स, [ हिं, डोलना ] (१) घूमते-फिरते 
हे । उ.-(क) भक्क-विरह-कातर करुनामव 
डोलत पाछे लागे--१-८ । (ख) आनद मगन भए, 
सब डोलत कछू न सोध सरीर--६-१८ । (२)चलता- 
फिरता है, सजीव है । उ,-जब लगि डोलत बोलत 
_ चितवत घ्न-दारा हैं तेर-१-३१६। `` 
-डोलति--क्रि, स, स्री, [ हिं, डोलना ]. घूमती-फिरती 
है । उ,--दर-दर लोभ लागि लिये डोलति, नाना 
: „ स्वौँगः बनावे १-४२} | 
डोलन--क्रि, स, [ हिं, डोलना ] हिलने-डुलने (लगे), 
०... चलायमान (हुए) । उ,--सेष सहस फन डोलन 
लागे, हरि पीवत जब पाइ---१०-६४ । 
-- - संज्ञा सत्री,--घूमने-फिरने की क्रिया या भाव। उ 
संभा समय घोष की डोलन वह सुधि क्यों बिसरे 
= ९२८०३। 
डोलना-- संज्ञा पं, ! सं, दोलन-लटकना, हिलना, हिं 
डोला ] बच्चों का पालना, ढोलना । उ,--अगरु 
' चदन कौ पालनौ (रँगि), इंगुर ढार सुढार। ले आयी 
`. गढ़ि डोलना (हो), बिसकर्मा सुतहार---१०-४० । 
' क्रि, स. (१) हिलना, चलायमान होना । (२) 
चलना, फिरना, टहलना । (२) हटना, दूर होना । 
(४) चित्त विचलित होना या डिगना । 
डोलनि--संश्ञा पं, [ हिं, डोलना ] डोलने या: हिलने- 
इलने की क्रिया । उ.--(क) बदन सरोज तिलक 
गोरोचन, लट़ लटकनि मधुकर-गंति डोलनि-- 


१०-१२१ । (ख) सोमित अति कंडल की डोलनि, 
मकराकृति श्री सरस बनाईँ--६३० । 
डोलरी--संज्ञा स्री, [ हिं. डोल ] (१) पलेंग, खाट, चार- 
पाई! (२) झोली । 
डोला-संत्ञा पं. [ सं, दोल ] (१) पालकी, शिविका । 
महा,--डोला लेना--भेंट में कन्या लना । 
(२) कूले का झोका या पंग । 
क्रि, स.--(१) हिला-डुला । (२) चंचल हुआ १ 
डोलाइ--क्रि, स. [ हिं. डोलना ] हिला-डूलाकर, चला 
कर, गति देकर, पेंग या भोका देकर । उ,--कन्दैया 
हालरु रे। गढ़ि-गुढ़ि ल्यायो वाढई, धरनी पर 
डोलाइ, बलि हालरु रे--१०-४७ | ॒ 
डोलाना--क्रि, स. [ हिं. डोलना | (१) हिलाना, 
चलाना, गति में करना । (२) दूर करना, भगाना । 
डोली--संज्ञा स्री, [ हिं, डोला | पालको या शिविका 
की. सवारी जिसमें प्रायः स्त्रियाँ बेठती हैं । 
` -क्गि, स, स्री, भूत,--(१) हिली-डुली । (२) 
हटी, सरकी । (२) विचलित या चंचल हुई । 


डोले डोले--क्रि, स. भूत, [ हिं. डोलना | (१) घूमे- 


फिरे । उ.--पांडव-कुल के सहाय भये हरि जह तह 
संगहिं डोले--सारा, ७७३। (२) हिले डुले । उ, 
डोलै गगन सहित सुरपति अरु पुहुमि पलटि जग 
परई--६-७८। 
डोलौ--क्रि, ,स, [ हिं. डोलना ] घूमते-फिरते हो । 
--(क) भये त्रिया के बस निसि जागे सरबस 
मोर भए उठि आए. मूले काहे' डोलो--२६५६ । ` 
(ख) सूर जोग ले घर घर डोलो. लेहु लेहु ज्यों 
सूप---३२२३ | 
डोहरा--संज्ञा पं. [ देश, ] काठ का एक पात्र |. 
डोही--संशा स्त्री, [ हिं. डोकी ] काठ की बड़ी कलछी । 
डोंड्री--संशा ली, [ सं, डिडिम ] (१) ढिढोरा पीदने का 
छोल या इगड़गिया । 
महा,--डोड़ी देना--(१) घोषणा करना, मुनादी 
करना । (२) सबसे कहते फिरना। डोड़ी बजना-- 
(१) घोषणा होना । (२) जयजयकार होना । डोंडी 
~ ` बाजी दुहाई फिरी, जयजयकार हुई.। उ, 
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लोड़ी के घर डोंड़ी बाजी जब बढ़यौ स्याम अनुराग 
“२३०६५ | 
(२) जनता को दी जानेवाली सूचना, घोषणा । 
डोरु, डोरू--संज्ञा पं. [ हिं, डमरू .] डमरू । उ. 
खुनखुना करि इसत मोहन नचत डॉरु बजाइ | 
डोआ--संज्ञा पं, [ देश, ] काठ का चमचा या करछल । 
डोर, डौल--संज्ञा पं. [ हि, डोल] (१) ढांचा, रूपरेखा । 
मुहा,--डोल डालना--हाँचा या रूपरेखा तैयार 
करना । डोल पर लाना--काट-छाँटकर ठीक करना । 
(२) बनावट या रचना का ढंग । 
मुहा,--डोल से लगाना--उचित क्रम से संजाना। 
(३) तरह, प्रकार, भांति। (४) उपाय, ब्योंत । 
मुहा,-डौल पर लाना--राजी करना, साध 
लेना । डौल बाँधना ( लगाना )--उपाय या युक्ति 
बेठाना, जुगत लगाना.। 


हे-—_देवनागरी वणमाला का चोदहवाँ श्र टवग का 
चौथा व्यंजन; इसका उच्चारण-स्थान मूद्धों ह। 
ढँकन--संच्ञा पं, [ हिं, ढक्षन: | ढकना, ढक्कन । 
संशा सत्रो-ढॅकने को क्रिया या भाव । 
ढंकना--क्रि, स, [ हिं. ढकना ] मूँदना, ढाँपना । 
संज्ञा पं,-मूंदने की चीज, ढककन । 
ढेकुंली--संश्ञा स्री, [ हिं. ढेंकली ] ढेंकी, ढेंकली । 
ढंख--संज्ञा पं. [ सं, आधाढ़क | ढाक, पलाश । 
ढग, ढंग--संज्ञा पं, [ सं, तंग (तंगन)=चाल, गति ] 
“ (१) ढ्‌, रौति, तौर-तरीका । (२) प्रकार, भाँति, 
किस्म, तंरह। (३) बनावट, गढून, ढाँचा। (४) 
` युक्ति, उपाय, तदबीर । | 


सहा.-ढ6ंग ' पर चढ़ना--क्रॉम निकलने या 


मतलब पूरा होने के श्रनुकूल होना । ढग पर लाना-- 

` = काम निकालने या मतलब' पुरा करने के किसी को 
झनुकूल करना । ढंग का--कुशल, चतुर, उपयुक्त । 
(५) चाल-ढाल, रांचरेण, व्यवहार, बर्ताव । 


_ (भ) रंग-ढंग,लक्षण । (६) श्रायं का प्रनुमाने, 
तखमीना । 
संशा स्त्री.-~खेतों की मेड, डाँड़ । 

डौलडाल--संशा पं. [ हिं, डौल ] उपाय, ब्योंत । 
डौलदार--वि, [ हिं, डौल-+-फ़ा, दार ] सुडौल, सुंदर । 
डोलना--क्रि, स, [ हिं, डौल | काटछाट से ठीक करना, 

सुडोल बनाना । 
डौलियाना--क्रि, स, [ हिं, डौल ] (१) ढंग पर लाना, 
साध लेना। (२) काट-छाँट कर ठीक करना। 
व्योढा--वि, [ हिं, डेढ़ | डेढृगुना। | 
ड्योढ़ी-संशा स्री, [ सं, देहली ] (१) चौखट, दरवाजा, 
. फाटक । (२) बाहरी कमरा, दहलीज, पौरी 
ड्योट्ीदार-संत्ञा पुं, [हिं, ब्योढ़ी+फ़ा, दार] द्वारपाल । 
ड्योदीवान-संजञ पं, [ हिं. ब्योढ़ी + वान (प्रत्य,) ] 
इ्योढ़ी का सिपाही, द्वारपाल, दरवान । 


उ, (क) गज को कहा अअन्हवाएं सरिता बहुरि 
` धरे वह ढंग-१-३३२। (ख) बारे तैं सुत ये रँग 
लाए मनहीं मनहिं सिहाति-१०-३२८। (गं) 
राधे ये ढग हैं री तेरे--७१८। (घ) अ्रबहीं तें तू 
करति ये ढंग, तोहि अबही होन--७१६ । (ङ) ले 
करि चीर कदम पर बंठे; किन ऐसे ढंग लाए 
_७६४। (च) उधो हरि के अवरे ढंग-३३२७। 
महा,--ठंग बरतना-दिखावटी व्यवहार करना । 
(६) धोखा देने का बहाना, होला-बहाना, पाखंड । 
सुनहु सूर नप येहि ढँग आयौ, बल मोहन पर 
घात--५२७। (७) लक्षण, आभास, श्रासार । 
यौ,—रग-ढंग-(१) श्राभास, लक्षण, आसार | 
` (२) काम्‌, कंरतूत, व्यवहार की रीति-नीति 
(व) दशा, अवस्था, स्थिति। | | 
ढंगलाना-कि, स, [ हि, ढाल ] लुढ़काना। 
ढेँगिया, ढंगी-वि, [ हि. ढंग ] चालबाज, काँइयां । 
ढॅँढरच - संज्ञा पं, [ हिं, ढंग + रचना | धोखा देने का 


( छरहे ) 


_ हला या बहाना, पाखंड का आयोजन । _ 

ढंढार-वि, [ देश, ] बड़ा और बेढंगा । 

ढेढ,र- क्रि, स, [ हिं, ढंढोरना ] हाथ से टटोलकर, 
इधर-उधर हूँढ़कर । उ,-हरि सों हीरा खोइके, हों 
रही समुद्र ढेंढोर--३३८३ । 


संशा पुं, [ र. धार्ये धायं ] (१) ाग की लो, 


लपट या ज्वाला । (२) काले मुँह का बंदर, लंगूर । 
ढढोरची--संश पं. [ हिं, ढिढोरा+फ़ा, ची (प्रत्य,) ] 
ढिढोरा पोटनेवाला, मुनादी फेरनेवाला । 
ढेडोरना--क्रि, स. [ हिं, ढँढ़ना ] हाथ डाल कर 
_  टटोलना, हाथ से इधर-उधर ढूँढ़ना या खोजना । 
` ढेँढोरा--संशा, पं. [ अनु, ढम # ढोल ] (१) घोषणा 
"करने का ढोल, डरी, डॉड़ी । | 
मुहा.--ठ ढोरा पीटना-डुग्गी पीट कर सबको 
सूचना देना, मुनादी फेरना । 
_ (२) वह घोषणा जो डुग्गी पीटकर की जाय । 
ढढोरि--क्रि, स, [ हिं, ढुढ़ना, ढेढोरना | टटोलकर, 
हाथ से (इधर-उधर) ढूँढ़ुकर । उ,--तेरें लाल मेरौ 
माखन खायौ । दुपहर दिवस जानि घर सूनौ, ढँढि 
_ ढंढोरि आपही आयो--१०,३२१ | 
ढंढोरिया--संत्ञा पुं. [ हिं, ढेँढोरा ] डग्गी पीटनेवाला । 
ढॅपना--क्रि, अ. [ हि, ढँकना ] किसी चीज के नीचे 
छिपना, किसी चीज की आड़ या श्रोट में होना। 
संज्ञा पुं-ढकने की चीज, ढक्कन । 
ढ--संशा पुं [ सं, ] (१) बड़ा ढोल । (२) कुत्ता । (३) 
कृते को पूंछ । (४) ध्वनि । (५) साँप । 
ढई--संश्ा स्री, [ हिं, ढहना ] देर तक रुकना । 
_ _ मुहा,-ढई देना- धरना देना । 
 ढकई--वि, [ हिं. ढाका] ढाके का । 
ढकना--संश पुं, [ सं, ढक = छिपना ] ढक्कन । 
क्रि, अ,--छिपना, ओट में होना। | 
डकमियाँ, ढकनिया--संज्ञा खरी, [ हिं, ढकनी ] ढाँकने 
का छोटा या हल्का ढबकन, ढकनो। उ,-...सुभग 
ढेकनियोँ ढाँपि बाँधि पट जतन राखि छीके 
समदायो-११७९। . | | 
देकती--संजञा खरी, [ हिं, ढकना ] (१) हकते की घोटी 


चोज, उक्कन । (२) हथेलो के पीछे का गोदनां। 
ढका-संशा पुं, [ सं, ढक्का ] बड़ा ढोल । 
| संज्ञा प, | अनु, ] धक्का, टक्कर । 
ढकि--क्रि, अ, [ हिं. ढकना ] (१) ढककर, झोढ़ाकर । 
प्र,-ढकि लइ--ढक लिया, श्रोढ़ा कर छिपा 

लिया । उ,--पकरथो चीर दुष्ट दुस्सासन, बिलख 
बदन भइ डोले। जाकें मीत नंदनंदन से, ढकि लइ 
पीत पटोले--१-१५६ । 

(२) छिपाकर, श्रोट या ग्राइ में रखकर । उ. 
तुम चुप करि रहो ज्ञान ढकि राखो कत हो बिरह 
बढ़ावत-३११५ | 

ढकिल--संशा स्त्री, [ हिं. ढकेलना ] घावा, आक्रमण । 
ढकेलना--क्रि, स, [ हिं, धक्का ] (१) घक्के से गिराना । 
(२) ठेल कर हटाना या सरकाना । 
ढकेला उकेली- संशा खरी, [ हिं, ढकेलना ] घक्मधक्का । 
ढकोसना--क्रि, स, [ अनु, ढंकढक ] एक बार में ढेर 
का ढेर या बहुत सा पानी पीना । 
ढकोसला-संत्ञा पुं, [ हिं, ढंग + कोशज्ञ ] बोखा देने 
या मतलब निकालने का कपट व्यवहार, पाखंड । 
ढकन--संज्ञा पुं, [ सं, ] ढाँकने की चीज । 
ढक्का-संशा स्री, [ सं, ] ढोल, नगाड़ा, डंका । 
ढकी--संशा स्री, [ हिं, ढाल ] पहाड़ी ढाल । 
ढखनो-संशा खरी, [ हिं, ढकना ] ढककन । 
ढंगण--संज्ञा पुं, [ सं, ] तीन मात्राश्नों का एक गण। | 
ढचर-संज्ञा पु, [ हि, ढाँचा ] (१) ढाँचा, आयोजन । 
(२) झगड़ा-बखेड़ा, जंजाल । (३) कार-बार, धंधा । 
(४) श्राडंबर, पाखंड, ढकोसला । 
ढटींगड़, ढटींगड़ा, ढटींगर--वि, [ सं, डिंगर = मोटा 
. आदमी](१) बड़े डीलवाला। (२)मोटा-ताजा, सस्तंडा । 
ढट्ठा--संशञा पं, [ हिं. डाठ़ ] बड़ा साफा या मुरेठा । 
संशा पुं, [ हिं, डाट ] छेद बंद करने की डार । 
ढट्ठी-संशा स्त्री, [ हिं. डाढ़ ] डाढ़ी बाँधने की पदूटी । 
संज्ञा सत्री, [ हिं, डाट ] छोटी. डाट, हंपी । 
ढड्डा, ढड्ढा-वि. [ देश,.] बहुत बड़ा और बेढंगा। 
` संशा प, [ हिं, गट ] (१) ढांचा, उरी । (२) 
झूठा ठाट“बाट या ग्राइंबर । 


( ७३७. )) 


ढेंडढी---संशञा सत्र [ हि. ढडढा ] (१) बहुत बड़ढी भरौर 
दुबली स्त्री। (२) बकवाद करनेवाली स्त्री। 
वि, (१) मूर्ख, उजड्ड । (२) ढीठ । 
ढनमनाना-क्रि, अ. [ अनु, ] लुढ़कना, हुलकना । 
ढप--संशञा पुं. [ हिं. डफ ] चसड़ासढ़ा एक बाजा । 
ढपना--संज्ञा पं, [ हिं. ढाँपना ] ढकने की चीज। 
क्रि, अ, - ढक जाना, श्रोट पें हो जाना । 
ढपला-संज्ञा पं. [ हि, डफला ] डफ नामक बाजा । 
ढपली--संशा सत्री, [ हिं, डफली | छोटा डफ, खंजरी । 
ढप्पू वि, [ देश, ] बहुत बड़ा श्रौर बेढंगा । 
ढफ--संज्ञा पुं. [ हिं. डफ | डफ नामक बाजा । उ. 
रूज मुरज ढफ ताल बाँसुरी झालर की भकार | 
ढब--संज्ञा पुं, [ सं, धव-चलना, गति | (१) रीति, 
तौर, तरीका ! (२) प्रकार, भांति, किस्म। (३) 
रचना, बनावट, गढ़न, ढाँचा । (४) युक्ति, उपाय । 


मुहा--ढव पर चढ़ना--मतलब निकलने के. 


अ्रनुकुल होना । ढंच पर लगाना (लाना)--मतलब 
निकालने के लिए अनकल बनाना । 


(५) गुण, स्वभाव, बान, ग्रादत । 
मुहा,--ढब डालना--(१) श्रादत डालना । (९) 


श्राचार-विचार की श्रच्छी बातें सिखाना 
ढबरा--वि, [ हिं. ढाबर ] मटमेला, गंदला । 
ढबीला त्रि, [ हिं, ढब ] (१) श्रच्छे ढंग का, श्रच्छी 
झआदतोंवाला । (२) चतुर, चालाक, काँइयाँ । 
ढवुञआा-संज्ञा पुं. [ देश, ] पैसा । 
ढबैला--वि, [ हिं, ढाबर ] मटमैला, गेंदला । 
ढमढम--संशा पु, | अनु, ] ढोल या नगाड़े का शब्द । 
ढमलाना--क्रि, स, [ देश, ] लुढ़काना, दुलकाना । 
ढयना--क्रि, अ, [ हिं, ढहना ] गिरना, ध्वस्त होना । 
ढरक--संज्ञा खरो, [ हिं, ढरकना (१) ढरकने की क्रिया 
या भाव । (२) दयालुता । 
ढरकना क्रि, अ, [ हिं. ढार या ढाल | (१) द्रव पदार्थ 
का शिर कर बहना । (२) नीच लुढ़कना । 
मुहा,--दिन ढरकना--सुर्यास्त होना । 
ढंरका--संशा पुं, [ हिं. ढरकना | बाँस की नली । 
ढरकाइ--क्रि, स. [ हिं. ढरकान। ] ढरकाकर, घिस- 


लाकर, लहकाकर । उ.--बटा धंरनी डारि दीनो 
ले चले ढरकाइ--१०-२४४ । | 

ढरकाए--क्रि, स, [ हि, ढरकाना ] (पानी जेसे द्रव 
पदार्थ) गिराये या बरहाये। उ,--कोसिल्या सुनि 
परम दीन हू, नन-नीर ढरकाए--६-३१ | 


` ढरकाना--क्रि, स, [ हि.छुलकाना ] (१) (पाती आदि 


द्रव पदार्थ) गिराकर बहाना । (२) लढ़काना। 
ढरकायो, ढरकायो--क्रि, स, [ हिं, ढरकाना ] गिराया, 
(गिराकर) बहाया । उ,--(क) खोलि किवार, पठि 
मंदिर में, दूघ-दही सब सखनि खबायौ । ऊखल 
चढ़ि, सीकें कौ लीन्दौ, अनभावत सुइ में ढरकायो- 
१०-३३१ । (ख) भली करी हरिं माखन खायो। 
इहो मानि लीनी अपने सिर, उबरो सो ढरकायो-- 


११२८ | 
ढरकि--क्रि, अ, [ हि, ढरकना ] गिरकर, बहकर । 


उ.--ब्याकुल मथति मथनियाँ रीती, दधि. भुव 
ढरकि रह्यो--१०-१८२। 


 ढरकी--संशा स्त्री, [ हिं, ढरकना ] जुलाहों का श्रौजार । 


क्रि, अ, भूत, खरी -- गिरी, बही, लुढ़की । 
ढरकोंहा--वि. [ हिं. ढरकना ] ढरकनेवाला । 
ढरको-क्रि, अ, [ हिं, ढरकना ] ढरकता रहता है, पड़ा 
. रहता है, बहा करता है। उ.---झूर स्याम कितनो 
तुम खेहों, दधि-माखन मेरे जहँ-तहँ ढरको - 
१०-३३३। ` 
ढरत, दरतुं--क्रि, अ; [ हि, ढलना | (१) बहता हैं। 
—मोसों कहत होइ जिनि ऐसी, नेन ढरत नहि 
भरत हियो--२६४७। (२) भर कर खाली. होता 
है। उ.--बारंबार रहट के घट ज्यों भरि भरि 
लाचन ढरतु---२२५३ । 
ढरन--संत्ञा पं, [ हिं, ढरना ] (१) दीनों पर द्रवीभूत 
` होनेबाले, दयाशील, कूपालु । उ,--दूरि देखि 
सुदामा आवत, धाइ परस्यौ चरन | लच्छ सों बहु 
लल्छ दीन्हौ, दान अबढर-ढरन--१-२०२ । (२) 
गिरने या पड़ने की क्रिया, पतन । उ.--छुल कियो 
_ पांडवनि कौरव, कपट-पासाः ढरनं--१-२०२। 
ढरना--क्रि, अ, [ हि, ढलना ] 4१) गिरकर बहना १, 


( s&.) 


(२) धौतेना, गुजरना । (३) लुढ़कना । (४) श्राक- 
षित होना । (५) रीझना, प्रसन्न होना । 

ढरनि---संज्ञा स्री, [ हिं. ढरना ] (१) गिरने या बहने 

की क्रिया था रीति । उ, (क) ललित श्री गोपाल- 

. लोचन-लोल ऑँसू-ढरनि | ३५१ । (ग्ड) स्याम- 

सिंधु सरिता ललनागन ऽज की ढरनि ढरीं--३३६- 

(८२) । (२) हिलने-डोलने की क्रिए, गति ।.(३) 

` चित्त की अवत्ति, भुकाव। उ,--रिस अरु रुचि हों 

समुझ्ति देखिहों वाके मन की ढरनि वाकी भावी 


बात चंलाइहों--२२०६। (४) द्रवीभूत होने की 


क्रिया या भाव, दयाशीलता, कृपालृता । 
ढरहरना--क्रि, श्र, [ हिं. ढरना ] खसकना, सरकना । 

ढरहरा--वि, [ हिं, ढरारा ] ढाल, ढलुहा । 

ढरहरि--संझा खरी, [ हिं ढरहरी | पकौड़ी 
क्रि, श्र, [ हि, ढरहरना ] सरककर, भूककर, 


~ लकर । उ.--दीनदयाल, गोपाल, गोपपति, गावत | 


गुह आवत ढिग ढरहरि- २-३१२ । 
ढेरहरी--संज्ञा त्री, [देश,] पकौड़ी । उ.---राय भोग लियों 
भात पसाई | मू ग ढरहरी हींग लगाई-२३२१ । 
क्रि, अ, [ हि. ढरहरमा ] सरकी, खिसको। 
ढेराइ--क्रि, स, [ हिं, ढरकाना ] गिराकर, बहाकर । 
अब देहों ढराइ सब गोरस तबहिं दान तुम 
देही-धृ, २४१ 
ढराई--सं्ञा त्री. [ हिं. ढलाई ] ढालने की क्रिया, 
भावया मजदूरोी। . 
क्रि, स, [ हि, ढरकांना ] शिरायी, बहाथी । 
ढंराना--क्रि, स, [ हिं, ढहाना ] ढालने का काम 
करने में दूसरे को प्रवृत्त करता । 
क्रि, स, [ हि, ढरकाना ] लुढ़काना, गिराना । 


ढराने--क्रि, अ [ हिं. ढलना ] बहने लगे। उ --यहै 


कहत दोउ नेन ढराने, नंद-घरनि दुख पांइ--५२६। 
ढरायो--क्रि, अ. [ हिं. ढरकना ] ढरक गया, लढ़क गया। 
. उ,--सुनि मेया, दधि माट ढरायो-- ११७४ 
ढरारा--वि, [ हि. ढार या ढाल ] (१) गिरकर बहने 

वाला । (२) लुढ़कनंवाला । (३) शीघ्र ही श्राकषित 
या प्रवृत्त होनेवालाँ, चलायमान होनेवाला । | 


ढरारी--वि, स्त्री, [ दि, ढरारा ] (१) बहनेवालौ । (२) 
लुढ़कनेवाली । (३) शीघ्र हो श्रार्काषत होनेवाली । 
ढरि-क्रि,अ, [हिं, ढलना](१) बीतकर, समाप्त होकर । : 
अ,--गई ढरि-समाष्त हो गयी, बीत गयी । 
उ,-काहु न प्रगट करी जदुपति सों दुसह दुरासा 
गई अवधि ढरि--२८६३ । 
(२) गिरकर, सरककर, खिसककर । उ,-- सिर त 
गई दोहनी ढरि क, आपु रही सुरभाई--७४३ । 
ढरिआना--क्रि, अ, [ हिं. ढारना ] गिराना, बहाना । 
ढरीं--क्रि, अ, [ हिं, ढलना ] बहीं, प्रवाहित हुईं, खिचीं । 
उ,-स्याम सिंधु सरिता ललनागन जल की ढरनिं 
ढरीं-३३६। (८६) | 
ढरी--क्रि, अ, [ हिं. ढलना ] (१) बही, प्रवाहित हुई । 
“:थिर धार रिषि आँखिनि ढरी--६-३ । (२) 
ढोली पड़ी, रोष तज दिया, प्रसन्न हुई । उपाती 
लिखि कछु स्याम पठायौ यह सुनि मनहिं ढरी-- 
३०६२ | (३) ढल गयी, श्रनरूप हो गयी । उ. 
जैसें नारि भजे परपुरुषहि ताके रंग ढरी-प्र, ३२६ । 
ढरे--क्रि, स, [ हिं, ढरना ] (१) गिरे, बहे। उ, 
. * निज कर चरन पखारि प्र म-रस ्रानेद-ऑँसु ढरे- 
६-१७१ | (२) द्रवित हुए, दया दिखायी। उ.--जिन 
जो जाँच्यो सोइ दीन अस नंदराइ ढरे- १ ०-२४ | 
ढरे क्रि. अ, [ हिं. ढाल, ढलना ] (१). अनुकूल हो, 
प्रसन्न हो, रोके, दया करे। उ-उ, (क) जापर 
दीनानाथ ढरे । सोइ कुलीन, बड़ौ संदर सोइ, जिहिं 
पर कृपा करं--१-३५ । (ख) सूर पतितं .तरि जाय 
छिनक में, जो प्रभु. नेंकु ढरे- १-१०५ । (२) रंग 
जाय, ढल जाय, अनुरक्त हो जाय, अनुरूप हो. जाय । 
` उ;—सूर स्याम के रस पुनि छाकति .वेसे ही. ढग 
बहुरि ढर-- ११६५ । 
ढरया--संशा पं, [ हिं. ढारना ] ढालनेवाला । 
ढरो--संशञा पुं. [ हिं, ढरना ] (१) सागं, -रास्ता । (२) 
काम करने का ढंग । (३) यक्ति, उपाय, - तदबीर । 
(४) चाल-चलन, व्यवहार । ` ॒ 
ढलकना--क्रि, श्र, [ हि, ढाल ]. (१) किसी द्रव पदार्थ 
का पात्र से नीचे गिरता । (२) लुढ़कना | . 


( ७२६ ) 


ढलकाना--क्रि, स, [ हिं, ढलकना.]"(१) द्रव पदार्थ 
पात्र के बाहर गिराना । (२) ल॒ढ़काना । 

डलकी---संज्ञा स्री, [ हिं, ढरकी ] जलाहों का श्रौजार । 

ढलना--क्रि, अ, [ हिं. ढाल ] (१) द्रव पदार्थ का गिर 

कर बहना । (२) बीतना, गुजरना, समाप्त हो जाना । 

मुह!,--जवानी ढलना-युवावस्था समाप्त होने 

लगना । छाती ढलना- स्तन लटक जाना। जोबन 

ढलना-युवावस्था का उतार पर होना । दिन 

ढलना---संध्या होना । चोद-सूरज ढलना--चाँद 
सुरज का अस्त होना । 

(३) द्रव का एक पात्र से दूसरे में उडला जाना । 

मुहा--बोतल(शराब) ढलना---शराब पी जाना । 

(४) लुढ़कना । (५) हिलना-डोलना, लहराना । 

(६) किसी की श्रोर श्राकषित होना, नरक्त होना । 

` (७) अनुकूल होना, रीझता । (८) ढाला जाना । 
ढलवॉ--वि. [ हि, ढालना ] हाल कर बनाया हुआ । 


; काम किसी दूसरे से कराना । 

ढलाई--संज्ञा स्री, [ हिं, ढालना ] ढालने का . काम, 

“3 भाव या मजदूरी ह 

ढलाना--क्र, स, [ हिं, ढालना ] ढलवाना । 

ढलुवा--वि, [ हिं, ढलवाँ ] ढला हुआ। 

ढले--क्रि, अ. [ हिं. ढलना ] बीते, समाप्त हुए । 

मुहा,--दिन ढले---साँक को । 

ढलंत---संज्ञा पं, [ हि, डाल ] ढाल रखनेवाला । _ 

ढवरी--संज्ञा स्री, [ देश, ] धुन, लो, लगन, रट। 

| हरि दरसन की ढवरी लागी--३४४२ । - 

ढहना--क्रि, अ, [ सं, ध्वंसन ] (१) गिरना, ध्वस्त 

.. होना । (२) नष्ट होना, मिट जाना । 

ढहराना--कि, स, [ हिं, ढाइ | लुढ़काना ।. - 

ढहेरि, ढहरी--संश्ञा खत्री, [ सं, देहली, हिं, ढहरी ] 
देहली, दहलीज, डेहरी। उ.--सूर प्रभु कर सेज 
टेकत कबहुँ टेकत ढहरि--१०-६७ । 


संज्ञा सत्री, [ देश, ] मिट्टी का गगरा, मटका। | 


३,-डगर न देत काहुहि फोरि डारत ढहरि.। 
इहवाना--क्रि, स, [ हि, ढ़हाना का मर, | गिर्वाना । 


ढहाई--क्रि, स, भूत, [ हिं, ढहाना ] ढा दिया, गिरा 
दिया, ध्वस्त कर दिया । उ.एक ही बान को 
पाधान को कोट सब हुतो चहूँ ओर सो दियो 
ढहाई- १०३.३१ | 
ढहाना--क्रि, स, [ सं; ध्वंसन'] गिराना, ध्वस्त करना । 
ढहायो--क्रि, स [ हिं, ढहाना ] ढा दिया, ध्वंस किया । 
उ.--रे पिय, लंका बनचर आयौ | करि परपंच 
हरी ते सीता, कंचन-कोट ढहायौ--६-११६ । 
ढहावत--क्रि, स, [ हिं, ढहाना ] गिराते हें। उ, 
. महा प्रलय-जल गिरिहिं ढहावत--१०५४। | 
ढही--क्रि, अ, भूत, [ हिं, ढहना ] (१) गिर पड़ी । 
उ,सोचति अति पछितानि राधिका मूर्छित धरनि 
ढही--२८६६ । (२) मिट गयी, नष्ड हुई। उ, 
` अब सुनि सूल सहति सब सूरज कुल मरजाद 
ढही---३३७० | ` 


ढहैंहों--क्रि, स [ हि, ढहाना ]. ध्वस्त. करूँगा, ढा 
ढलवाना--क्रि, स, [ हि. ढालना का प्रे. ] ढालने का. . 


दूगा। उ.--छिन इक माहि गढ़ तोरों, कंचन- 
कोट ढहैहों--६-११३ । 


ढॉकति--क्रि, स, [ हिं. ढाँकता ] ढकती है, मुंदती है। 


उ,--खन खोलत खन ढॉकति नागरि, मुख. रिसि 
मन्‌ मुसुकोइ-- उ, ३१८ । 

ढाकना--क्रि, स, [ सं, ढक=छिपाना | (१). ढक 
देना । (२) ऐसे फलाना कि नीचे की ,चोज़ ढक जाय । 


ढाँकि--क्रि. स [ हिं, ढांकना | ( कपड़े श्रादि से ) 


ढककर, कपड़े के नीच छिपाकर । उ,अ्चरा. तर 
ले ढाँकि, सूर के प्रभु कों दूध पियावति-१०-११०.। 
ढाँख--संज्ञा प, [ हि, ढाक.] पलाश का पेड़ । ` 
[ग--वि, [ देश, ] ढाल, ढालुवाँ। .' 


` ढॉँच, ढॉचा-संज्ञा पं, [ सं, स्थाता, हि, ठाट, ढाँचा.] 


(१) ठाट, टदूटर। (२) ठटरी, पंजर । (३)चोखटा. 
. (४) गढ़न, बनावट । (५). प्रकार, भांति, तरह। 
ढॉप--क्रि, स, [ हिं, ढाँपना ] ढककर,. छिपांकर । 
यह उपदेस आपुनो ऊधो राखो ढाँप 
५ सबारो--३२०५ | ॥ 
ढॉपना--क्रि, स. [ हिं, ढॉकना ] ढकना,.छिपाना । 
ढापि--क्ति,. स [ हि, ढॉपना ] ढककर, छिपाकर 


( ७३० ) 


उ---सुभग ढकनियाँ ढाँपि बाँधि पर जतन राखि 
: ` छीके समदायो--११७६ । 


'हॉप्यो--क्रि, स, [ हि, ढाँकना ] (१) ढक लिया, छिपा . 


लिया, ग्रोट में किया । उ.--स्ूवन मदि, मुख आँचर 
“--ढाँप्यो, अरे निसाचर चोर--६-८३। (२) किसी 
_ सस्तु के ऊपर दूसरी का इस तरह फलकर श्रावरित 
कर लेना कि नीचेवाली छिप जाय । उ,--कटक 
अगिनित जुरयौ, लंक खरभर परथौ, सूर को तेज, 

-- ` धर-धूरि ढाँप्यौ--६-१०६। 

ढास--संशा त्री, [ अनु. ] खाँसी का ठसका । 

ढाँसना ~ क्रि, अ, [ हिं. ढाँस ] सूखी खाँसी खाँसना । 

हाई--वि, [सँ, अद्धद्वितीय, प्रा, अडठाइय, हिं 

- अढाई] | दो और भ्राधा। 

'हाक--संज्ञा पं, [ सं, आषाढक = पलाश, हि, ढाक ] 
पलाश । उ.--सेमर-ढाकहिं काटि के, बाँधों तुम 
बेरो--६-४२ । 

मुहा,--ढाक के तीन पात-सदा एक सा 
(निर्धन), ज्यों -का त्यों (निर्धन) । ढाक तले की 


फूहेड़ महुए तले को सुहड़--धनहीन मूर्ख और 


घनवान चतुर समभा जाता हें। 
संज्ञा पुं [ सं, ढक्का ] लड़ाई का डंका या ढोल । 
'ढाकति--क्रि, स, [ हिं. ढकना ] ढकती है। उ,-- 
` ढाकति कहा प्रेम हित सुंदरि सारंग नेक उघारि 
२२२० । OO क्‍ 
ढाकन--संज्ञा पं. [ हिँ. ढकना ] ढककन, ढकना । 
ढाक्यो--क्रि, स, [ हिं. ढकना ] ढक लिया, छिपा 


लिया । उ.--वारों लाज भई मोको बेरिनि मैं 


गवारि मुख ढाक्थो--२५४६ | . 
ढाड संशा खत्री, [ अनु ] चीख, चिल्लाहट । 


ढाद्‌-संशा पं, [ हिं. ढाढी (देश,) ] ढाढ़ियों का बाजा | 


जिसको बजाकर वे बधाई गाते हें । उ,-ढाढिन 
` मेरी नाचे-गावे, होंहूँ ढाढ़ बजाऊं--१०-३७। 
_'ढाद्ना--क्रि, स, [ हिं, दाढ़ना ] दुखी करना, जलाजा । 
ढाढ्स-संज्ञा पं. | सं. दृढ़, प्रा, डिड] (१) 
धीरज, शांति । (२) दृढता, साहस, हिम्मत। ` 
"वादिन, ढादिनि--संशा स्री; [ देश, पं, ढाढ़ी ] नीची 


` ढारना--क्रि, स, [ 


जाति की गानेहरेएली स्त्रियाँ जो प्रायः जन्म के भ्रवसर 

पर बधाई गाती हें। उ.--हँसि ढाढ़िनि ढाढ़ी सों 
बोली, अब तू बरनि बधाई। एसो दियो न देहि 
सूर कोड, जसुमति हों पहिराई--१०-३७। 

ढाढ़ी--संज्ञा पुं, [ देश, ] नीची जाति के गवेये जो प्रायः 
जन्मोत्सव के श्रवसर पर बधाई के गीत गाने भ्राते 
हें। उ.--(क) ढाढ़ी ओर ढाढ़िनि गावें, ठाड़े हुरके 
बजावैं, हरषि असीस देत मस्तक नवाइ कें--६४६ | ' 
(ख) हों तो तेरे घर को ढाढ़ी सूरदास मोहिं नाऊ 
१०-३५ । 

ढाना--क्रि, स, [ सं, ध्वसन, हिं, ढाहना ] (१) वोड़- 
फोड़कर गिराना । (२) गिराकर जमीन पर डालना। 

ढापना -- क्रि. स. [ हिं. ढाँपना ] ढकना । 

ढाबर--वि. [ देश, ] मटमेला, गेंदला । 

ढाबा--संज्ञा पं. [ देश, ] (१) जाल। (२) रोटी की 
दुकान । (३) झोलती । 

ढासक--ससा पं, [ अनु, ] ढोल नगाड़े का शब्द । 

ढार-संज्ञा प्‌. [ स, धार ] (१) छाल, उतार । (२) 
पथ, साग । (३) प्रकार, ढाँचा, ढंग, रचना, बनावट । 
उ,—आगरु चदन को पालनो (रँगि) ई'गुर ढार 
सुढार। लें आयो गढ़ि डोलना (हो), बिसकमां 
सुतहार--१०-४० । 

संज्ञा त्री,--कान का एक गहना, बिरिया। 
क्रि, स, [ हिं, धारना ] धारण करना । उ. 

ज्य दीन्हो उग्रसेनहि चँवर निज कर ढार-- 
३०७१५ । 

ढारत--फ्रि, स, [ हि. ढारना ] ( पानी जसे, द्रव 
पदाथ ) गिराकर बहाते- हें। उ.--हा सीता, सीता, 
कहि सियपति, उमड़े नयन जल भरि भरि ढारत 
लः + 

ढारति--क्रि, स, [ हिं, ढारमा ] (पानी जसे द्रव 
पदार्थ को ) गिराती या बहाती हें। उ,--उरग 
नारि आगे भइ ठाढी, नेननि ढारति नीर---५७५ । 

ढार+ना ( प्रत्य, ) | (१) द्रव 

पदाथ गिराकर' बहाना । (२) ऊपर से छोड़ना या 

डालना । (३) हिलाना-इलाना । । 
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ढारस--संज्ञा, पं, [ हिं. ढाढस ] (शैचैंय। (२) साहस । 
ढ।रि--क्रि जैसे द्रव पदार्थ 
को ) गिराया, बहाया । उ.--तृन-अंतर दे दृष्टि 
तरोंधी, दियौ नयन जल ढारि-- ६-७६ । 
ढारे--फ्रि, स. [हिं, ढारना ] (पानी आदि द्रव 
पदार्थ ) गिराकर बड़ाये। उ,--भरत गात सीतल 
हो आयौ, नन उमगि जल ढारे--.६-५४ । 
क्रि, स, [ हि, धारना ] घारण करे। उ.-छुत्र 
सिर धराइ चमर निज कर ढारे--१०-३१६ | 
ढार--क्रि, स, [ हिं. ढारना ] (किसी द्रव पदार्थ को) 
गिराता या बहाता हे । 3.--रीते भरें, भरे पुनि 
ढारै, चाहे फेरि मरे--१-१०५ | | 
ढारों-क्रि, स [ हि. धारना ] धारण करूँ॥ उ,-- 
उग्रसेन सिर छुत्र चमर अपने कर ढारॉ--११३८। 
ढारो -क्रि, स, [ सं, घार,हिं. ढारना ] (द्रव पदार्थ को) 
गिराकर बहाश्रो । उ, (क) सूरदास भगवंत 
भजन बिनु, चल्वौ पछिताइ नयन जल ढारौ-- 
“८० | (खो) कहियो जाइ जसोदा आगे नेन नीर 
जनि ढारो--१०-३५३। 
ढारथो--क्रि, स, [ हिं, ढारना ] ( पानी श्रादि द्रव 


पदार्थ को ) गिराकर बहाया । उ,--य्रह बिपरीत. 


सुनी जब सबहीं, नेननि ढारयो नीर--६.४४। 
ढाल--संद्ा स्री, [सं.] ( तलवार ब्रादि का) वार रोके 
की फरी या चमं, गराइ, फलक ! 
संज्ञा सत्री, [ मं, थार | (१) उतार । (२) ढंग, 
प्रकार, तोर-तरीका । (३) उगाही, चंदा । 
ढालना--क्रि, स, [ सं. धार ] (१) द्रव पदार्थं गिराना, 
उंडेलना । (२) शराब पोना ।..(३) बेच देना । (४) 
. सस्ता बेचना । (५) चंदा उगाहना । (६) सांचे मं 
ढालकर बनाता । 
ढालवाँ, ढालुआँ--वि, [ हि, ढाल ] ढालू । 
ढालिया--बि, [ हिं. ढालना ] ढालकर बनानेवाला । 
 ढालू--वि, [ हि. ढाल ] ढाल या उतार का । 
ढाबना--क्रि, स, [ देश, ] गिराना, ढाना । 
ढास---संशा पं, [ सं, दस्यु | ठग, लुटेरा, डाकू । 
दासना--रुंशा पं, [ सं, धरण+आसन | (१) सहारा, 


टेक । (२) सहारे का तकिया । 
ढाहन--क्रि. स. [ हिं. ढाहना ] गिराना।. 
प्र-'ढाहन लग्रो-गिराने या ढाने लगा । 
उ.--इछ बन काटि महलात ढाहन लग्यो नगर के 
द्वार दीनो गिराई--१० उ, ५६ । 
ढाहना--कि, स, [ हिं, ढाना ] गिराना, ठाना ! 
ढाहा--संज्ञा पं, [ हिं. ढाहना ] नदी का ऊंचा किनारा । 
डिंहोरना—-क्रि. स, [ श्रतु, ] (१) मथना, बिलोना । 
(२) हाथ डालवरर ढूँढ़ना, टटोलकर खोजना । 
दिंढोरा--संज्ञा पं [ अनु, ढम + ढोल ] (१) घोषणा 
करनं का ठोल। (२) ढोल बजाकर जन-साधारण 
को दी जानेवाली सूचना । 
ढिग-क्रि, वि, [ सं, दिक = ओर ] पास, समीप, 
निकट । उ,-~-(क) तब नारद तिनके ढिग आइ | 
चारि स्लो कहे समुझाइ--१-२३०.। (ख) जेस . 
राहु नीच ढिग आएं, चंद-किरय भकभोले-- 
१-२५६ । (ग) मुरली धुनि सुनि सञ्चै गवालिनी हरि | 
के ढिंग चलि आई (घ) चाहत हों ताही पे चढ़ि 
क हरिं जी के ढिग जाब--२७९८ । 
संशा स्त्री, (१) पास, सामीप्य । (२) तद, 
किनारा । (३) कपड़े का किनारा, पाइ, कोर । 
ढिगन, ढिगनि--संज्ञा स्रो, [ हिं, ढिग = कपड़े का 
कोर + न, नि (प्र्य,.) ] कपड़े का किनारा, 
पाइ, कोर । उ,--(क) पीत उदढ्नियाँ कहाँ 
बिसारी | यह तो लाल ढिगनि की रे, है काहू 
की सारी--६६३। (ख) लाल ढिगनि की सारी 
ताकों पीत उढ़नियाँ कीन्ही--६६४ । 
ढिठाई--संज्ञा त्री, [ हिं. ढीठ + आई (प्रत्य) ] (१) 
व्यवहार की श्रनुचित स्वच्छंदता, धृष्टता, गुस्ताखी । 
उ,--बासुदेव की बड़ी बड़ाई । जगत पिता, जग- 
दीस, जगतगुरु, निज भक्तन को सहत ढिठाई- | 
(ख) हमको अपराध छुमहु करी हम ढिठाई-- 
२६१६.। (ग) पालागों यह दोस बर्कासयो सनमुख 
करत ढिठाई--३३४३ | -(२) लोक लाज-हीनता, 
निलंज्जता । (३) ग्रनुचित साहस । 
ढिठान-संझा खरी, [ हिं, ढोठ ] ढीठता, ढिठाई, धृष्टता; 
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बपलता। उ,-हौं जु कहत, ले चलौ जानकी 
छोड़ो सने ढिठान | सनमुख होइ सूर के स्वामी 
भक्कनि कुपानिधान- ६-१३४ | ` 
ढिठोना--संज्ञा पं, [ हिं, ढोटा ] दुलारा पु । उ. 
कहा कहत तू नंद ढिठौना- १०-३७ | 
ढिपुनी- संशा स्री, | देश, ] (१) फल-पत्ते से जुड़ा टहुनी 
- का कोमल भाग । (२) कुच का श्रग्र भाग, बोंड़ी । 
ढिमका--सवे, [हिं, अमका का अनु, ] श्रमुक, फलान! 
ढिलढिला--बि, [ हिं, ढीला ] ढीला ढाला । 
ढिलाई--संच्ञा स्री, [ हिं, ढीला ] (१) ढीला होना, कत्ता 
न रहना । (२) शिथिलता, सुस्तो, श्रालस्य । 
संशा स्त्री, [ हिं, ढीलना ] ढीला कराना । 
ढिलाना--क्रि, स, [ हिं, ढीलना का प्रे,] ढीला कराना । 
क्रि, स.--. (१) ढीला करना ) (२) खोलना । 
क्रि, अ.--(१ )ढीलः हो जाना । (२) खुल जाना । 
ढिल्लड़-वि, [ हि, ढीला ] सुस्त, ्रालसी, शिथिल । 
ढिसरना-कि, अ, [ सं, ध्वंसन | (१) फिसल पड़ना, 
सरकना। (२) झुकना, प्रवृत्त होना । (३) फल 
का डाल में लगे लगे ही पकने लगना । 
ढींगर---संज्ञा पं, [ सं, डिंगर ] (१) बड़े डील-डौल का 
या मोटा-ताजा श्रादमी । (२) पति । (३) उपपति । 
` ढींद-संज्ञा पं, [सं. ढंढि = लंबोदर, गणेश] बड़ा पेट । 
ढींगर--संशा पं, [सं. डिंगर] (१) हट्डा-कट्टा श्रादमी । 
. (२) पति। (३) उपपति, श्रेमी । 
ढींगे-क्रि, वि, [ हिं, ढिग ] पास, समीप । 
ढीट-संज्ञा स्री, [ देश, ] रेखा, लकीर। 
ढीठ, ढीठक--वि, [ सं, धृष्ट, हिं. ढीठ ] (१) व्यवहार 
में श्रनुचित स्वच्छंदता प्रकट करनेवाला, धष्ट । 
(क) लगर, ढीठ गुमानी ढंडक, महा मसखरा 
' रूखा-- १-१८६ ।(ख)अ्हो ढीठ मतिमग्ध निसिचरी 
` बैठी सनमुख आई---६-७७ । (२) श्रनुचित साहसी 
न डरनेवाला । उ,--ऐसे ढीठ भए हैं कान्हा दधि 
गिराय मटको सब फोरी । (३) साहसी, हिम्मतवर । 
ढीठता--संशा सत्री. [ सं, धष्टता ] ढिठाई। 
.ढीठा-ति, [ हिं. ढीठ ] धृष्ट । (२) साहसी । 
_ संशा त्री, ढिठाई, धृष्टता । 


ढीठि, ढीठी-वि, स्त्री, [ हिं, ढीठ ] ढीठ, घुष्ट, बडो 
का संकोच था डर न रखनेवाली । उ.(क) ब्रज 
की ढीठी गुवारि, हाट की बेचनहारि, स्कुचं न देत 
गारि, ,भगरत हूँ--१०-२९५ । (ख) ( माईँ री) 
मुरलो अति गर्वे काहुँ बदति नाहि आज |" 
बैठत कर-पठि ढी।ठ, अधर छत्र छाहि | राजति 
अति चवर चिकुर, सुरद समा माँहिं-६५३ । 
ढीठो, ढीठो--संज्ञा स्री, [ हिं. ढीठ ] धृष्टता, ढिठाई। 
उ.-(क) महर बड़ौ लंगर सब दिन को, हँसति 
देति मुख गारि | राधा बोलिं उठी, बाबा क्छ 
तुमसों ढीठो कीन्हौ--७०३ । (ख) डारि बसन 
भूषन तब भागे | स्याम करन अब ढीठो लागे-- 
७६६ । (ग) अब लों सही तुम्हारी ढीठो तुम यह . 
कहत डरानी-- १०४६ । 
ढीख्यो--संशा स्त्री [ हि, ढोंठा ] ढिठाई, घृष्टता । 
ढीम, ढीमा--संज्ञा पं, [ देश, | (१) पत्थर का बड़ा 
ढोका । (२) मिट्टी की बड़ी पिंडी । 
ढीमड़ो--संझा पुं, [ देश, ] कूप, कुआं । 
ढील--संशा सत्री, [ हिं, ढीला ] (१) उत्साहहीनता, 
शिथिलता, ग्रतत्परता, सुस्ती । उ,--सत्य भक्तहिं 
तारिबे कों, लोला बिस्तारी | बेर मेरी क्यों ढील 
कीन्ही, सूर बलिंहारी--१-१७६ । 
मुहा,--ढील देना-- लापरवाही करना । 
(२) बंधन ढीला करना, कड़ा बंधन न रखना । 
मुहा,--ढील देना-- (१) पतंग की डोर बढ़ाना । 
(२) मनमाना करने की पूरी स्वतंत्रता देना । 
वि.—ढीला, जो कसा न हो । 
संज्ञा पु बालों में पड़नेवाली जूं । 
ढीलत--क्रि स, [ हि. ढीलना ] बंधन खोल देते हें। 
छोड़ देते हें। उ.---ता पर सूर बछुरुवन ढीलत बन- 
बन फिरति बही-- १०-२६१ | 
ढीलना--क्रि, स, [ हिं, ढीला ] (१) हीला करना, 
कसा न रखना । (२) बंधन मुक्त करना, छोड़ देना । 
(३) डोरी-रस्सी बढ़ाना या डालना । (४) गाढ़ी 
चीज को पतला करना । | 


 ढीला--वि, [ सं, शिथिल, प्रा, सिढ़िल ] (१) जो कसा, 
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तना या खिता हुआ न हो । (२) जो कस कर जमा, 
जड़ा या बेठा न हो । (३) जो खूब कसकर पकड़ा 
हुआ न हो । (४) जो बहुत गाढ़ा या कड़ा न हो । 
(५) जो भ्रपने हठ या संकल्प पर श्रड़ा न रहे । (६) 


जिसका क्रोध शांत या कम हो जाय, नरम। (७). 


भंद, सुस्त, शिथिल, धीमा । 
मुहा, ढीली आँख---रस या मद आदि के कारण 
अधखुली भ्राँख । 
(८) भ्रालसी । (६) जिसे काम की प्रेरणा न हो । 
संज्ञा प, [देश,] पत्थर, ईंट या मिट्टी का टुकड़ा । 
टीलापन--संज्ञा एं, [ हिं, ढीला + पन (प्रस्प,) ] ढीला 


होने का भाव, कसापन न रहने का भाव, शिथिलता। . 


ढीशी--वि, [ हिं, ढीला ] बहुत हल्का, जो तेज न हो । 
क्रि, वि--हल्के-हल्के, धीरे-धीरे । उ,--दधि ले 
मथति ग्वालि गरबीली | रुनक शुनक कर कंकन 
बाजे, बाँह डुलावाति ढोली--१०-२६९ । 
क्रि, स, भूत, स्री, [ हिं. ढीलना ] बंधनमुक्त की, 
- खोल दी । उ.--निप्ति भई छोन बोलि तमचुर खग 
. ग्वालन ढोली गाईं---२१२७ । 


ढ।ह्‌-संदा पु, [ सं, दोव, हि. दीद ] ऊँचा टीला, दूह । 
ढंढ--संशा पं. [ हिं. ढेंढना ] ठग, ल॒देरा। उ चोर 


ढंढ बटपार अन्यायी अपमारगी कहावे जे | 
ढंढपारि, ढंढपानि--संज्ञा पं, [ सं, दंडपाणि ] 
 झिव के एक गण । (२) दंडपाणि भरव । द 
ढॅढवाना--क्रि, स, [हिं, ढुढ़ंना का प्रे.] ठलाश कराना । 
ढंढा-संश्ा स्त्री, [ सं, | हिरण्यकशिपु की बहिन होलिका 
जिसे वरदान था -कि तु भाग में न जलेगी। 


हँढि--संशा पु, [ सं, ] गणेश का एक नास, क्योंकि सारे 


विषय इन्हीं के ढूँढे या ग्रन्बेषित माने जाते हें । 
हंढी--संशा खत्री, [ देश, ] बाँह, भुम । | 

= मुहा,--ढंढी चढ़ाना--मुझ्कं बाँधना। 
ठुकना--क्रि, स..[ देश, ] (१) घुसना, प्रवेश करना। 


(२) टूट पड़ना, पिल पड़ना । (३) देखने सुनने के. 


लिए आड़ मं छिपना । 
ढुकाइ--क्रि, श्र, [ हिं, ढुँकाना ] घावा करने को प्रेरित 


किया, पिल पड़ने को उत्साहित किया, टट पड़ने का. 


{२ 


संकेत किया। उ.--बहुरो दीन्हे नाग ढुंकाईं | 
` जिनकी ज्वाला गिरि जरि जाई--७ २। 
ठुकाना-क्रि, स, [ हिँ, इकना ] घुसाना, छिपाना 
ढुकास-सज्ञा स्री, [ अनु, ढुकढुक ] जोर को प्यास । 
ढुके-क्रि, वि. [ हिं, हुऊना ] छेड़कर, पिल पड़कर । 
उ. दिन-दिन देन उरहनो आउति ढुकि ढुकि 
करति लेरेया ३७१ । 
की-क्रि, अ, [ हिं, हुकना ] कोई बात देखने सुनने के 
लिए श्रोठ या ग्राइ में लको या छिपी 


- हुका--संज्ञा पुं, [ हि, दका] किसी बात को देखने- 


सुनने के लिए श्रोट या ग्राड़ में छिपाना । 
ठुक्यो--क्रि, अ, [ हि, ढुकना ] घात में बैठा या छिपा 
था, दूट पड़ा । उ.-हों अनाथ बेळ्यो द्रम-ङरिया 
पारथि साधेबान । ताक डर भें भाज्यौ, ऊपर ठु्रयौ 
सचान--१-६,७ | 
ढुच--संज्ञा पं, [ देश, ] घुसा, मुक्का । 


दुटोना-संश्ा पं. ; हिं, ढोटा ] पुत्र, बेटा । उ,--(क) 


गह-संपति ६ तनक ढु:।ना, इनहीं लो सुख-भोग-- 
५१६ । (ख) अति संदर नेद महर-ढुटो ना--६०१। 
ठुन रुनिया-संशा खरो, [ हिं, उतमनाना ] (१) लढ़कने 
को क्रिया या भाव। (२) एक मंडल में झूम झऋमकर 
„ “कलजो गाने का ढंग । 
ढुरकना--क्रि, अ, | हिं, ढुलकना |] (१) फिससना, 
 लुढुकना, सरक कर गिरना । (२) भकना । 
हुरकी क्रि, अ, [ हिं, ढुज़कना ] झुक भूमकर । उ -_ 
हसत नंद, गोपी, सब बिहसीं, भमकि चलीं सब 
भीतर ढुरको--१०-१८० | 
ढुरति--क्रि, अ, [ हिं, ढुरना ] हिलती-इलती है, लह 
राती है। उ.—देखी हरि मथति गवालि दघि ठाढ़ी | 
जोबन मदमाती इतराती, बेनि दुरति कटि छौं 
छबि बाढी- १० ३०७०:। 
दुरना--क्रि, अ, [ हिं, ढार] गिरकर बहना, - 
, ट्पकत्ता। (२) लुढ़कना, सरकना । (३) इधर-उधर 
- ` डोलना, डगमगाना ! (४) हिलना, लहराना'। (५) 
झुकता, प्रवृत्त हीना । (६) अनुकूल. या प्रसन्न, होन्ञा ३ 
हुरहुरी-संशा स्री, [ हिं. ढुरना | (१) लद़कने था 
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फिसलने की क्रिया या भाव । (२) पगडंडी । (३) 
नथ में जड़ी सोने के दानों की पंक्ति । 
ढुरगाना--क्रि, स, [ हिं. ढुरना ] (१) गिराकर बहाना, 
टपकाना, ल॒ढकाना । (२) हिलाना, लहराना । 
हुरावत-- क्रि, स. [ हि, ढुराना ] (१) गिराकर बहाते हैं, 
टपकाते हें । उ.---पलक न लावत रहत ध्यान घरि 
बारंबार डुरावत ( ढुरावति) पानी-३०३७ ! 
(२) इधर उधर हिलाते-ड़लाते हें, लहराते हें । 
आनंद मगन सकल पुरवासी चमर दुरावत 
श्रीत्रजराज-.-१ ०-२० । 
ढुरुआ--संज्ञा पं, [ हि, ढुरना ] गोल मटर । 
हुरी--संत्ञा स्री, [ हिं. ढुरना ] पगडंडी । 
ठुलकना--क्रि, अ, [ हिं, ढाल ] लुढ़कना, फिसलना । 
ढुलकाना--क्रि, स, [हिं, ढुलकाना ] लुढ़काना, ढेगलाना । 
ढुलना--क्रि, अ. [ हिं. ढाल ] (१) गिरकर बहना, 
हरकना । (२) फिसलना, लढ़कना । (३) भुकना, 
प्रवृत्त होना । (४) श्रनुकूल या प्रसन्न होना । (५) 
इधर-उधर हिलना-डोलना । (६) लहराना । 
हुलबाई--संज्ञा खरी, [ हिं, ढोना ] ढोने कॉ क्रिया, भाव 
था सजदूरी । 
संज्ञा स्त्री, [ हिं. ढुलना ] ढुलाने की क्रिया, भाव, 
या मजदूरी । 
दुलबाना--क्रि. स, [ हि.ढोने का प्रे, ] बो प्रादि होने 
का काम कराना 
क्रि. स, [ हि, ढुलाना कापे ] दुलाने का 
काम कराना । 
ठुलाना--क्रि, स, [ हि. ढाल ] (१) गिराकर बहाना, 
ढरकाना । (२) नीचे गिराना। (३) लुढ्काना । 
(४) भुकाना, प्रवृत करता । (५) श्रनुकूल या प्रसक्ष 
करना । (६) इधर-उधर हिलाना। (७) चलाना- 
फिराना । (८) फेरना, पोतना । 
क्रि, स, [हिं, ढोना] बोझ ढोने' का काम करना । 
ढकना--क्रि, अ, [ हि, ढुकना ] (१) घसना । (२) घावा 
करना । (३) देखने-सुनने या भेद लेने को छिपना । 
दुका-संदा पं [ हि, डुकना ] देखने-सुनने या. भेद लेने 
को अट या ग्रॉड़ में छिंपने को किया या भाच । 


ढेकी--क्रि, अ, [ हि, ढुकना ] भेद लेने को भ्रोट था 
श्राड़ में छिपी, घात में लुकी । उ,.--ढेकी रहीं जहाँ 
तहे गोरी--२४१७। ` 

ढेढ़--संज्ञा त्री. [ हि, ढेढना ] खोज, तलाश । 

त.—ढढ ठॉँढ--खोज-तलाइ, छान-बीन । 

टुढ़त--क्रि स, [ हि, ढंढ़ना | खोजता है, पता लगाता 
हैं उ,-ज्यो कुरग-नाभी कस्तूरी, ढंढ़त फिरत 
सुलायौ-६-२३। 

ढेंढ़ुति--क्रि, स, [ हिं, ढेंढ़ना [ खोजती है, पता लगाती 
है, ढूंढ़ती हे। उ.--देखे जाइ मठुकिया रीती, में 
राख्यौ कहुँ हेरि । चकित भई ग्वालिनी मन अपने, 
ढढ़ति धर फिरि फेरि--१०-२७१ | 


` ढदन-संच्ञा पं, [ हि. ढंढ़ना ] खोजने की क्रिया, 


ढूँढ़ना । उ.-संध्या समथ निकट नहिं आयो । ताके 
ढॅँढन कों उठि धायो--५-३ । 

ढेंढ़ना--क्रि, स, [ सं, ढंढन ] खोजना, तलाइना । 

गै,.--ढ ढना - ढाढ़ना---पता लगाना, खोजना, 

अ्रन्वेषण करना । 

ढुढला-संशा ञ्जी, [ सं. ढंढा ] हिरण्यकशिपु की होलिका 
नामक बहन जिसे आग सें न जलने का वरदान था । 

ढेंढ़ि--क्रि, स, [ हिं. ढेंदना ] खोजकर, पता लगाकर, 
तलाश करके । उ.--मेरी देह छुटत जम पठए, 
जितक दूत घर माँ।”““'ढेंढ़ि फिरे घर कोड न 
बतायो, स्वपच कोरिया लॉ-- १-१५१ । | 

टेंढी--क्रि, स, स्री, [ हिं. ढंढ़ना] खोज को, पता व््याया, 
तलाश की । उ,--लंका पौरि पौरि में ढेँढी अरु 
बन-उपबन जाइ--६-१०४ | है 

करि स, [ हि. ढेन! | खोजते हें, पता लगाते हें । . 
उ.--बानर बीर चहूं दिसि धाए, गिरि-बन- 
भभार--€-८रे । 

ढुढं--क्रि, स, [ हिं, ढढ़ना ] खोजता है, पता लगाता 
है। उ.-भ्रमत हां वह दोरि देढे, जबहिं पावे 
बास--_ १-७० | 

ढेंढयो--क्रि, स [ हि, ढेढना ] ढूँढा, खोजा, पता . 
लगाया । उ. दा आदि सकज्ञ बन ढेंढ़यो, जहाँ 
गाइनि की टेर--४५८ । 
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दूह; हृहा--सं्ञा पं, [सं. स्तूप](१) ढेर, राशि, अ्रटाला। 


(२) टीला, भीटा । (३) सोमा या हद सूचक दोयार । 
ढेफ-संशञा स्री [सं, ढक] लंबी चोंचवाली एक चिड़िया । 
ढेंकली, ढेंकी, ढेकुर, ढेकुली--संज्ञा त्री, [ हि ढेंक ] 

(१) कुएं से पानो निकालने का लकड़ी का देशी यंत्र । 

(२) धान कटने का लकड़ी का यंत्र । 
ढेका--संश्ञा पं, [ हिं, ढेकली ] बड़ी ढेंकली । 
डेंट, ढेंा--संज्ञा पं, [ देश, ] (१) कौओआ । (२) एक 

नीच जाति । (३) मूर्ख या उजड्ड मनृष्य। | 

संज्ञा पं, [ सं. तुड, हिं, ढोठ़ ] कपास का डोडा । 
ढेद्वा--संज्ञा पं. [ देश, ] काले मुंह का बंदर । 
ट्री---संज्ञा सत्री, [ हि, ढेढ़ ] (१) कपास या पोसते का 
डोडा । (२) कान का तरको नामक गहना । 
ढेप, ढेपी-संशा खत्री, [ देश, ] (१) फल-पत्ते के साथ 
लगा टहनी का पतला भाग ॥ ६२) स्तन की घुंडी । 
देबुआ, ढेबुक, ढेखुवा--संज्ञा पं, [ देश, | पेसा । 
ढेझऊ--संज्ञा पं, [ देश, ] पानी की लहर, तरंग । 
ढेर--संज्ञा पु, [ हिं. धारना ] (१) श्रंशार, राशि । 


मुहा,-ढेर करना--मार कर गिराना । ढेर हो. 


जाना--(१) मर कर गिरना । (२) ढह पड़ना । 
वि.--बहुत, श्रधिक, ज्याठा । 


ढेरि, ढेरी-संज्ञा त्री, [ हि, देर ] राशि, समूह । 2.-- 


(क) तऊ कहु न्रिपितात नाहीं रूप रस की देरि-- 
पृ, ३३४। (ख) प्रानन के बदले न पाइयत सेति 
बिकाय सुजस की ढेरी--२८३२ । 

ढेल, ढेला--संशा पं, [ सं, दल या हिं, डला ] (१) इंट, 
पत्थर का टुकड़ा। (२) टुकड़ा, खंड ¦ (३) एक 
तरह का धान। 

देलवाँस---संज्ञा स्री, [ हिं. देला + सं, पारा ] रस्सी का 
फंदा जिससे ढेला फेंका जाता है, गोफना । 

हेया--संत्ञा श्री, [ हिं, ढाई ] (१) दो शरोर आधा। 
(२) ढाई सेर का बाँट। (३) ढाई गुने का पहाडा । 

ढोंकना--क्रि, स, [ अनु, ] पी जाना । 

ग--संशा पं, [ हि, ढंग ] ढकोसला, पाखंड । 

. ढोंगी--वि, [ हिं, ढोंग ] ढकोसलेबाज, पाखंडी । 

ढोंठा; ढोंटा, डोटौना--संा पं, [ सं, दुहितु - लड़की 


हि, ढोटा ] (१) पुत्र, बेट! । उ.--(क) कबद्“ंक 
बेज्यो रहसि-रहसि के, ढोटा गोद खिलायौ । कबहुँक 
फूलि समा में बेख्यो, मूंछुनि ताव दिवायौ--१- 
३०१ । (ख) प्‌छो जाइ कवन को ढोटा तब कह 
उत्तर देहैं--३४३६ । (२) लड़का, बालक! उ,-- 
(क) गोकुल के ग्वंड़े एक साँवरो सौ ढोंटा माई 
अँखियन के पेंड पैठि जी के पेड़े परथौ है---८७२ । 
(ख) स्याम बरन एक मिल्यो ढोटौना तेहि मोकों 
मोहनी लगाई | 
ढोढ़--संज्ञा पं, | सं, तंड ' (१) डोडा । (२) फली ? 
ढोढो--पंजञा स्त्री. [ हिं, ढोंढ़ा ] नाभि, तोंदी । 
ढोटी--संज्ञा स्री, [ मं, दुहित ] लड़की । 
ढोड़--संज्ञा पं, [ देश, ] ऊँड। 
ढोना--क्रि, स, [ सं, बोट--वहन करना ) (१) बोझ 
ले चलना। (२) (सामान) उठा ले जाना । 
ढोर, ढोरा--संज्ञा पं, [ हिं, ढुरना ] चौपाणे, पालतू पशु । 
उ.---जब हरि मधुबन को ज सिधारे धीरज धरत न 
दार--३०८४ । 
ढोरना--क्रि, स, [ हिं, ढारना ] (१) द्रव पदार्थ बहाना 
या ढरकाना । (२) लुढ़काते । 
ढोरी--क्रि, स, [ हि. ढोरना ] (१) बही, गिरी, टपकी 
दरको । (२) लुढ़को । 
संज्ञा सत्री.--(१) बहाने, गिराने या ढरकाने का 
भाव । उ.--कनक कलस-केसरि गहि ल्याई डारि 
दियो हरि पर ढोरी की । (२) रट, धन, लो, लगन । 
सूरदास गोपी बड़भागी। हरि दरसन की 
ढोरी लागी । 
दोरे--क्रि, स, [ हिं, ढोरना ] गिराये, बहाये । उ,--वे 
श्रक्रर क्र कृत जिन के रीते भरे भरे गहि ढोर 
¬ ३१७६ | 


ढोरें--क्रि, स, [ हिं, ढोरना ] (१) गिराते, बहाते या 


उपकाते हें । उ.--अ्रति ही संदर कुमार जसुमति' 
रोहिन बार बिलखति यह कहति सबे लोचन जल 
ढोर्‌-२६०४ । (२) हिलाती-डुलाती इ ¦ 
ढोरे--क्रि, स, [ हिं, ढोरना ] ( पानी सा द्रव पदार्थ ) 
गिरता हे, न्हात! है; ढरकाता हे! उ.--(क) जननीं 


(न) 


अति रिस जानि बँधायो, निरखि बदन लोचन जल 
दोरे ३४४ | (ख} रीते भरे भरे पुनि ढो रे ( ढारे) 
चाहे फेरि भरे-- १-१०५ | 
ढोल--संज्ञ पुं, [ सं, | (१) एक चसड़ा मढ़ा बाळा । 
यौ,--ढोल-ढ =का--गाना-डजाना, बाजा गाजा । 
मुहा,--ढोल पीटना (बजाना )-घोषणा करना, 
सबको जताना। ठोल बजाइ-_सबको जताकर, 
घोषणा करके, सब पर प्रकट करके, खुल्लमखुल्ला । 
जनु हीरा हरि लिए हाथ तें ढोल बजाइ 
ठगी-२७६० | 
(२। कान की भिल्ली या परदा । 


ढोलक, ढोलकी--संशा स्री, [हिं, ढोल] छोटा होल जो 
प्रायः उत्सवों और मंगलकार्यो' में स्त्रियाँ बजाती हें। 


ढोलकिया---संज्ञा त्री. [हिं, ढोलक] (१) छोटी ढोलक । 
(२) ढोलक बजानेवाला । 5 


ढोलन, ढहोलना--संशा पं, [ हिं, ढोल ] ढोलक के. 


ग्राकार का छोटा जंतर जिसे तागे में पिरोकर बच्चे 
के गले में पहनाया जाता है। उ,--अनगढ़ सोना 
ढोलना (साढे, ल्याए चुर सुनार । बीच-बींच 
हीरा लगे, (नद्‌) लाल रारे को हार- १०-४० । 


संज्ञा पं, सं, दोलन] बच्चों का झूला या पालना ।. 


क्रि, स, [ सं, दोलन ] (१) ढरकाना, ढालना। 
(२) इधर-उधर हिलाना-डलाता । 
ढोलनी--संशा स्त्री, [ सं, दोलन ] बच्चों का झूला या 
पालना । उले आयो गढ़ि ढोलनी बिसकर्मा सो 
सुत धार | 


ढोला-संज्ञा पुं, [ हिं, ढील ] (१) एक कोड़ा । (२) 
हद या सीमा सूचित करने का चबूतरा । (३) गोल 
मेहराव बनाने की डाट। (४) शरीर । (५) पति, 
प्रियतम । (६) मूखें व्यक्ति । (७) एक गीत । 
ढोलिनी--संजशा त्री, [ हिं, ढोलिया ] ढोल बजानेवाली । 
ढोलिया-संज्ञा पं. [ हिं. ढोल ] डोल बजानेवाला । 
ढोली--संशा खत्री, [ हिं, ढोल ] २०० पान की 
गड्डी । | 
संज्ञा स्री, [ हिं, ठठोली, ठोली] हँसी-ठठोली । 
.~—सूर प्रभु नारि राधिका नागरी चरचि लीनो 
मोहि करति ढोली १२६८ । 
ढोव--संज्ञा पं, [ हि, ढोवना , भेंट, उपहार । 
ठोवना--क्रि, स, [ हिं. ढोना ] (१) भार या बोभ ले 
चलना । (२) धन संपत्ति उड़ा ले जाना । 
ठोवहिं-क्रि, स. [ हिं. ढोवना ] भार श्रादि ले चलते 
हें। उ --मेघ छुवानबे कोटि सब जल ढोवहि प्रति 
बार -- ११२८ | 
ढोंचा--संज्ञा पं. सं. अद्ध, प्रा, अडढ + हिं. चार ] 
साढ़े चार का पहाड़ा । 
ढोंसना--क्रि, अ [ हि धोस से अनु | आनंद-ध्वनि 
करना, किलकारी मारना | 
ढोकन--संज्ञा पं, [ सं. ] घूस, रिश्वत । 
ढोरि, ढोरी--संशा स्रो. [ देश, ] रट, धन, लौ, लगन । 
--रसिक सिरमौर ढौरि लगांवत गावत राधा 
राधा नाम । 
संज्ञा खरी, [ हिं, ढुरीं ] पगड़ंडी । 
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ण--देवनागरी वर्णमाला का पन्द्रहर्वां श्रौर' टवर्ग का 
पाँचवाँ व्यंजन जिसका उच्चारण-स्थान मूर्द्धा हे। 
णु--संज्ञा पुं, [ सं. ] (१) आभषण। (२) निर्णय । 


(३) ज्ञान । (४) शिव का एक नाम । (५) दान। 
वि,—गुणहीन, जिसमें विशेषता न हो । 
णगण--संश पं, [ सं, ] दो मात्राश्रों का एक गण । 


( ७३७ ) 
ERS 


-दैधनागरी दर्ण शाला का सोलहवां श्रोर तवर्ग का पहला तुंतरी--पंज्ञा पं, [ 


व्यंजन जिसका उच्चारण-स्थान दंत हें। | 
त--संज्ञा सत्री, [ सं | (१) नाव । (२) पुण्य । ` 
तेईं-प्रत्य, [ हिं, तई ] से । 
प्रत्य, [ प्रा, इंतो ] (१) प्रति, को । (२) से । 
अव्य, | स. तावत्‌ ] लिए, वास्ते। | 
तँक --संत्रा पं. [ स १) भय, डर । उ, जब रथ 
सागि बढो रन-सन्मुख, जीय न आनौ तंक | राघव 
सेन नमेत सहारं, करों रुधिरमय पंक--६-१३४ । 
(२) वियोग का दुख । (३) पत्थर कारने की टाकी । 
त॑ग--सञा पं, [ फ़ा, ] घोड़ों की पेटी या तस्मा.। 
वि. (१) कसा। (२) हेरान। (३) कम चौड़ा । 
मुहा, तग आना (होना (१ घबरा जाना । 
(२) हेरान हो जाना । तंग करन'--हुरान करना । 
हाथ तेभ होना--पास में पंसा न होना । 
तंगहाल--त्रि, [ फ़ा, ] (१) गरोब। (२) दुखी । 
तंगो--संशा स्रो, [ फ़ा, ] (१) संकरा या कम चौड़ा 
होने का भाव । (२) डुख । (३) गरीबो । (४) कमो । 
तड -सञ्ञा प, | स, तांडव ] नाच, नृत्य। | 
तडक-पत्रा प, [ स, ] (१) खंजन पक्षी । (२) समास- 
युक्त वाकय । २ बहुरूपिया, श्राडंबरम्रिय । 
तडव--संश्ा पं, | स, तांडव | एक तरह का नाच। 
तंडुल--संझा पु. | स, | (१) चावल। (२) एक साग । 
तंडुलजज--संझ्ा पं, [ से, ] चावल का पानी । 
तत--संज्ञा पं, [ सं, ततु | (१) सुत, ताँगा, रेशा । (२) 
संतान । ( ) विस्तार, फंलाव । (४) ताँत । . 
संज्ञा स्त्री, [ हिं, तुरत ] श्रातुरता, उतावलो । . 
संशा पं. .[ सं, तत्व ] (१) बास्तविकता । (२) 
जगत का मूल कारण |(३) पृथ्वी, जल, रिन, गगन, 
बायु--य पाँच तत्व ! (४) सार । 
संज्ञा पृं [ सं, तंत्र ] (१) तारवाला बाजा । (२) 
क्रिया । (३) तंत्रशास्त्र । (४) प्रबल इच्छा । 
(५) श्रधोनता। 
ति,--- जो तौल या घजन में ठीक हो । 
तंतमंत-संजञा पुं, [ हिं, तंत्रमंत्र ]. जादृ-दोना । 


त्‌ 


स, तंत्री ] तारवाले बाजे बजानेवाला । 
तेति ---संज्ञा स्त्री [ स | गाय, गो । 


'ततु--संशञा पुं, [ सं, ] (१) सृत, डोरा, तागा, रेझा। 


(२) ग्राह । (३) संतान, संतति । (४) विस्तार । 
(५) वंशा परंपरा । (६ ताँत । (७) मकड़ी का जाला । 
ततुक, ततुकी--संजा स्री [ सं, ] नाड़ी ॥ 


तहुर, ततुल--प्तज्ञा पं. [ स, | कमल की जड़ या नाल । 


ततुवादक-- संज्ञा प, | से, | तारवाले बाजे, (जेसे बीन, 
सितार) वजानेवाला, तंत्री । 


ततुवाप, तठुवाय- स प, | सं, ] (१) कपड़ा बुनसे- 


चाला, उांती । (२) मकड़ी । 

तेत्र-संशञा पुं, [ सं, ] (१) तांत । (२) सृत, डोरा। 
(३) जुलाहा । (४) कपड़ा । ' ५) परिवार का 
भरण-पोषण । (६) सिद्धांत। (७) प्रमाण । (ऽ) 
दवा । €। भाड़ -फूंक । (१० कार्य । (११)कारण । 
(१२) उपाय । (१३) राज्य-प्रबंध। (१४) सेना । 
(१५) अधिकार । (१६) समूह । (१७) प्रसन्नता । 
(१८) घर । (१६) धन । (२०; परवशता । (२१) 
वर्ग, श्रेणी । (२२) कुल, वंश । (२३) शपथ । (२४) 
उपासना-सँबंधी एक शास्त्र । 

तत्रमत्र--संज्ञा पं, [ हि, तंत्र+मंत्र | जादू-टोना । उ.-- 
यह कछु तेत्र मंड जानत है अति हीं संदर कोमल 
गात ५५४ | | 

तंत्री-- संञा स्री, [ सं, | (१) बीन, सितार आदि तार- 
वालं बाज । (२) शरोर को नस। (३) रस्सो। 
(४) वीणा । 

संशा पृं, [ सं, ] (१) वह जो तारवाले बाजे 
बजाता हो। (२) गवेया, गानेबाला। उ,--तंत्री 
(मंत्री) काम क्रोध निज दोऊ अपनी अपनी रीति। 
दुबिधा दु'दुमि है निसि बासर उपजावति बिए 
तति—१-१४१। | 
— सं, ] (१) श्रालसो । (२) परवश । 

तंद्रा--संज्ञा सत्रो, [ सं, तंद्रा ] ऊध, खुमारी । 

तंदुरुस्त--वि, [ फ़ा, ] स्वस्य, नोरोग। 

तंदुरूस्ती--संशा ख्री, [ फ़ा, | स्वस्थता, नीरोगता । 


(७३५) 


तंदु्ञ--संज्ञा प्‌, [ सँ, तँडल ] चावल । 3,-- (क) रोर 
कै जोर तैं सोर घरनी कियौ, चल्यो द्विज द्वारिका- 
द्वार ठाढो | जोरि अंजलि मिले, छोरि तंदल लए 
इंद्र के बिभव ते अधिक बाढ़ो---१-५ । (ख) तंदुल 
माँगि दों चिलाई सो दीन्हों उपहार । फाटे बसन 
` बाँध के द्वितवर अति दुर्बल तनहार--सारा ८०६ | 
(ग) तीनि लोक विभव दियो तंदुल के खाता-- 
१-१२३। 
तंदेही- संशा स्त्री, [ फ़ा, तनदिही] (१) परिश्रम, 
सेहनत। ( २)कोशिश, प्रयत्त (३)ताकीद, चेतावनी । 
तंद्रा, तंद्रि. तंद्विका--संज्ञा सत्री, [ सं, ] ऊँधने की ग्रवस्था, 
उ घाई । (२) हलकी मूर्छा या बेहोशी । 
तंद्रालु—वि, [ सं, ] जिसे ऊ घ लगती हो । 
तंद्री—-संज्ञा स्री. [ सं. | (१) ऊघ । (२) भौंह । 
` तंबा--संत्ञा स्त्री, [ सं, ] गाय । 
संज्ञा पु, फ़ा, तंबान] चौड़ी मोहरी का पायजामा। 
तंत्रीह-संज्ञा स्री. [ अ, ] (१) उपदेश ।.(२) दंड १ 
` 'तंबू-संशा पुं [ हिं, तनना ] डेरा, शामियाना, शिविर । 
तंबूर--संच्ञा प, [ फ़ा, ] एक तरह का छोटा ढोल | 
तंबूरची-संज्ञा पृ, [फ़ा, तंबूर+नी] तंबर बजानेवाला । 
तबूर, तबूरा--सज्ञा प्‌, | हि, तानपूय ] बीन की तरह 
का एक पुराना बाजा, तानपुरा । | 


तबोल--संज्ञा पं, [ सं, तांबूल ] (१) पान का पत्ता। 


(२) पान का बीड़ा । 

_ मुहा-लियौ तँँबोल-बोड़ा लिया, काम करने 
को कटिबद्ध हुए । उ,.--लियौ तँबोल माथ घरि 
हनुमत, किथौ चतुरगुन गात--६-७४ । 

(३) वह धन जो. बरात के मार्गव्यय के लिए 
. कन्या पक्षवालों की शोर से भेजा जाता हुं। | 
तेंबोलिन---संज्ञा स्री. [ हिं. तँबोली ] बंबोली की स्त्री । 
तंबोलो--संश्ञा पं, [ हिं, तँबोल + ई ] पान बेचनेवाला । 
तंभ, तभन--संज्ञा पं, [ स, स्तंभ | श्रगार रस का स्तंभ 
नामक सात्विक भाव । 
तेंबाई--संज्ञा स्त्री, [ सं. ताप, हिं, ताव ] ताप, जलना । 


_ संबार, तँवारी-संशा खरी, [ हिं. तव ] (१) सिर का. .. 


 चुषकर, घुमट, घुमेर । (२) हृरारत, उवर | 


तः--प्रत्य, [ सं, ] एक संस्कृत प्रत्यय जो शब्दों के अंत मे 
लगकर ये ग्र्थ बढाता है--रूप से और के अनुसार । 
त--संज्ञा पृं, [सँ,] (१) नाव । (२) पुष्य । (३) चोर । 
(४) झूठ। ५) गोद । (६) रत्न । (७ भ्रमृत । 
क्रि, बि, [ सँ तझु, हिं, तो ] तो 
तई, तइ-प्रत्य, [ हिं, ते ] से । 
प्रत्य, [ प्रा, हुंतो | (१) श्रति, को । (२) से । 
अव्य, [ से, तावत्‌ ] लिए, चास्ते । 
तई्‌-क्रि, अ, [ हिं. तपना ] संतप्त या दुखी हुई । उ,- 
(क) राधे कत रिस सरस तई--२२५५। (ख) 
ध्यान धरत (घरत ह्दय) न टरत मुरत त्रिबिध 
(तिहूँ) तःप तई---३१०७ और ३१३१ । 
प्रत्य [ प्रा, ह तो ] प्रति, को, से। उ,--कोऊ 
कहै हरि रीति सब तई । 
तड--श्रव्य [ हिं, तऊ ] तब भी, तिस पर भी, इतने 
पर भो । उ.--(क) अष्ट-दक्ष-चट नीर अचवति, 
तृषा तउ न बुझाइ--१-५६। (ख) ख्त्राय बिष 
णह लाय दीन्हो, तउ न पःए जरन--१-२०२ । 
तऊं---अवब्य, [ हिं, तब+ऊ (प्रस्य,) ] तो भी,,तिस पर 
भो, तब भी । उ.--(क) देखत-सुनत मबे जानत 
हों, तऊ न आयो बाज -१-१०८ | (ख) बेद पुरान 
रहत जस जाको तऊ न पावत पार---सारा, ६१३ । 
(ग) निसि दिन रहत सूर के प्रभु बिनु मरिबो 
तऊ न जात जियौ--२५४५ | 
तए--क्रि, अ, [हिं, तपना] तपे, संतप्त ड्रुए, इखो हुए । 
उ.(क) बूड़ि इए के कहु उठि गए । जिनके 
: सोंच नुपति बहु तए--१-२८४।. (ख) महादेव 
:. बेठे रहें गए | दच्छु देखि अतिसय दुख तए:-४-५ | 
तृक--ग्रव्य, | स, अंत+क ] सीमा या अ्रवधि सुचक 
विभक्ति, पर्यंत । 
संशा सत्री, [सं, लकड़ी] तराज, तराज का पलड़ा । 
संज्ञा स्त्री, [ हिं, टक ] स्थिर दृष्टि । 
तकति--क्रि, अ, [ हिं, ताकना ] देखती है, निहारती 
 हे। उ, लरकिनी सबनि घर, तोसी नहिं कोड 
निडर, चलति नभ चिते, नहिं तकति धरनी-६६८ । 


` तकदीर--संज्ञा स्री | अ, तकदीर | भाग्य, किस्मत । 


( ७३६ ) 


तकंन--संज्ा सत्री. [ हिं, ताकना ] देखना, दृष्टि । 

तकना-क्रि, श्र, [हिं, ताकना] (१) देखना, निहारना। 
(२) शरण या झ्राभय लेना । 

तकरार--संशा स्री, [ श्र, ] लड़ाई-भगड़ा, हुज्जत । 


तकरीर--संशा स्री, [ अ, तकरीर | (१) बातचीत, - 


वार्तालाप । (२) वक्तृता, भाषण, व्याख्यान । 
तकला--संशा पं, [ सं, तक ] सूत कातने का टेकश्रा । 
तकली--संज्ञा स्री, [ हिं, तकला ] छोटा तकला 
तकलीफ संशा स्त्री, [ अ, तकलीफ़ ] (१) कष्ट, दुख । 
(२) विपत्ति, मुसीबत । 
तकल्लुफ--संशापं, [अ्र,तकल्लुफ़] दिखाबटी शिष्टाचार । 
तकबाना--क्रि. स. [ हिं, ताकना ] ताकने में लगाता । 
तकवाही,तकाई-संशः खरी, [ हिं, ताकना+ई (मत्य,) ] 
ताकने की क्रिया, भाव या मजदूरी । 
तकसीम--संज्ञा स्री, [ अ, तकसीम ] (१) बाँटने की 
क्रिया या भाव । (२) भाग करने की किया । 
तकाजा--संज्ञा पे. [अ, तकाज़ा] (१) ऐसी चीज माँगना 
_ जिसके पाने का श्रधिकार हो । (२) वह काम करने 
: को कहना जिसके लिए वचन मिल चका हो। (३) 
उत्तेजना, प्रेरणा । 
तकान--संश्ञा स्री. [ हिं. थकान ] थकने का भाव । 
 तकाना--क्रि, स, [हिं. ताकना का प्रे.] ताकने, देखने या 
निगरानो रखने में लगाना । 
क्रि. अ, किसी ओर को भागना या जाना । 
तकावी--संश्ञा स्त्री, [ श्र, तकावी ] बह धन जो किसानों 
: . को उनके व्यवसाय को उन्नति के लिए दिया जाय । 
तकि--क्रि, स, [ हिं. ताकना ] सोच-विचार कर, चाह 
कर, देखकर । उ, जे रघुनाथ-सरन तकि आए 
तिनकी सकल आपदा टारी- १-३४ - 


_'तकिए--क्रि, स, [ हिं. ताकना ] ताकिए, देखिए, इच्छा 


` कीजिए । उ --केसो कठिन कर्म केसो बिन काकी 
सूर सरन तकिए--३ ०७३ | 
तकिया--संशा पं, [ फ़ा, ] (१)सिरहाने रखने का रई या 
कपड़ं से भरा थेला। (२) विश्राम का सहारा। 
(३) श्राश्रय, श्रासरा । (४) मुसलमान फकीर का 
निवास स्थान । 


{ 


तकिया कलाम--संशा पं, [ फ़ा, तकिया+कलाम ] बहू ` 
शब्द या पद जो अभ्यास वदा बार-बारं लोगों के मख 
से निकलने लगता है । 
तकियो--क्रि, स, [ हिं, ताकना ] देखना, श्राश्रय लेना । 
,—ठकुराई तकियो गिरिधर की सूरदास जन 
जानी--२५४८ | 
तकुआ--संशा पं, [हिं, तकला] सूत कातने का टेकु । 
संशा पु. [ हि, ताकना + उञ्रा ] ताकनेवाला । 
तके--क्रि. अ, [ हि, ताकना ] देखता हे, निहारता है, 
ताकता है। उ.सूर अत्रगुन भरथो, आइ द्वारें 
` परथो, तके गोपाल अब सरन तेरी-- १-११० । 
तकया -संज्ञा पं, [ हिं, ताकना+ऐया ] ताकनेवाला । 
तकों--क्रि, अ, [ हिं. ताकना ] देखू, निहारं । उ, 
करुनासिंधु कृपाल, कृपा बिनु काकी सरन तको-- 
११५१। » ` 
तक्र—सञ्ञा पु. [ स, ] मठा, छाछ। उ,--छुलकंत तक्र 
` उफनि श्रँगं आंवत नहिं जानति तेहिं कालहिं सों । 
तक्षक--संज्ञा पं. [ सं, ] (१) कश्यप का पुत्र एक नांग 
जिसने राजा परीक्षित को काटा था । (२)साँप, संपे । 


(३) विइवकर्मा। (४)सुत्रधार। (५)दस वायुग्रों में एंकं, 


नोगवाय । उ.--प्रानं अपान व्यान उदान और 
हियत प्रान समान । तक्षक धनंजय पुनि देवदत्त 
ओर पौंडक संख दय मान--सारा, ६ै। | 
वि.—छेदनेवाला, छेदक । | 
तत्तण,तत्ता--संशा पं, [ सं, तन्‌ | बढ़ई । 
तखमीना-- संज्ञा पं, [ अ, तख़मीना ] अंदाज; अनुसान। 


तखलिया--संज्ञा पं, { अ, तख़लिया ] एकांत स्थान । 


तख्त--संत्ञा पं, [फ़ा, तस्तः] (१) सिहासन। (२) चौकी । 
तख्ता--संज्ञा पं, [ फ़, तस्तः] (१) लकड़ी का 
बड़ा पटरा 
महा,--तख्ता उलटना-~(१) बना बनाया काम 
बिगडना । (२) प्रबंध नष्ट-श्रष्ट होना । तरतां ही 
जाना--एँठ या श्रकड़ जाता । 
(२) काठ की बड़ी चौकी । (२) श्ररथी, टिखेटी । 
तती -संख खी, [ हि, तस्ता | (१) छोटा तस्तौ ।(२) 
लिखने की पटिया । (३) छोटी पटरी। - . 


( ७४० ) 


तगड़ा--वि, [हिं, तन+कड़ा] (१) बलवान, ताकतवर । 
: (२) अच्छा और बड़ा । 
तगड़ी--संशा स्री. [ हिं. तागड़ी ] करधनी, तागड़ी । 
वि, त्री, [ हि, तगड़ा ] (१) बली । (२) बड़ी । 
'तगण-संज्ञा पं [ स..] तीन वर्णो का एक गण । 
तगा--संशा पं, [ हि, तागा ] तागा, डोरा, सुत, धागा । 
: „ ड,--(क) प्रफुलितं ह के आनि, दीनी है जसोदा 
. रानी, झोनीये झगुलि तामे कंचन-तगा--१०-३६ । 
(ख) जाक नाल भए ब्रह्मादिक, सकल जोग ब्रत 
` साध्यौ (हो) । ताकौ नाल छीन ब्रज-जुवती, बाँटि 
त॒या सों बाध्यो (हो)--१०-१२८। (ग) अपरस 
` रहत सनेह तया ते नाहिन मन अनुरागी--३३३५ । 
सशा प. रुहलखंड को एक ब्राह्मण जाति। 
,तगाई--संज्ञा स्त्री, [ हिं. तागना ] सोटी सिलाई करने 
का काम, भाव या मजदूरी 
-तकादा, तगादा--संश्ञा पं, [ हिं, तकाजा ] (१) प्राष्य 
धन अदा करने का तकाजा । (२) प्रेरणा ॥ 
'पैग्राना--क्रि, स, [ हि, तागना] मोटी सिलाई कराता । 
; तगार, तगारी-संज्ञा स्री, [ देश, ] गड्ढा। नांद । 
जगियाना--क्रि, स, [हिं, तागना] मोटी सिलाई करना । 
,तगीर--संज्ञा पं, [ अ, तगाय्युर = परिवर्तन ] परिबतेन । 
-तगीरी-संज्ञा त्री, [ हिं. तगीर ] बदली, परिवंतंन । 
तचना--क्रि, अ, [ हिं, तपना -] तप्त होना; तपना । 
तचा- संशा स्त्री, [ सं, त्वचा ] चमड़ा, खाल । 
तचाई--संज्ञा ख्ी [ हि, तचाना ] जलाने की किया । 
क्रि, स, भूत,--जलादी, तपायी, तप्त की । 
तचाना--फ्रि, स. [ हिं, तपाना ] जलाना, तप्त करना 
!वचिबो--क्रि, अ, [ हिं. तपना, तचना ] जलना होगा, 
जलेगा। उ,--तजि अभिमान, राम कहि बोरे 
नतरुक ज्वाला तचिबी-_ १-५६ । 
संशा पृ. तचने की क्रिया या भाव । 
'तची--क्रि, अ, [ हिं. तचना. ] तपी, जली, तप्तं हुई । 
मानो बिधि सब.-उलट रची री | जानत नहीं 
' सखी काहे ते बही न तेज तजी री | 
“तच्छुक--सज्ञा प, [ स, तक्षक | (१) तक्षक .नाग-। (२) 
साँप । (३) -चागवायु । (४) विश्वकर्मा । 


तच्छिन--क्रि, वि, [ सं, तत्तण ] उसी समय । 
तच्यो--क्रि, अ, [ हिं, तचना ] तपा, तप्त हुआ। _ 
क्रि, स, [ हिं. तचाना ] तपाया, तप्त किया । 
तजकिरा--संश्ञा पुं, [ आ, तज़किरा ] चर्चा, जिक । 
तजत--क्रि, स, [ हिं. तजना ] त्यागता है, छोड़ता है। 
उ,--(क) त्यों सठ बृथा तजत नहिं कबहूँ, रहत 
बिषय-अआधीन--१-१०२ । (ख) कहा होत पय पान 
कराए, बिष नहिं तजत सुजंग--१-३३२। (ग) एते 
पर नहिं तजत अधघोड़ी कपटी कंस कुचाली-२५६७। 
तजतो--क्रि, स, [ हिँ. तजना ] त्यागता, छोड़ता । 
तजन-संज्ञा पं, [ सं, त्यजन ] त्यरग, परित्याग । 
तजना--क्रि, स. [ सं, व्यजन | त्यागना, छोड़ना । 


तजनि--संश्ञा सत्री, | हिं, तजना ] तजने की किया या 


भाव, त्याग । उ.--सूरदास-प्रभु-प्रेम-मगन भई ढिग 
न तजनि ब्रजबाल को--१०-१०५ | 
तजरबा--संज्ञा पं, [ अ, ] श्रनुभव, तजुरबा । | 
तजबीज--संशा स्त्री, [ अ. तजवीज़ ] (१) . सम्मति, 
राय । (२) फसला, निर्णय। (३) प्रबंध, आयोजन । 
तजि--क्रि, स, [ हिं, तजना ] छोड़कर, त्यागकर। उ,-- 
छाँडि सुखधाम अरु गरुड़ तजि साँवरो पवन के 
गवन तें अधिक धायो-१-५। | 
जी--क्रि, स, [ हिं. तजना ] त्याग दी । उ.--भीर के 
परे ते धीर सबहिनि तजी--१-५ । 
तजे--क्रि, स, [ हिं, तजना ] छोड़ा, त्यागा । 
ग्रह तजे सुरारे--१-२४२ । 
जें--क्रि, स [ हिं, तजना ] छोड़ता है, त्यागता हे। 
„~सिह-सावक ज्यों तजें णह इंद्र आदि डरात-- 
१-१०६ । 


उमम 


तजे--क्रि. स, [ हिं. तजना ] छोड़े, त्यागे। उ.-केसे 


कूल-मूल आश्रित कों तजे आपु अकुलाइ--१-१८१। 
तजों--क्रि, स [ हि, तजना ] छोड़ दूं, त्याग दूँ । उ, 

तन देवे तें नाहिंन भर्जों। जोग धारना करि इहि 
_ तजो--६-५। 


तज्ञोंगी-क्रि, स, स्री, [ हिं, तजना ] छोड़'गी, त्याग 


दूंगी । उ,--प्रान तजोंगी आपनो देखि असुर 
सिरमोर--३५०८ | 
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तैज्ञींगो--क्रि, स, [ हिं. तजना ] तज दुंगा, छोड़ दंगा। 


में निज प्रान तजोगौ सुनि कपि, तजिहि 
जानकी सुनिके---६- १४६ । 

तंजौ--क्रि, स, [ हिं. तजना ] त्याग दो, छोड़ दो। 

उ.-(क) तजो बिरद के मोहिं उधारो, धूर कहै 


कसि फेंट--१-१४५ । (ख) तजौ मन, हरि बिमुखन 


कौ संग-१-३२२ । 
तञ्यो--क्रि, स, भूत, [ हिं. तजना ] त्याग (दिया, छोड़ 
दिया । उ,--सुतनि तज्यो, तिय तज्यौ, आत तज्यौ, 
तन तें त्वच भई न्यारी--१-१ १८ । 
तज्ञ--वि, [ सं, ] (१) तत्व का ज्ञाता। (२) ज्ञानी । 
तटंक--पंस्ञा पं. [ सं, ताटंक ] कर्णफूल नामक कान का 


गहना । उ,चलि-चलि आवत स्वने निकट अति 


सकुचि तंटक फेदा ते । 


तट--संशा पं, | स, | (१) तोर, किनारा, कल। उ. 


हारी जानि परी हरि मेरी | माया-जल बूड़त हों 
त्रि तट चरन-सरन धरि तेरी--१-२१३। (२) 
क्षेत्र, खेत । (३) शिव, महादेव । 

क्रि, वि.---समीप, पास, निकट । 


तटका--वि. [ हिं. . टटका ] (१) हाल का, ताजा, 


. तत्काल का । (२) नया, कोरा । 


तदंकी -वि, स्री, [ हि. तटको | हाल की, तुरंत की । 


--निसि के उनींदे नेन तेसे रहे टरि टरि। 
किधों कहूँ प्यारी को तटकी लागी नजरि। | 


तटक--क्रि, वि. [ हिं. तटका ] तुरंत, ज्ञीक्र। उ. 


` लीजो जोग संमारिं पुनो जाहु तहीं तटके-३ १०७ । 
तटंग--संश्ञा प, [ सं. | तालाब, सरोवर, तड़ाग । 
तटनी--संज्ञा स्त्री, [ सं, तटिनी ] नदी, सरिता । 
तटस्थं--वि, [ सं, | (१) तीर या किनारे पर रहने- 
. बाला। (२) समीप या निकट रहनेवाला । (३) ग्रलग 
रंहनेवाला ।(४) जो किसी के पक्ष में न॑ हो, उदासीन । 
तटंस्थता--संत्ा स्री, [ सं, ] तटस्थ रहने या होने का 
कायं या भाव, उदासीनता । 
तटस्थीकरण--संज्ञा पं, [सं, तर्टस्थ+करश].. (१) तटस्थ 
करने की क्रिया या भाव। (२) किसी वस्तु का 
गुण हटाकर इसके प्रभाव को नष्द करने को क्रिया । 


तटाक--सज्ञा प, [ सं, | तालाब, सरोवर, तडागं । 
तटिनी-संश्ा खरी, [ सं, ] नदी, सरिता। ॒ 
तटी--संत्ञा सत्री, [ सं, ] (१) तीर, कूल, किनार! । (२) 
नदी, सरिता । उ.--सूर सुजल सींचिये कृपानिधि, 
निज जन चरन-तटी--१-६८ । (३) तराई, घाटी । 
तड़--संशा पं, [ से, तट ] विभाग, पक्ष । है 
सज्ञा पं, [ अनु, ) पटकने या पीठने का शब्द । 
यौ,--तड़ पड़--चहपट, तुरंत, तत्काल । 


तड़क--संज्ञा त्री, [ हिं. तड़कना ] (१) तड़कते की क्रिया . 


या भाव। (२) तड़कते या टूटने का चिल्ल । (३) 
चटपटे पदार्थ, चाट । ` 
तड़कना--क्रि, श्र, [ अजु, ] (१) तड़ शब्द के साथ 
ट्टना । (२) सुखी चीज का फंटना । (३) जोर का 
शब्द करना । (४) झूंफलाना, .बिगइना । .(५) 
उछ्लना-कूदना । 


क्रि, स.--छौंकन!, बघारना, तड़का देना ॥ .. 


तड़क-मड़क-संशा स्त्री, [ अनु, ] ठाट-बाट । 


_ तड़का--संज्ञा प, [हिं, तड़कना] (१) सबेरा । (२) छौंक । 
. तड़्काना-क्रि, स. [ हिं. तड़कना ](१) तड़ से तोड़ना। 


(२) सुखाकर फाइना । (३) जोर का झाब्द करमा । 
(४) खिजाना, क्रोध दिलाना। 
तड़्कीला--वि, [ हिं, तड़कना + ईला ( प्रत्य, ) ] (१) 
चमक भड़कवाला। (२) तड़कने, फडन या ट्टनेवाला । 
तड्क्का--संज्ञा पं, [ हिं. तड़का ] सबेरा, प्रातःकाल । 
क्‍ क्रि, वि, [ हिं, तड़ाका | चदपठ, तुरंत । 
तंड़तड़ाना- करिं, अ, [ अनु, ] तड़तड़ शब्द होनां। 
क्रि, स.---तड़तड़ शब्द उत्पन्न करना द 
तड़तड़ाहट--संजशा सत्री, [ अनु,.] तड़तड़ाने को क्रियां । 
तड़ता--संज्ञा स्री, [ सं. तड़ित ] बिजली, विद्युत । 
तड़प--संश खत्री, [ हिं, तड़पना ] (१) तड़पने की क्रिया 
था भाव । (२) चमक-दमक । 
तड़पदार--बि, [ हिं, तड़प+फ़रा, दार ] चमकीला । 
तड़पना, तड़फ॑ना--क्रि, अ, [ अनु, ] (१) कष्टः या 
वेदना से छटपटासा । (२)घोर शब्द करना, गरजना:। 
तड़पाना; तड़फाना--क्रि, स..[हिं. तंड़मना] (१) कष्ड 
या -वेदना से पीड़ित करना (२) घोर शब्द करने को 


६. 
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बाध्य करना। 
तड़ाक-संस्ञा पं..[ सं, ] तालाब, सरोवर । _ 
संशा पं, [ अनु, ] तड़ाके का शब्द । 
क्रि, वि,--(१) तड़ाक से । (२) चटपट, तुरंत। 
यौ,--तड़ाक-फड़ाक--चटपट, तुरंत । 
तड़ाका--संज्ञा पं. [ अनु. | तड़तड़ का शब्द । 
क्रि, वि,--चहपट, तुरंत, तत्काल । 
तड़ाग, तड़ागा-संज्ञा पं, [ से, ] तालाब, सरोवर। 
एकबार ताके मन आइ | न्हावन-काज तड़ाग 
_ सिघाई--६- १७४ । 
तड़ातड़--क्रि. वि, [ अनु, | तड़तड़ शब्द के साथ। 
'तड़ाना--क्रि, स, [ हिं. ताडना का पे, ] किसी दूसरे को 
 _ ताइने या भाँपने में प्रवृत्त करना । 
` तङावा--संशञा स्री, [हि. तड़ाना = दिखाना] (१) ऊपरी 
या दिखावटी चमक-दमक । (२) धोखा, छल । . 
तड़ित, तड़िता--संशा स्री. [सं, तड़ित्‌] बिजली, विद्युत । 
तड्ति-बसन--संश्ञा पं, [ सं, तड़ित्‌+वसन ] बिजली 


के समान उज्ज्वल या चमक-दमकवाले वस्त्र । उ... 


तड़ित-बसन घन-स्याम सहस तन तेज-पंज तम कों 
स--२-६६ । 
तड़ी--संज्ञा त्री, [ हिं, तड़ ] (१) चपत । (२)बहाना । 
तट--संश्ा पुं. [ सं, ] (१) वायु । (२) विस्तार, फेलाव 
(३) फ्ता । (४) पुत्र । (५) तारवाला बाजा । 
वि, | स, तप्त | तपा हुआ, गरम। 


संज्ञा पं, [ सं, तत्व | (१) पंचतत्व । (२) सार। 


ततकालं-क्रि, वि, [ सं, तत्काल ] तुरंत, उसी समय । 
ड.--(क) सुमिरत ही ततकाल. कृपानिधि, बसन- 
प्रवाह बढ़ायो--१-१०६ । (ख) ततकालहिं तब 
प्रगट भए हरि, राजा-जीव उबारथो--१-१०६ । 


उ,--( क) ब्रह्मा बाल बछुरुआ हरि गयौ, सो तत- 


छुन सारिखे सँवारी--१-२८ । (ख) हति गज-सत्रु 


सूर. के स्वामी ततछुन सुख उपजाए---८-६ | 
ततप्र--वि, [ सं, तत्पर | तैयार, कटिबद्ध । 


_ कतबाउ, ततबाऊ, ततबाय, ततुबाउ, ततुबाऊ--संशा 


पुं. [ सं, तंदुबाय ] (१) जुलाहा । (२) मकड़ी । 


छुन--क्रि, वि, [ सं, तत्दण ] उसी समय, तत्काल) 


ततबीर--संज्ञा ज्री, [अ, तदबीर] युक्ति, उपाय । उ. 
कोउ गई जल-पेंठि तरुनी और ठाढ़ी तीर | तिनहिं 
लई बोलाइ राधा करति सुख तदबीर | | 


'ततसार--संश्ञा त्री, [ सं. तप्रशाला ] तपान का स्थान।-- 


तताई--संजञा स्री, [ हिं. तत्ता ] ताप, गरमी । 

ततारना--क्रि, स, [ हि, तत्त ] जल-धार से धोना । 

तति--संज्ञा सत्री, [ सं, ] (१) श्रेणी, पंक्ति, तांता । (२) 
झुंड, समह । (३) विस्तार, फेलाव । 

ततिहर--संश्ञा पं. [ हि, तत्ता + हाँड़ी ] जल गरमाने 
का पात्र उ.--मोहन आउ, तुम्हें अन्हवाऊ | जमुना 
ते जलमरि ले आऊ ,ततिहर तुरत चढ़ाऊ -१०-१८१। 


ततेया--संत्ञा खरी.[सं,तिक्त] (१) बरं । (२) कडू ई मिर्च । 


वि, [ हि, तीता ] (१) फुरतीला । (२)चालाक । 
तत्-संज्ञा पं, [ स, | (१) ब्रह्म । (२) वायु । 
सव,---उस । 
तत्काल--क्रि, वि, [ तं, | तुरंत, उसी समय । 
तत्कालीन--वि, [ सं, ] उसी समय का (कीं) । 
तत्तण्‌--क्रि, वि, [ सं, ] उसो क्षण, फौरन । 
तत्त--सज्ञा पुं. [ सं, तत्व | तत्व, सार । 
तत्ता--वि, [ सं, तप्त ] जलता या तपता हुग्रा । 
तत्व-संशा पं. [ सं, ] (१)यथार्थता, वास्तविक स्थिति। 
(२) जगत के मूल कारण जो २५ माने गये हें--- पुरुष, 
प्रकृति, महतत्व या बुद्धि, श्रहंकार, चक्षु, कर्ण, 
मासिका, जिहवा, त्वक, बाक, पाणि, वाय, पाइ, 
उपस्थ, मन, शब्द, स्पश, रूप, रस, गंध, पृथ्बी, जल, 
तेज, वायु रौर झ्राकाश । सूरदास ने इनमें सत्‌, 
श्रौर तम तीनों गुणों को सम्मिलित करके २८ तत्व्र.. 
लिखे हें। उ,--कीन्हें तत्व प्रकट तेही छुन सबे अष्ट. 
अरु बीस तिनके नाम कहत कवि सूरज निगन. , 
` सबके ईस | प्थिवी अप तेज वायु नभ संज्ञा शब्द 
प्रस अ्ररु गंध | रस अरु रूप और मन बुधि चित | 
अहंकार मतिञ्रंच | पान अपान व्यान उदान अरु. 
कहियत प्रान समान | तक्षक धनंजय पुनि देवदत्त 
अर पोंडक संख द्य मान । राजस तामस सात्विक तीनों. 
_ जीव ब्रह्म सुखधाम | अटठाइस तत्व यह कहियतं 
सो. कबि सूरज नाम--सारा, ७, ८, ६, १० ।. (३) 
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पंचभूत ( पृथ्वी, जल, तेज, वायु, श्राकाश )। उ, 
« जाके उदर लोक-त्रय, जल-थल, पंच तत्व चौ- 


खानि--४८७ (४) परमात्मा। (५) सार, सारांश । ` 


तत्वज्ञ, तत्वज्ञानी--संञ्ञा पं. [ सं, | (१) ईदवर या ब्रहम 
को जानेवाला, ब्रह्मज्ञानी । (२)दशनशास्त्र का ज्ञाता । 
तत्वज्ञान--संशा प. [ स, | ब्रह्म, जीव और श्रात्मा का 
_ ज्ञान जिससे सतुष्य की मुक्ति हो जाय । 
तत्वविद्‌, तल्ववेत्ता--संज्ञा पु. [ सं, ] (१) ईश्वर या 
ब्रह्म का ज्ञान रखनेवाला । (२) दाशेनिक । 
तत्वावधान--संशा पुं. [ सं, | निरीक्षण, देखभाल । 
तत््वावधानक--संज्ञा पु, [ सं, | निरीक्षक । 
तत्थ--वि. [ सं. तत्व ] मुख्य, प्रधान । 
संशा पं, शक्ति, बल, सामथ्ये । 
तत्पद-सशा प. | से, | परमपद, निर्वाण, मोक्ष । 
त्पर--वि, [ सं, | (१) तेयार, मस्तैद । (२) चतुर । 
तत्परता--वि, [ सं, ] (१) सुस्तेदी । (२) चतुरता 
तत्पुरुष--सशा पं, [ सं, | (१) ईश्वर । (२) समास का 
| एक भद । (३) एक रुद्र का नाम । 
तत्र-क्रि, वि, [ सं, ] उस जगह, वहाँ । 
तत्रभवाम--वि, [ सं, ] माननीय; पृज्य, श्रेष्ठ । 
तत्रापि--अव्य, [ सं, | तथापि, तो भी | 
तत्सम--संशा प. [ सं, | (१) संस्कृत का वह शब्द 


जिसका व्यवहार हिदी में उसके शुद्ध रूप में हो ।. 


(२) शब्द का शुद्ध या मल रूप । 
तथा--अश्रव्य, [ स, | (१) श्रौर । (२) उसी तरह, ऐसे 
या वेसे हो । 3,--(क) कहो, कहो इक नप की 


कथा । उन जो कियो, करो तुम तथा--४-१२। 
(ख) बहुरि कही अपनी सब कथा। हरि जो कह्यो, 


कह्यौ पुनि तथा--६-५ । 
गै,---तथा स्तु--ऐसा ही हो । 

संज्ञा पं ( १)सत्य । (२)सीमा (३) समानता । 

संज्ञा स्री -- शक्ति, सामथ्य, क्षमता । | 
 तथागत--संज्ञा प॑, [ सं, ] गौतम बुद्ध का एक नाम। 
तथापि--श्रव्य, [ सं, ] तो भी, तिस पर भी, तब भी । 
तथेब- अब्य, [ सं, ] बसा ही, उसो प्रकार.। 
तथ्य--संज्ञा पं, [ सं, | (१) सच्चाई, यथार्थता । (२) 


सत्य घटना । (३) वह बात जिसका ज्ञान विशेष 
ग्रवस्था या स्थिति में हुआ हो। . 
तथ्यभाषी, तथ्यवादी--वि, [सं, तथ्य+हिं, भाषी, वादी] 
साफ झौर सच्ची बात कहनेवाला । 
तदतर--क्रि, वि, [ सं, ] इसके बाद या उपरांत । 
तद्नतर--क्रि, वि, [ सं, ] उसके बाद या उपरांत। 
तद्नु--क्रि, वि, [सं,] (१)उसके बाद । (२) उसी तरह । 
तद्नुरूप--वि. [ सँ, ] उसी के रूप-रंग का । 
तदनुसार-वि, [ सं. ] उसी के श्रनसार । | 
तद्पि-श्रव्य, [ सं, ] तो भी, तिस पर भी, तथापि । 
तदपि सूर में भक्त बछल हों, भक्तनि हाथ 
बिकानी--१-२४३ । ॐ 
तद्बीर--संता स्री, [ अ, ] युक्ति, उपाय, तरकीब । 
तदा--क्रि. वि, [ सं, ] उसं समय, तब । 
तदाकार--वि, [ सं. .] (१) वैसा ही । (२) लवलीन । 
तद्‌पि-सव, [ सं, ] उसका, उससे संबंधित । 
तदुपरात--क्रि, वि. [ सं, ] उसके पीछे या बाद । 
तदूगत--वि. [ सं. ] (१) उससे संबंधित । (२) उसमें 
व्याप्त। | ॒ 
तदूगुण--सज्ञा पं, [ सं. | एक श्र्थालंकार जिसमें एक 
वस्तु का अपना गुण त्यागकर समीपवर्ती श्रेष्ठ बस्तु. 
का गुण ग्रहण कर लेना वणित हो। | 
तद्धित--संशा पृं, [ सं, ] (१) एक प्रस्थय जिसे संज्ञा के. 
अंत में लगाकर नया शब्द बनाते हें । (२) इस प्रत्यय : 
के लगने से बतनेवाला नया झाब्द। . | 
तदूभव--संज्ञा पुं, [ सं, ] तत्सम शब्द का विक्त, परि- 
बतित या श्रपञ्रंशञ रूप ।. 
तद्यपि-श्रव्य. [ सं, ] तथापि, तो भी । 
तद्र प--वि. [ सं, | समान, वैसा ही, सदृश । 


_ 


| तद्र. पता--संशा त्री, [ सं, ] सादृहय, समानता । उ, 


जानि जुग नूप में भूप तद्रपता बहुरि करिहैं कलुष 
भूमि भारी--१० उ, ५० | | 
तद्॒त--वि, [ सं, | उसके समान, ज्यों का ध्यों । 
तधी--क्रि, वि, [ सं, तदा ] तभी । 


तन--संज्ञा पं. | स. तनु | (१) शरीर, गात । उ, 


(क) लाज के साज में हुती ज्यों द्रौपदी, बढ्यो 


( ५४४) 


तेन-चीर नहिं अन्त पायो--१-५। (ख) अब हीं 
देखे नवल किसोर | घर आवत ही तनक भये हैं 
ऐसे तन के चोर- १३६४ | (२) योनि। उ, 
काहू के कुल तन न बिचारतं। अबिगत की गति 


कहि न परति है, ब्याध-अजामिल तारत--१-१२। 


यो, तन ताप--( १) शारीरिक कष्ट । (२) 
भख, क्षधा । 

क्रि, वि.--तरफ, ओर। उ,--(क) तजि कुल- 
लाज सूर के प्रभु के मुख-तन फिरि फिरि चितवत--- 
७३० | (ख) सुनत ठाढ़ो भयो हाँक तिनकों दयो 
दनुज कुल-दहन ता तन निहारे-२६११। (ग) 
मधुबन तन ते आवत सखी री देखहु नेन निहारि 
३०५१ । 


तनक--वि, [ हि, तनिक ] (१) थोड़ा, कम। उ, 


कब धों तनक तनक कहु खैहै, अपने कर सों मुखहिं 
भरे--१०-७६ । (२) छोटा। उ,~_(क) तनक 


तनक सी दूध-देतुलिया, देखो, नेन सफल करौ 


आइ--१ ०-८२ । (ख) अब ही देखे नवल किसोर। 
घर आवत ही तनक भये हैं. ऐसे तन कें चोर-१३६४। 


तंनकि--क्रि, अ. [ हिं. तिनकना ] रूठकर, खोजकर। 


तनक सी बात कहै, तनक तनकि रहै, तनक 
सौ रीमि रहै तनक से साधन--१०-१५० । 
तनकीह---संशा खत्री, [ अ, ] जांच, खोज । 
तनखाह--संज्ञा स्री, [ फ़ा, तनग्वाह ] वेतन । 
तनगना--क्रि, अ, [हिं, तिनकना] चिढ़ना, झह्लावा । 
तनगि--क्रि, अ, [ हिं, तिनकना ] झल्लाकर, भुँझला- 


कर । उ,-सुनहु सूर पुनि तो कहि रावे तनगि 


गये ता पास । 


तन-चीर-संत्ञा पुं, [ सं, तनु + चीर ] शरीर का वस्त्र, 


धोती, साड़ी । उ,--लाज के साज में हुंती ज्यों 
_ द्रोपदी, बढ़यो तन-चीर नहिं अंत पायौ-- १-५ । 
तनञ्जुली--संज्ञा स्री, [ फ़ा, ] अवनति । 
 तनत--क्रि, स [ हि, तानना | तानती हु । 


मुहा,-भोंह तनत--गृस्सा दिखाती हे। उ,-- 


बार-बार बुझाइ हारी भोह मो पर तनत--पु० ३९६ । 


तनतना--संशा पं, [ हि, तनतनाना ] (१) रोबदाब, 


दबदबा । (२) ऋध, गुस्सा । 

तनतनाना--क्रि. अ, [ हि, तनना या अ्रनु, ] (१) रोब 

. या शान दिखाना । (२) कोध या गुस्सा दिखाना । 

तनत्राण-संज्ञा पृं. [ सं, तनुत्राण ] (१) वह चीज जो 
शरीर की रक्षा करे। (२) कवच । 

तनधर---संज्ञा पृं, [ सं, तनुधारी | शरीरधारी । 

तनना--क्रि, अ, [सं, तन या तनु ] (१) खिचना। 
(२) कस जाना । (३) आकर्षित था प्रवृत्त होना । 
(४) एंठना, कष्ट होना । 

तनमय--वि, [सं, तन्मय] लीन, लवलीन, भग्न । उ, 
(क) अपनो अपनो भाग सखी री तुम तनमय में कहूँ 
न नेरे । (ख) कबहूँ कहति कोन हरि को में तौं 
तनमय हरे जाहीं । 

तनमात्रा-संश्ञा स्त्री, [ सं, तन्मात्रा ] पंचभूतों का 
श्रादि रूप । | 

तनय--संश्ञा पृ, [ सं, | पुत्र, बटा । 

तनया--संज्ञा स्री, [ सं, ] बेटी, पुत्री । 

तनराग--संज्ञा पु, [ सं, तनुराग | सुगंधित उबटन । 

तनरुह्‌--संज्ञा पृं, [सं, तनूरुह] (१) रोम, लोम, रोग्रां । 
(२) पक्षियों का पर या पंख । (३) पुत्र । ` | 

तनवाना--क्रि,स, [हिं. तानना का मे,] तानने में लगाना। 

तनसुंख--संशा पं, [हि, तन + सुख] एक बढ़िया कपड़ा । 

तनहा--वि, [ फ़ा. ] ग्रकेला, एकाकी । 

तनहाई--संशा स्री, [ फ़ा, ] (१) भ्रकेला होने की दशा 
या आाव। (२) एकांत स्थान । 

तना--संजा पुं, [ फ़ा, ] वृक्ष का निचला मोटा भाग । 
क्रि, वि, [ हिं, तन ] ओर, तरफ । 

तंनाई--संशञा स्री, [हिं, तनना] तनने का भाव, तनाव । 

तनाउ, तनाऊ--संजा पुं. [ हिं. तनना ] तमने का भाव । 

तनाङु--क्रि, वि, [ हि, तनिक ] जरा, टक । 

तनाजञा-सज्ञा प, [अ, तनाज़ा (१) भगड़ा। (२) शत्र॒ता। 

तनाना--क्रि, स, [ हिं, तानना ] दूसरे को तानने में. 
प्रवृत्त करना या लगाना । 

तनायो--क्रि, स, भूत, [ हिं. तनाया (परे) ] तनाया, 
(छत्र ग्रादि) फंलाया । उ,-देखि रे, वह सारँग- 
घर आयी । सागर-तीर भीर बानर की, सिर पर 


छत्र तनायो-- ६-१२५ । 
तनाव--संज्ञा पं, [ हि, तनना ] (१) तनने की फरिया 
 याभाव। (२) रज्जु, रस्सी । 
संज्ञा पं. [ हिं, तनना ] रूठने या बरा मामने 
फा भाव। 
तनि, तनिक, तनिकौ--क्रि, वि, [ सं, तनु = अल्प, हि 
तनिक ] जरा भी, दुक । उ,--भूख प्यास ताकों नहिं 
ब्यापें | सुख दुख तनिकौ तिहि न सँतापे--३-१३। 
वि,--( १) थोड़ा, कम । (२) छोटा । उ.--इहाँ 
हुती मेरी तनिक मड़ोया को नप आइ छुरथो । 
तनियाँ--संज्ञा स्री, [ हिं, तनी ] (१) कछनी,जाँघिया। 
उ,--कनक-रतन-मनि-जटित-रचित कटि-किकिनि 
कुनित पीत-पट तनियाँ---१०-१०६ । (२) लंगोट 
कौपीन । (३) चोली 
तनिष्ठ--वि, [ सं, | दुबला-पतला, कमजोर । | 
तनी--संशा खती, [ सं, तनिका, हिं, तानना ] (१) 
भ्रंगरखे या चोली का बंद जो उस वस्त्र का पल्ला 
तानकर बाँधने के काम शाता हुं। उ.--क) सिर 
स्वेत पट कटि नील लहंगा लांल चोली बिन तनी -- 
१० उ, २४ | (ख) कंचुकि ते कुचकलस प्रगट हो 
टूटि न तरक तनी--१० उ, १२२ । (२) बंधन, डोरी, 
फंदा । उ,--आनेंद-मगन राम-गुन गावे, दुख-संताप 
की काटि तनी--१-३६ । 
संज्ञा स्त्री, [ हिं. तनिया ] (१) लंगोट, कौपीन । 
(२) कछनो, जाँघिया । (३) चोली । 
क्रि, वि, [ हिं, तनिक ] जरा, टक, तनिक । 
वि, (१) थोड़ा, कम। (२) छोटा । 
क्रि, अ, [ हिं, तनना ] श्रप्रसन्न हुई, रूठी । 
तनु--संशा स्त्री, [ स, ] (१) शरीर, देह। उ,-(क) 
छेलनि के संग यों फिरे, जेसे तनु सँग छाई (हो) 
-४४। (ख) निरति पतंग बान नहिं छॉड़त 
जदपि जोति तनु तावत--१-२१०। (ग) सूरदास 
. क्रुर कृपा त सही बिपति तनु गाढ़ी--२५३५। 
(२) चमड़ा, खाल। (३)सत्री, औरत । (४) कंचुली। 
वि, स, ] (५) दुबला-पतला ¡| (२) थोड़ा, 
कम । (३) कोमल, नाजुक । (४) सुंदर । 


म 


( ५४५.) 


तनुक--वि, [ हिं, तनिक ] (१) थोड़ा । (२) छोटा । 
क्रि, वि,--जरा, टुक, तनिक । 
` संज्ञा पु, (१)शरीर । (२)चमड़ा । (३) कंचुल। 
तनुज--संश्ञा पं, [ सं, | पुत्र, बेटा । 
तनुजा--संशञा स्त्री, [ सं, ] पुत्री, बेटी । 


तनुता---संश स्त्री, [ सं, ] (१) छोटाई । (२) दुर्बलता । 


तनुधारी-वि, [ सं, ] शरीर या देहधारी । 


तनुभव-संज्ञा पं, [ सं, ] पुत्र, बेटा । 


तचुराग--संश्ञा प, [ सं, ] सुगंधित उब्रडन । 
तनुरुह -संज्ञा पृं, [ सं, ] रोम, लोम, रोभ्राँ । 
तनू--संशञा पं, [ सं, | (१) पुत्र। (२) शरीर । 
तनूज--संश पुं, [ सं, तनुज ] पुत्र, बेटा ।. 
तनूजा--संज्ञा स्री, [ सं, तनुजा ] पुत्री, बेटी । 


तनूरुह--संज्ञा पुं, [ सं, ] (१) रोम, रोग्रां, लोम । (२) 


पक्षियों का पंख या पर (३) पुत्र, बेटा । 


तचेना, तनना--वि.[हि, तनना+एना(प्रत्य,)](१)खिचा 


हुआ, रेढ़ा, तिरछा । (२) कुद, अप्रसन्न । 


तनेनी, तनेनी--वि, खरी, [ तनेना ] (१) टेढ़ी, तिरछी 


खिची हुई । (२) ग्रप्रसन्न, रूठी हुई, तनी हुई । 


तनं--संशा पु, [ स, तनय ] पुत्र, बेटा । | 


तन॑या--सञ्ञा सत्री, [ सं, तनया ] पुत्री, बेटी । 

तनोज - संज्ञा पृं, [ सं, तबूज ] (१) रोश्नाँ । (२) पुत्र । 

तनोरुह्‌-संजञा पृ. [ तनूरुह ] (१) रोश्नां । (२) पुत्र । 

तन्नाना-क्रि, श्र. [ हिँ, तनना ] एंठना, बिगडना । 

तन्मय--वि, [ सं, ] लीन, लबलीन, लिप्त । उ, 
सूरदास गोपी तनु तजिकं तन्मय भई नंदलाल 
१८०४ । 

तन्मयता--संच्चा सत्री, [ स, ] लिप्तता, लीनता, लगन । 


तन्मयासक्ति--संज्ञा स्री, [ सं, ] भक्ति भें अपने को, 


भूलकर स्वयं को भगवान समझना । 


तन्मात्र, तन्मात्रा-संशा स्त्री, [ सं, तन्मात्र ] पंचभूतों 


का आदि, श्रसिश्र ओर सूक्ष्म रूप, रस और गंध । 
उ,--रजयुन तें इंद्रिय बिस्तारी। तमगुन तें तन्माचा 
सारी--३-१३। 


तन्वि, तन्वी-वि, [ सं, तन्वी ] कोमल श्रंगवाली । 
“ त्रपृ--संज्ञ पुं. [ सं, तपस्‌ | (१) चित्त-शुद्ध अथवा 
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मानसिक निग्रह के उद्देश्य से किये गये ब्रत श्रथवा 
नियम, तपस्था। उ.--सुरपति बिस्वरूप पे जाइ । 
दोउ कर जोरि कहयो सिर नाइ। कृपा करौ मम 
प्रोहित होहु। कियौ बृहस्पति मो पर कोहु । कहथो, 
पुरोहित द्दोत न भलो | बिनसि जात तेज-तप सकलो 
६-५ | (२) सन, वचन श्रादि को बहा में रखने 
का धम । (३) श्रनि । 
संशा पं. ( १) गरमी, ताप । (२) ग्रीष्म ऋतु । 
(३) ज्वर, हरारत । 
तपकना--क्रि, अ, [ हिं, टपकना ] घड़कना, उछलचा । 
तपड़ी--संशा स्त्री, [ देश, ] छोटा टीला, दूह । 
तपत--वि, [ हिं, तप्र ] तपता या जलता हुआ। ` ` 
क्रि, अ, [ हिं. तपना ] कष्ड सहता है। उ,-- 
सूर स्याम बिनु तपत रेनि दिन मिले भलेहि सचु- 
पावहि--३४२७ | 
तपति--संज्ञा पं, [ सं, तपन ] (१) ताप, जलन, दाह । 
--(क) गहि बहियाँ हों लेके जेहों, नेननि तपति 
बुझान दे--१०-२७४ | (ख) लोचन तृप्त भए दर- 


सन ते, उर की तपति बुभानी--७७८ । (२) ताप, . 


गरमी । उ,--धन्य ब्रत इन कियौ पूरन, सीत तपति 
निवा रि--७८३ । 
वि,तप्त, तपे हुए । उ.--नेन सिथिल, सीतल 
नासापुट, अंग तपति, कछु सुधि न रहाई--७४८ | 
क्रि, अ, (१) तपती हे । (२) कष्ट सहती हैं। 
तपन--संज्ञा पुं, [ सं, ] (१) ताप, जलन, दाह्‌। (२) 
सरयं। (३) ग्रीष्म, गरमी । (४) एक भ्रग्नि। 
संज्ञा स्री, [ हिं, तपना ] तपने का भाव । 
मुहा,-तपन का मडीना--गरमी की ऋतु । 
तपना--क्रि, अ, [ सं, तपन ) (१) खूब गरम होना। 
(२) कष्ट सहना, मुसीबत भझेलना । (३) तेज या 
गरमी फलाना .। (४) प्रताप या श्रातंक दिखाना । 
(५) तप-तपस्या करना । ॒ 
` तपनि--संज्ञा पुं, [ सं, तपन ] ताप, जलन, दाह । उ, 


को जाने हरि की चतुराई । नेन-सेन संभाषन कीन्हो,. 


' ष्यारी को उर-तपनि मिटाईै--७०१। 
.-तपृनी--संशा खी, [ हिं, तपना ] (१) झाग तापने का 


'तपस--संज्ञा प्‌, [ सं, ] ( 


स्थान, कोड़ा, श्रलाव । (२) तप, तपस्या । 'उ.-.- 
मेरो कहयौ करि मान हृदय धरि, छौँड़ि दे अ्ति 
तपनी-- १६६२ । 
तपभूमि- संज्ञा स्री, [सं, तपोभूमि] तप करने का स्थान । 
तपराशि--संज्ञा पं, [ सं, तपोराशि ] बड़ा तपस्वी । 


'तपलोक--संत्ञा पृ, [ सं, तपोलोक ] एक लोक जहाँ 


झपने कठिन तप से भगवान को प्रसऱ्त करनेवाले 

लोग भजे जाते हें । यह लोक जनलोक और सत्यलोक 

के बीच में स्थित माता गया हें। उ.--सत्यलोक 

जनलोक, तपलोक ओर महर निज लोक | जहे 

राउत भ्रुवराज महानिधि निसि दिन रहत असोक-- 

सारा, २२। | 
तपवाना--क्रि, स. [ हिं, तपाना ] गरम कराना । 
तपवृद्ध--वि, [ सं, तपोदद्ध | तपस्वियों में श्रेष्ठ ॥ 
तपश्चरण--संज्ञा पं. [ सं, | तप, तपस्या । 2 
तपश्चयी--संशञ स्त्री, [ सं, तपश्चर्य्या ] तपस्या । 
सूयं । (२) चंद्र । 

संसा स्त्री, [ सं, तपन ] ताप, तपन। .. 

तपसा--संत्ञा सत्री, [ सं. तपस्या ] तप, तपस्या। 
तपसाली--संशा पं. [ सं, तप:शालिन्‌ ] तपस्वी 


तपसियनि--संज्ञा पं. बहु, [ सं. तपस्वी ] तपस्वियों । 


},तपसियनि देखि कहथो, क्रोध इनमें बहुत, 
ज्ञानियनि में न न आचार पेखों--८-च । 


तपसी--सं्ञा पं, [ सं, तपस्वी ] तपस्या करनेवाला, 


तपस्वी । उ.--(क) बहुतक तपसी पचि पचि मुए । 
पं तिन हरि-दरसन नहि हुए---४-६ । (ख) तपसी 
तुमकों तप करि पारवे | सुनि भागवत णही गुन गावैं । 
(ग) तीनि लोक तें पकरि मँगाऊ वे - तपसी दोउ 
इ-६-१४०। 
तपस्या-संज्ञा खरी. [ सं, | तप, व्रतचर्या । 


तपस्वितां--संज्ञा स्री, [ सं, | तपस्वी होने का भाव, 


स्थिति या भ्रवस्था । 


` तपस्विनी--संत्ञा त्री, [सं, (१) तप करनेवाली । (२) 


तपस्वी की स्त्री। (३) सती। (४) दीन स्त्री । 


तपस्वी-संशा पुं, [ से, तपस्विन्‌] तप करनेवाला । 


तपा--संतञा पुं. [ हिं, तप] तपस्वी । ... 
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वि,--तप या तपस्या में लीन। | क्‍ 
तप्राक--संज्ञा पु, ( फ़, ] (४) जोश । (२) तेजी. 
तप्राकर--सझज्ञा प, से, तप+आकर =खान] (१) सूयं । 

२) -ब्रहुत बड़ा तपर्वी.। | 
तपानलं--सञा पु, | सं, तप+अनल ] तप के. कारण 
` ` उत्पन्न तेज या प्रताप । 
तपाना क्रि, स, [दि, तपना] (१) बहुत गरम करना । 
(२) कष्ट या दुख देना । (३) चिढ़ाना । 
तपावत- संशा पृं. [ हि तप+-्रंत ] तपस्वी । 
तपाव-- संज्ञा प्‌ [ हि, तपना +ग्राव ] ताप, तपन । 
तपित---व, [ सं, तप्त | तपा हुआ, गरम । 
तपिया--शंज्ञा पृं. [ सं, तपस्वी | तपस्वी । 
तपिश--संज़ञा सत्र!, [ फ़ा, ] गरमी, श्रांच, ताव ।. 
तपी- संशा पं. [ है, त५+३ (प्रत्य) | (१) तप करने- 
बाला तपस्वी । (२: सूय । 
तपु-संज्ञा पं [ सं, तपुस्‌ | (१) श्राग । (२) सूर्य । 
(३) शत्रु । 

वि.— (१) तपा हुश्रा, तप्त । (२) तपानेवाला । 
तपेदिक--संजशा पं. [ फ़ा, तप+अ, दिक | क्षयो रोग । 
तपे-- क्रि, अ. [-हि.. तपना ] तपती है, जलती हे। 

उ,--माधो चलन कहत मधुबन को सुने तपे ऋति 
छु'ती- २४६६ । हक 
तपोधन -संज्ा पं. [ सं, ] (१; तपस्वी । (२) तप। | 
तपोनिधि, तपोनिश्ट~ संशा पं, [ सं. ] तपस्वी । 
तपोबन--संओ पं, | सं, तपोवन ] तपस्वियों का स्थान । 
तपोबल---सश्ञ, पं. [ सं, ] तप का प्रभाव । . 
तपोभूमि--संज्ञा त्रः, [ सं. ] तप का स्थान । 
तपोमय--संज्ञा पं, | स. ] परमेव्वर। | 
तपोसूति-संश्ञ प. [ सं. ] (१) परमश्वर । (२) तपस्वी । 
तपोराशि--संज्ञा पं, [ सं, ] बहुत बड़ा तपस्वी । 
तपोलोक--संज्ञा पं, [ सं. ] जनलोक रौर सत्यलोक के 
बच एक लोक जहाँ कठिन तपस्या से भगवान को 
संतुष्ठ करनेवाले लोग जाते हूं । | 
तपोवन--सज्ञा पं, [ सं, ] तपस्वियों का स्थान। 
तपोबृद्ध--वि, [ स्‌, ] तपस्वियो में शरेष्ठ.। ' 
तपोना-- संशा ह्षा-[..हि, तपनी] तप, तपस्या । 
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तप्त--वि, [ सं, ] (१) जलता हुग्रा, तापित, गरम,;उषण । 
२, (क) जनु सोतल सीं तप्त सलिल: दै. . सुत 
समोइ करे- ६-१७१ । (ख) भूलिहु जिमि वर्हि 
- . वहि .भोकुल तप्त रेनि श्री. चंद- ३४२० । (२) 
दुखित, पीड़ित । 
तप्तमुद्रा सञ्चात्त्रो, [ सं, | द्वारका के -शंख-चक्र श्रादि 
के छापे जिन्हें वैष्णव लोग धामिक चिन्ह-रूप में भुजा 
श्रादि ग्रंगों में दाग लेते हें। 
तप्प संशा प, [ हि, तप | तपस्या । 
तप्य--वि, [ स. ] जो तपने या नपाने योग्य हो । 
तफरा, तफर ह--संज्ञा स्त्र, [ अ, तफरोः ] (१ खश्च 
प्रसन्नता ।(२) मनब्हुलाव । (३) संर। (४, ताजापन। 
तफस.ल-सज्ञा स्त्री, [ अ, तफ़सील ] (१) विस्तृत 
विवरण । (२) टीका । (३) सूची । (४ व्योरा। 
तब--अ्रव्य, [सं, तदा] (१) उस समय । (२) इस कारण । 
तब्दील वि, [ श्र, ] बदला हुग्रा, परिवर्तित । 
तबदीली संशा खरी, [ अ, ] बदली, परिवतंन । 
तबर-सज्ञा प, [ फ़ा. | (१) कुल्ह/ड़ी । (२) कुल्हाड़ी की 
तरह- का एक हथियार । 
तबल--तज्ञा प॑. | फ़', | ढोल, नगाड़ा, डंका । 
तबलची--संश्ञा पं, [ अ, तबलः + ची (प्रत्य,)] तबला 
बजानेवाला, तबलिया । 
तबला--सता पं. [ अ. तबल: ] ताल देने का चमड़ा 
मढ़ा एक बाजा | । 
भृहा, तबला खनकना (ठनकना) (१ तबला 
बजना । (२) नाच-रंग होना । 
तबलिया--संज्ञा पं, [ हिं, तबला + इया ] तबलची 
तबादला संशा पं, [अ, | (१) चीजों का बदला 
जाना । (२) कमचारी का एक स्थान से दूसरे को 
भेजा जाना । = 
तबाह--ि, [ फ़ा, ] नष्ट, बरबाद. चौपट । 
तबाहो--संशा स्तरो, [ फ़ा, | नाश, बरबादी 
ताबञ्रत. तबियत, तबीअत--संजा स्रा, | अ. तबीअत ] 
(१) सन, चित्त, जी। ` 
मुहा,-तेभियत आना--(१) प्रेम होना. (२) 
` पाने- की : इच्छा होना -। -तबियित उछलना--जी 


( ७४५ ) 


घबराना । तबियत फड़वना (फडक उठना)-- (१) 
जी में उमंग और उत्साह होदा। (२) जी खुश 
होना । तबियत फिरना--जी हटता । तबियत 
भरना--(१) संतोष होना । (२) संतोष करना । 
(२) इच्छा या उमंग न रहना । तबियत - लगना-- 
(१) जी में इच्छा या उमंग पेदा होना, प्रेम होता । 
(२) ध्यान बमा रहना । तबियत लगाना-- 
(१) मत को किसी काम में लगाना । 
(२) प्रेम करना । तबियत होनाजी चाहना, 
इच्छा होना। 
(२) बुद्धि, समभ, भाव । 
मुहा.--तब्रियत पर जोर डालना (लड़ाना)-- 
विशेष ध्यान देवा, मन लगाना । 
तबियतदार-वि, [ अ, तबिश्चत+ फ़ा, दार ] (१) 
समभदार, बुद्धिमान । (२) रसिक, भावुक । 
तबे---अव्य, सति, [ सं, तदा, हिं, -तब ] उस समय ही 
उसी वक्त । उ.--उचित श्रपनी कृपा करिहौ, तबे 
तो बनि जाइ--!-१२६ । | 
तभी-अव्य, [ हिं, तब+ही ] (१) उसी समय, उसी 
घड़ी । (२) इसी कारण, इसी चजह से । 
तमंचा--संज्ञा पं, [ फ़ा, ] छोटी बंदूक, पिस्तौल । 
तम--संज्ञा पुं, [ सं, तमः, तमस्‌ ] (१) श्रंधकार, शरेधेरा 
(२) तमाल द॒क्ष । (३) राहु। (४) पाप। (५) 
क्रोध । (६) ज्ञान । (७) कालिख। (८) नरक । 
(९) मोह । (१०) अविद्या । (११) प्रकृति का एक 
गुण जिसको श्रधिकता होने पर काम, क्रोध, हिसा 
श्रादि बातों में प्राणी श्रधिक . रचि लेने लगता हैं । 
तमक--संज्ञा स्री, [ हिं, तमकना ] (१) जोश, श्रावेश । 
(२) तेजी, तीव्रता । (३) कध, यस्ता । 
तमकना--क्रि, अ, [ अनु, | (१) क्रोध या श्राबेश में 
श्राना। (२) क्रोध से लाल होना । (३) चमकना । 
तमकि--क्रि, अर. [ हिं, तमकना ] क्रोध या झावेश में 
भरकर । उ.--देखि नुप तमकि हरि चमकि तहाँई 
गये, दमकि लीन्हों गिरह बाज जेसे--२६१५ | 
तसके--क्रि, अ. [ हिं, तमकना ] क्रोध में भर गये । 
उ,-~सूरदास यइ सुनि धय. तमके १०४६ | 


सणा-संशा पं, [ त॒. तमा | पदक । 
तंमगन--संझ् प॑, [ सँ, तमोगुण ] 'तम' नामक प्रकृति 
का गण जिससे काम, क्रॉध, हिसा आदि बढ़ जाते हैं । 
तेमचुर, तसचोर--संज्ञा पं. { से, ताम्रचूड़ | सुरगा, 
कुक्कृट । उ, `- (क) आजु भोर तमचुर के रोल | 
गोकुल में आनंद होत है. मंगल-धुनि महराने टोल-- 
१०-६४ | (ख) जायिये, ब्रजराज कंवर, कमल-कुसुम 
फूले |” । तमचुर खग-रोर सुनहु, बोलत बन- 
राइ--१०:२०२। (ग) अरुन गगन, तमचुरनि 
पुकारथो--१०-२३३ । 
तमतसाना--क्रि, अ. [ सं. ताम्र | (१) धूप या क्रोध 
से चेहरा लाल होना । (२) चमकना । 
तमतमाहट--सं्ञा स्री, [ हिं, तमतमाना | (१) धूप या 
क्रोध से चेहरा लाल होने का भाव । (२) चमकने 
का भाव । 
तमता--संज्ञा स्री. [ सं. ] (१) तम का भाव। (२) 
ग्रेधेरा । (३) कालिमा । उ---बोले तमचुर चारों 
यामको गजर मारयो पौन भयौ सीतल तम तमता 
गईे--१६०८ । 
तमन्ना - संञा स्त्री, [ श्र, ] कामना, इच्छा । 
तमयी--संत्ञा स्त्री, सं. तम+मयी ] रात । 
तमर--संश्ञा पं. [ सं. तम | श्रंधेरा, प्रंधकार । 
तमस--संज्ञा पं. [ सं. | (१) श्रेंघकार । (२) ग्रज्ञान का 
श्रंथकार । (३)पाप। (४)कप,क्‌ग्रां , (५)तमसा नदी । 
तमसा--संशा स्त्री, [ सं. ] एक प्रसिद्ध नदी । 
तमस्वनी, तमस्विंनी--संश' त्री [ सं. ] रात । 
तमस्वी--वि, [ सं, तमस्तिन्‌ ] ग्रंधकारपुएां । 
तसहर--संज्ञा पृ. [ सः तमोहर | (१) चंद्रमा । (२) 
सुय । (३) श्रित, श्राग । (४) ज्ञात । 
तमहाया--त्रि, [ सं, तम+हाया ( प्रत्य. ) ] (१) 
ग्ंधकार से यक्त । (२) तमोगण युक्त । 
तमा--संज्ञा प [ सं. तमाः, तमस्‌ ] राहु । 
संशा सत्री,-रात, रात्रि । 
संशा खरी, [अ, तमश्च](१) लोम । (२) इच्छा । 
तमाइ, तमाई--संश्चा खी, [हिं, तम] अंधकार, कालिमा । 
सँज्ञा खी. (श्र, तमश्र] (२, लालच । (२) चाह । 
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'तभाकू, तंमाखू--संज्ञा पु, [ पुर्त, टबैको ] एक पौधा 
जिसके पत्ते विषाक्त र नशीले होते हैं । 
तमाचा--सँशञा प॑, [ फ़. तवानूच: ] थप्पड़ । 
तमाचारी-- संज्ञा पं, [ सँ, ] राक्षस, निशिचर । 
तमाम--वि, [ अ, | (१) कूल, सारा । (२) समाप्त । 
मुहा,-- (काम) तमाम होना--समाष्त होना, 
मर जाना । 
तमारि संज्ञा पं, [ हि, तम+आरि ] सूर्य, रवि । 
संज्ञा खी, [हि, तवार, सिर का चक्कर, घुमटा । 
तमाल संज्ञा पृं. [सं.] (१) पौधा जिसके पत्ते गहरे हरे 
और फूल लाल रंग के होते हें। उ.-सुरसरी के 
तीर मानौ लता स्याम तमाल-१-३०७ । (२) तिलक 
का पेड़ । (३) एक तरह को तलवार । 
तमाशगीर, तमाशबीन- संज्ञा पं, [ अ, तमाशा:+फ़ा 
गीर, बीन] (१) तमाशा देखनेवाला । (२) विलासी । 
तमशा, तमासा, तमासो-संज्ञा पं. [ अ, तमाशा ] 
श्रदभुत व्यापार, मनोरंजक दृश्य था खेल, श्रनोखी 
बा । उ.-- मेया बहुत घुरो बलदाऊ । कहन लग्यौ 
बन बड़ो तमासो, सब मोड़ा मिलि आझअ--.४८१ । 
तमाशाई--संज्ा पं, [ अ, ] तमाञझा देखनेबाला | 
तमि--संज्ञा पं. [ सं, ](१) रात । (२) मोह, ममता । 
तमिनाथ--संज्ञां पृं, [ सं, ] चंद्रमाः । 
तमिस्जर-संशा पु, [ सं. ] (१) अंधकार । (२) क्रोध । 
तमिस्रा-- संशा स्री, [ सं, ] ग्रंधेरी रात । 
तमी--संज्ञा सत्री, [ सं, ] रात, रात्रि । 
तमीचर--संज्ञा पं, [ सं, ] निशाचर, राक्षस । 
तभीज--संशा स्त्री, [ ञ्च, तमीज़ ] (१) विवक, बुद्धि । 
(२) जानकारी, परिचय । (३) अदब, काथदा । 
तमीपति--संश्ञा पं, [ सं. तमी + पति ] चंद्रमा । 
तमीश--संज्ञा पं, [ सं, तमी+ईश ] चंद्रमा । 
तमु--संज्ञा पं, [ स, तम | श्रंधकार, तम । 
तमूरा--संत्ञा एं, [ हिं. तंबूरा | तानपुरा नामक बाजा । 
तमूल--संशञा पुं. [ स, तांबूल | पान । 


` तमोंध-वि. [ सं, तम+अंध ] (१) भ्ज्ञाची । (२) ऋोधी। ` 


समोगुण, तमोगुन--संशा पं, [ सं. तमस्‌ ] प्रकृति का 
तस तामक गणं जिसकी श्रैधिकता होने पर प्राणी 


` कौधी, कामी, हसक ग्रादि हो जाता हे। 
तमोगुणी, तमोगुनी--वि, [ सं, तमोगुणी | अ्रधमै 
वृत्तिवाला, तामस प्रकृति का । उ.--तमोगुनी चाहै 
या भाइ | मम बेरी क्यों हूँ सरि जाइ"'""'*** 
. तमोगुनी रिपु मरिबौ चा दै--३-१३ | 


तमोश्न-संत्ञा पृं, [ सं, ] (१) श्रर्नि। (२) चंद्रमा। 


(३) सूयं । (४) विष्णु । (५) ज्ञान । (९) दीपक । 
वि.-जिससे अंधकार का नाश हो । | 
तमोमय--वि, [ सं, ] (१) जिसमें तमोगुण की अ्रधिकता 
हो । (२) श्रज्ञानी | (३) कोधो । 
संज्ञा पु, [ सं, ] राहु । 
तमोर--संज्ञा पुं, [ सं, तांबूल ] पान, पान का बीड़ा । 
उ,--(क) थार तमोर दूब दघि रोचन हरषि जसोदा 
लाई । (ख) कचन थार दूबर दधि रोचन सजि 
तमोर लें आई---१००१। (ग) अंजन अधर ललाट 
महाउर, नेन तमोर खवाए-१६७३। (ध) सोमित पीत 
बसन दोड राते अधरन अंजन नेन तमोर--२०३१ । 


, तमोरि--संज्ञा पं, [ सं, ] सूर्य । 


तमोरी--संश्ञ प॑, [ हिं, तयोली | पान बेचनेबाला । 
तमोल--संज्ञा पं. [ सं, तांबूल, डि, तेबोज | पान, पान 
क्काबीड़ा। उ. (क) गोङुल में आंनद होत है 
मंगल-धुनि महराने टोल | फूले फिरत न्दअत 
सुख भयौ, हरषि मँगावत फूल-तमोल--१०-६४ । 
- (ख) तब तमोल रचि तुमहिं खवावों | सूरदास 
पनवारो पावो--१०-२११। (ग) तज्यो तेल तमोल 
भूषन अंग बसन मलीन--३४५१ । 
तमोलन, तमोलनि, तमोलिन--संशा स्त्री, [ हिं. 
हँबोलिन ] लेबोली की स्त्री। उ.--तमोलनि हो 
जाउँ निरखि नॅनन सुख देउँ--१७६१ । 
तमोली--संश्ञा पृं [ हिं, तेबोली ] पान बेचनेवाज्ञा । 
तमोहर, तमोहरि--संजो पं. [ सं, ] (१) चंद्रमा । (२) 
सूर्य । (३) श्रग्नि, श्राग । (४) ज्ञान । 
वि,—-(2) अंधकार दुर करनेवाला । (२) प्रज्ञान 
दूर करनेवाला । (३) मोह दूर करनेवाला । 
सय-वि,.| ऋ, | (१) समाष्त। (२) निश्चित । 
(३) निर्णीत । 


~ 
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नेयना--क्रि, अ. [ सं, तपन [ (१) तपना, बहुत गरम 
` होतः । (२) दुखी या पीड़ित होना 
“तयार-त्रि, [ हिं, तेंत्रार | १) ठीक । (२) त्रस्तुत । 
` (३ उद्यत, म॒स्तंद । (४, मोटा-ताजा । 
तयारी—सं ॥ शली, [ हि. तेपारी | (१) ठीक होने का 
` भाव ,-) तत्परता । (३) मोटाई । (४; धूमधाम । 
५: सजावट । 
तयो - क्रि. आ, भूत, [ हि, तयना ] संतप्त हुश्रा, दुखी 
` हुंग्रा, पीड़ित हुआ । उ, (क) भरत मोह वस ताके 
भय्रौ । सब दिन बिरह-श्रभिनि आति तयौ--५-३ | 
(ख) पे इंद्रहि संतोष न भयो । ब्राह्मन-हत्या कें 
दुख तयो--६-५ | (ग) ताके बिरह नपति बहु 
तयौ । नगन पगन ता पाछु -यौ--६-२ | 
तरंग--संज्ञा स्त्री, [ सं, ] (१, लहर, हिलोर | उ.-- 


(क) अंग-अ्रग-प्रति-छबि तरंग-गति सूरदास क्यों 


कहि श्रावे-१-६६ । (ख) गया ब्रजनारि ज“ना 
तीर देख लहरि-तरग हरषीं रहति नहि मन धीर-- 
१२६१ । (ग) या संसार समुद्र मोह-जल, तृष्ना- 
तरंग उठति अति भारी--१-२१२१ (२) चित्त की 
उमंग, मन की मौज | उ.--सदा ब्रज को ध्यान मेरे 
रास-रंग-तरंग- ३०१० । (३: संगीत में स्वर का 
उतार-चढ़ाव, स्वरलहरी । (४) वस्त्र, कपड़ा । 
तरंगक- संज्ञा प, [ सं. ](१) पानो की लहर, हिलोर । 
(२) स्वर का उतार-चढ़ाव, स्वरलहरो । 
तरंगवती. तरंगाजि--संज्ञा सत्री, [ सं. ] नदी । 
तरंगणी, ₹रंगिनि, तरंगिनी--संज्ञा खी, [ सं 
तरागेणी | नदी, सारता । उ.--मन-कृत-दोष 
अथःह तरंगान, तरि नाह सत्यौ. समायौ-- १-६७ | 
वि,-- जिसमें तरंगें हों, तरंगवाली । 
. सरंगित---वि, [ सं, ] लहराता हुश्रा, हिलोरें लेता हुआ । 
` घरंगो--वि, [ सं, तरागन्‌ | (१) जिसमे लहरें हों । 
. (२) मनमोजो, जसा मन म श्रावे बसा करनेवाला । 
तर-वि, [ फ्रा, ] (१) भोगा हुआ, गोला । (२) शीतल, 
. ठंडा। (३) जो सूखा न हो, हरा । (४) मालदार । 
"` ` ज्ञा पु. [ स, ] (१) पार करते की किया । 
(४) श्राग (३) दुक्ष। (४) नच की उतराई । 


प्र, [सं] एक . प्रत्यय ओ. दो चीजों से 
एक को विशेषता सूचित करने के लिए जोड़ा 
जाता हैं । 
क्रि, वि, [ स, तल | तले, नीचे। उ.---, क) 
ओर पतित ग्राप्त न ऑआँजि-तर देखत अपनौ 
साज--१-६६ । (ख) ते सब पतित पाय-तर डागें 
यहै हमारी मेंट-- --१४६ । (२) काः धेनु चितामनि 
दीन्हौ, कल्पबृच्.-तर छाडे १-१६४ । (घ) कहौ 
तो परबत चॉपि चरन-तर' नीर-खार मैं गारो 
६-१०७ । (ङ) कर सर तर करि स्यःम मनोहर 
अलक अविक सोमवे-- १०६५ । (न) मारौ मन्ति: 
धर मनि उभे छाड्यो फन तर रहत इुराए ६७५ । 
(छ) मनौ जलधर तर बाल कलानिधि कबहुँ प्रगटि 
दुरि दे दरस--२१०८ | 
सज्ञा पुं. [ सं, तल | नीचे का भाग, तल । 
तरई-- संजा खरी, | हि, तारा ] नक्ष -, तारा 
तरक--संज्ञा ल्ली, [ स, तड़कना | तड़कने की किया । 
संशा पु, [ सं, तकं ] (१) सोच-विचार, उधेड़- 
बन । (२) चमत्कारपणं उक्ति, चतुरता को बात, 
चतुराई का बचन । उ.-- (क) सुनत हँसि चले हरि 
सकुचि भारी । यह कहयो आज हम ्राइहैं गेह तुव 
तरक जिनि कहै, हम समुकि डारी--२१५५ । (ख) 
प्यारी को मुः घोइ के पट पोंछि सँवारथौ | तरक 
बात बहुतइ कही कछु सुधि न सेँबारयौ | (३) व्यंग्य 
ताना । उ.--ते सब तरक बं।लिहेँ मोको तासों 
बहुत डेराऊं । 
संशा पुं, [ सं, तकम सोच-विचार ? (१) बाधा, 
अड़चम । (२) भूल-चूक, क्रम का उलट-फेर । 
तरकना- क्रि, श्र. [ हिं. तड़कना ](१!दटना, चटकना। 
(२) जोर का शब्द करना । (३) कदना, तड़पनां । 
क्रि, अ. [ सं, तेक ] सोच-विचार करना, तकॅ- 
वितरक करना, श्रनमानना । 
तरकश, तरकस--संश्ञा पं, [ फ़ा, | तीर रखने का चोगा, 
भाथा, तूणोर। , 
तरकसो--मशञा जी, [ हि, तरकश ] छोटा तरकदा । 
तरका--सजा पं. [हि, तड़का] (९) संज्ररा । (२) छौँक । 
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तरकारी'--संजा स्री, [फ़ा, तरः-सब्ज़ी+कारी ] ज्ञाक, 
भाजी, सब्जी । | 
तरकि--क्रि, श्र, [ हिं, तड़कना (अनु,) (१) भड़ककर, 
. उछल कद कर | उ,--रवे मग तज्यौ, तरकि ताके 
हय उत्पथ लागे जान--६-२६ । (२) तड़तड़ शब्द 
करके, तड़तड़ाकंर । उ, भरहरास बन-पात 
गिरत तरु, धरनी तरकि तराकि सुनाई - ५६४ । (३) 
फट कर, ससक कर । उ,--सुनत सु बनन सखी के 
मुख ते पुलकित प्रेम तरकि गई चोली-१०उ, १०६ | 
तरकी-- संज्ञा स्री, [ सं० ताडंकी ] कान का एक गहना । 
तरकीब--संज्ञा स्री, [ अ, ] १) संयोग, मिलन । (२) 
बनावट, रचना । (३) यक्ति, उपाय । (४) रचना- 
प्रणाली, तौर-तरीका । 
तरकुलो-संशा स्रो, हिं, टाल+कुल ] कान की तरको । 
तरष्को--संज्ञा स्त्री, [ श्र ] वृद्धि, बर्हती, उन्नति । 
तरखा --संज्ञा प, [ सं, तरंग ] पानी का तेज बहाव। 
तरछाना--क्रि, अ, [ हि, तिरछा ] तिरदी-प्रांख से 
देखकर इशारा करना ! क्‍ 
तरज--संजा पुं ,[ अ, तज़ | (१) प्रकार, किस्म, तरह। 
(२) रीति, ढंग, ढव। (३) रचना-प्रणाली, तौर-तरी का । 
तरजञना--%, ञ्च, [ सं, तर्जन ] (१) डाँटना-डपटना, 
ताइना देना । (२) भला-बरा कहना. बिगडना । 
तरजनो संशा ज्रः, [हि, तज़ना | ग्रंगुठे के पास कीडँगली । 
शा स्त्री, [ सं, तजन | भय, डर । उ,---श्रहों र 
बिहंगम बनबासी | तेरे बोत तरजनी बाढ़ति खबन 
सुनत नींदऊ नासो -- १८४३ । 
तरजुमा-मच्या प. [ अर, | श्रतवाद, भाषांतर । 
तरण संज्ञा पं. [ सं, ) (१) नदी पार करना । (२) 
` तस्ता, बंड़ा। (३) निस्तार, उद्धार । (४। स्वगं । 
तरणि, तरणो--संज्ञा पुं, [ सं, ] (१, सूर्य । (२) मदार । 
(३) किरण । क्‍ 
संज्ञा स्त्री, [ सं, तरणी ) नाव, नौका 


 त्रणिजा, तरसितनथा, तरशितनूजा--संशा खरी, [सं,] | 


 _ सूर्भ-प॒त्री जमुना नदी । 
-सरत--क्रि, अ, [.हिं, तरना ] तैरता है, ( धानो पर ) 
` ` उलसाता है। उ.--रामंचंदर-पंरताप दसो दिसि, 


लरप--रसदा जरी, [ हिं, तड़प | (१ 
`. यथा भाव | (२) चमक-दमक । 


पर तरत पखानौ--१०-१२१। ` 
तरतरात-न्रिं, अ. [ हिं, तड़तड़ाना] तड़तड़ शब्द 
करके । उ--त्रहरात तरतरात-गररात हहरात सर 
रात भइरात माथ नाये । 
तरतराना--क्रि, श्र.. अनु. ] तड़तड़ शब्द करना । ` 
तरतोब--संज्ञा त्री, [ थ, | कम, सिलसिला । 
तरदू-द--सशज्ञा पं, | अ, | सोच, चिता । 
तरन--सञ्ञा त्री. [ सं, तरण, ] तरने के लिए, पार जाने 
के लिए। उ, (क पततपःत्रन जानि सरन आयो | 
उदधि-संसार सुपर नाम-नौका तरन अटल स्थान निज्ञ 
निगम गायौ--१-११६। (ख) सूर-प्रथु को सुजस 
गावत, नाम-नौका तंरन--१-२०२ | 
संज्ञा पृं, [ हिं, तरोना ] (१) कान का तरकी 
तामसक गहना । २) कान का कर्णफूल नासक गहना ! 


तरनतार--संज्ञा पं. [ सं, तरण | मोक्ष, मक्ति । 


तरनतारन -संज्ञा प, [ सं, तरण. हि, तरना | (१) 
उद्धार, मोक्ष । (२) उद्धार करनंबाला । - 
तरना---क्रि, स. [ सं, तरण | पार करना । 
क्रि, अ,-उद्धार होना । 
क्रि, स, [ हिं, तलनः ] घीन्तेल में पकाना । 
रनि-संज्ञा पं, [ सं, तरणि ] (१) सूर्यं । उ, दई 
असीस तरनि-सन्मुख ह, चिरओत्रो दोउ भ्र.ता-- 
६-८७ | (२, सदार । (३). किरण-। उ,--तिनकी 
नख सोभा देखत हो तरानि-नाथ हू की सति 
भोरी--२३६ ३ । ' 
तरिनजा, तरनितजूजा--संज्ञा खत्री, [ सं, तरणि + जा, 
नूता ] सूर्य की पुत्री जमुना नदी । ` 
तरनि-सता--संजञा स्त्री, [ सं, तरांण + सुता | सर्य की 
पत्नी, यमुना नदी | उ, जे तपब्रत किये तरनि- 
सुता-तट पन गहि पीठिन दीन्हो-६५६।'' ` 


तरनी -संश्ञा त्री, [. सं, तरणी ] नाव, नौका । उ, 


ब्रज-जुबती सब देखि थकित भई, सुंदरता की 
सरनी । चिरजीवहु जसुदा को नंदन, सूरदास को 
तरनी--१०-१२३। | 

तड़पने को क्रिया 
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तरपत -संज्ञा पु, [सं, तृप्ति] (१) ग्राराम । (२) सुबीती । 
क्रि, अ, [ हिं. तड़पना ] (१) - छडपडाता है । 
. (२) गरजतः हुं। 
तरपन--संज्ञा स्त्री, [ सं, तड़पन ] तड़पने का भाव । 
संज्ञा पृ, (सं, तपण] (१) तुप्त या संतुष्ठ करना । 
(२) तर्पण करना | 
तरपना--क्रि, अ, [ हिं, तड़पना ] (१) छटपडाना । 
(२) गरजना । 
तरपर--क्रि, वि, [ हिं, तर + पर ] (१) ऊपर-नीचे । 
(२) एक के बाद दूसरा । 
तरफ--संशा खरी, [ अ, तरफ़ ] (१) ओर, दिशा । (२) 
किनारा, बगल । (३) पक्ष । 
तरफत--क्रि, श्र, [ हिं, तड़पना ] तड़पता है, छटपः गता 
है। 3,.--(क) चमकत, तरफत खोनित मैं तन, 
नाहिं परत निहारो--६-१४६ । (ख) ज्यों जल- 
दीन मीन तरफत ऐसे बिकल प्रान हमारो--२७३२ । 
तरफदार--वि, [ हिं, तरफ + फा, दार ] पक्षपाती । 
तरफदारी--संच्ा स्री, [ हिं. तरफदार ] पक्षपात | 
तरफरात-क्रि, श्र, [ हिं, तड़फड़ाना ] छटपडाते है, 
तड़पते हैँ । उ, (नेन) स्याम सिंधु से बिछुरि परे 
` हैं तरफरात ज्यों मीन--२७६७ | 
 तरफराना--क्रि, अ, [ हि, तड़फड़ाना ] छटपटाना । 
तरबतर--वि, [ फ्रा | भीगा हुआ, खूब तर । 
तरबूज, तरबूजा--संज्ञा पं, [फा, तबु ज, हिं, तरबूज ] 
तरबूज । उ,--सफरी, सेब, छुहारे, पिस्ता, जे 
तरबूजा नाम--१०-२१२ | 
तरबूजिया--वि, [ हिं, तरबूज ] गहरे हरे रंग का । 
तरसीस--संज्ञा खरी, [ अ. ] संशोधन, सुधार । 
तरराना-क्रि, अ, [ अनु, ] ऐंठना, ऐंडाना । 
तरल--बंज्ञा पुं, [ सं, | (१) हार के बीच का मणि । 
(२) हार। (३) हीरा ।' (४) लोहा । (५) तल, 
पदा । (६) घोड़ा । | 
वि, [ सं, ] (१) हिलता-डुलता, चलायमान, चल, 
चंचल । उ,--सुभ सवननि तरल तरौन, बेनी सिथिल 
= युही-१०-२४। (२) प्रस्थिर, क्षण-भंगुर । (३) 
हव, बहुसेचाला । (४) चमकदार, कातिवान्‌ । (५) 


खोखला, पोला । ु 

तरत्नता--संजञा खरी, [ सं, ] (१) चंचलता । ब्रघत्व । 

तरलभाव--सं्ञा पु, [सं.] (१) पतलापन । (२)चंचलता । 

तरजाइ--संज्ञा जो, [ सं, तरल + आह (म्रत्य,) ] (१) 
चंचलता, चपलता । (२) बहने का भाव । 

तरबन--संज्ञा पुं. [ हिं, ताड़ + बनना ] (१) तरकी । 
(२) कर्णफूल । 

तखर--तंज्ा पुं, [ सं, तस्वर ] बड़ा पेड़, वक्ष । उ. 
फूलो किर धेनु धाम, फूली गोपी अँग अँग, फूले फरे 
परवर आनद लहर के--१०-३४ | 

तरव रिया, तरब रिहा, तरवारी--संज्ञा पं, [ हिं, तलवार.+ 
वार | (१) तलवार चलानेवाला । (२) तलवार 
चलाने में दक्ष या कुशल । 

तरवा-संज्ञा पु, [ हिं, तलवा ] पैर का तलुग्रा । 

तरवाना--क्रि, स,“[ हि, तारना ] तारने की प्रेरणा देना । 

तरवार, तरवारि--संज्ञा पुं, [ सं, ] खड्ग का एक भेव, 
तलवार । उ,--जांनि कठिन कलिकाल कुटिल नप, 
संग सजी अघ-सेनी | जनु ता लगि तरवारि त़िबिक्रम 
धरि करि कोप उपेनी--६-१३ | 

तरस--संज्ञा पुं, [ सं, त्रस = डरना ] दया, रहम । उ, 
सूर सखी बूमेहु न बोलते सो कहि धों तोहि कोन 
तरस--२००८्‌ । 

तरसत--क्र, अ, .[ हिं, तरसना ) दुखी हैं श्राकुल है, 
तरसता है। उ, (क) जसोदा कान्इहु तें दधि 
प्यारो | डारि देहि कर मथत मथानी, तरसत नंद: 
इुलारो-३७८ । (ख) हरि दरसन को तरसत 
अखियाँ--२७६६ । (श) तरसत रहे बसुदेव देवकी 
नहिं हित मात-पिता को--३२४६ | 

तरसना--क्रि, अ, [ सं, तर्षण = अभिलाषा ] किसी चीज 
को पाने के लिए बेचन या भ्राकल होना । 

तरसनि--संज्ञा त्री, [ हिं तरसना ] तरसने की करिया, 
(किसी वस्तु श्रादि के) ग्रभाव की बेचेनी । उ. 
कंचन-मनि-जटि-थार, रोचन, दधि, फूल-डार, मिलिबे 
की तरसनि--१ ०-६६ | [ 


सर॒साना--क्रि, स, [ हिं, तरसना ] (१) किसी चीज के 


प्रभाव का दुख या कष्ट देना। (२) बेकार ललचाना । 
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तरसायो--क्रि. स, [हिं, तरसाना] पीड़ित क्रिया, बुम्हला 
दिया । उ,-~कान्द-बदन श्रतिहीं कृम्हिलायौ । मानौ 
कमलहिं हिम तरसायों---३६ १ । 

तरसावति--क्रि, स, [ हिं. तरसाना ] दुख देती है, पीड़ित 
करती है । उ.--तब ते बाधे ऊखल आनि | 
बाल-पुकुदहि कत तरसावति, अति कोमल अ्रंग 
जानि ३६५ । 


तरसे--क्रि, स, [ हिं. तरसना ] (१) बेचेन होता 


है, घबराता है, दुखी होता हैँ । उ.-देखत 
सुतप्त जल तरसे । जसुदा के पाइनि परसै | (२) 
भ्रभाव के कारण दुखी होता है। उ.--बिनु देखे 
ताके मन तरसे--१० उ, ११३ | 
तरसौंहाँ-वि, [ हिं. तरसना ] तरकनेवाला । 
तरहू्‌--शंशञा स्री, [ अ, ] (९) भांति, प्रकार । (२) हाँचा, 
बनावट, रूप-रंग । (३) ढब, प्रणाली । (४) युक्ति । 
मृहा,—तरह देना--(१) ख्याल म करना, जाने 
देना । (२) टालट्ल करना । 
(५) हाल, दशा, श्रवस्था । 
तरहदार--वि, [ फ़, ] (१) सुंदर बनावट का, श्श्छी 
 चालका। (२ शोकीम, सज-घजवाला । 
तरहदारी वि. [ फ़ा. ] सजावट, सजधज । 
तरहर, तरहुँड़--क्रि, वि [ हिं, तर+हर ] तले, नीचे । 
वि, -- (१) नीचे का, निचला। (२) बुरा, निकृष्ट 
तरहरना--क्रि. स, [ हिं. तरह ] ध्यान न देना, त्याग 
. देना, तरह दे जाना, छोड़ देना । 
तरहरि--क्रि, स, [ हिं, तरहरना ] त्यागकर, छोड़कर । 
उ.--चरन प्रताप आनि उर अंतर, ओर सकल 
. सुख या सुख तरहरि--३३१२। 
तरहेल-- त्रि, [हिं, तर + हेर, हेल (प्रस्य,)] (१) श्रधीन। 
(९) जो बश में हो, पराजित । 
क्रि, वि,-नीचे, तले। | 
तरा— संज्ञा पं. [ देश, ] पटुझा, पडसन । 
संज्ञा पं, [ हि, तला | नोचे का भाग, तलवा। 
तराई--संज्ञा त्री, [ हिं, तर=नीचे ] (१) पहाड़ के 
नीचे की भूमि । (२) पहाड़ की घाटी । 
संज्ञा स्री, [ सं, तारा | नक्षत्र, तारा ।' 


तराकि-संज्ञा पु, [ हिं; तड़ाक ` ( श्रतु, ) ] तड़ाके का 
शाब्द, तड़ाक से किसी चीज के दूटसे का शाब्द । उ,-* 
भरहरात बन-पात, गिरत तरु, धरनी तरकि तराकिं 
सुनाइ ५६४ | 
तराजू --संद्ा सत्री, पु, [ फ़ा, ] तोलने की तुला । 
तरणाटक--संज्ञा पुं [सं, राटिका] योग का एक साधन । 
तराना--संश्ा प, [ फ़ा, ] श्रच्छा गीत । 
तराप--संज्ञ सत्री, [ अनु, ] तड़ाक का शाब्द । 
तरापा--मंज्ा पं, [ अनु, ] हाहाकार, कोहराम । 
तराबोर--वि, [फ़ा, तर+हिं, बोरना] खूब भीगा हुश्रा । 
तरायला--वि, [हि, तरल (१) तरल । (२) चंचल । 
तरारा --संज्ञा पृं, [ हिं. तरतर से अनु, ] (१) छलाँग । 
(२) पानी की भ्रटूट धार । 
तरावट---संज्ञा खी, [ फ़, तर+आवट (प्रस्य,) ] (१) 
गीलापन, नमी । (२) ठंडक, शीतलता । (३) शरीर 
की गर्मी शांत करनेवाली चीज | (४) तरमाल, 
स्तिग्ध या पुष्टिकारक भोजन । | 
तराश--संशा खरी, [ फ़ा, ] (१) कादने का ढंग। (२) 
काट-छाँट । (३) ढंग, तज । Fe; 2 
तराशना--क्रि, स, [ फा, _ काटना, कृतरना । 
तरास--संज्ञा एं, [ सं, त्रास ] (१) डर । (२) कष्ट । 
तरासना--क्रि, स, [ सं, त्रसन | नरास या कष्ट देना । 
तराहि--अव्य, [ सं, त्राहि ] रक्षा करो, बचाश्रो । 
तराहीं--क्रि, वि, [ हिं, तले ] तले, नीचे । 
तरि-संच्ञा सत्री, [ सं, ] नौका, नाव । 
क्रि. स, हि, तरना ] पार होकर । 
प्र,-गये तरि--तर गये, पार हो गये । उ,-- 
गये तरि ले नाम केते पतित हरे-पुर-घरन .१ 
३०८ | तरिं सक्यो-पार कर सका, पार जा सका । 
--भन-कत-दोष अथाह तरंगिनि, तरि नहिं सक्यो 
समायो-- १-६७ । 


तरिक---संज्ञा पु. [ मं, ] मल्लाह, माँभी । 
तरिका--संश्ा खत्री, [ सं, ] नाव, नौका । 
संशा स्त्री, [ सं, तड़ित ] बिजली । 


तरिको--संता पुं. [ हिं, तरकी ] कात का तरकी या 


तरोतः नामक गहा । उ,--तँ कत तोरओ हार 
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. नौस॒रि कौ मोती बगरि रहे .सब बन में गयो कान 
कोतरिको--१०५३। ` ह 

तरिता -संश्चा स्री, [ सं, ] तर्जनी उंगली । 

संज्ञा ख्रो, [ सं, तडित्‌ | घिजली ॥ 

तरिया--संज्ञा पुं, [ हिं. तरना | तैरनेवाला । 

तरयाना- क्रि, स, | हिं, तर, तर=न'चे | (१) नीचे 
डाल देना । (२, छिपा देना, ढाँक देना । 

क्रि, अ,-- नीचे या तले बंठ जाना 

तरिबन, तरिवना--संझ् पु. [ हि, ताइ ] (१) कान का 
तरको नामक गहना । उ, (क) तरवन सवन 
फास गर डारति केंसहूँ नहीं स+त निरवारि-- 
११६४ । (ख) तरिवन खबन नेन दोड आँनाति 
नासा बेसर साजत--२०८० । (ग) पीक कपोलन 
तरिवन के ढिग भझलमलात मोतिन छुबि जोए्‌-- 
२०१२ ।(२) कणफल नामक गहुना 

ताखर---संश्ा प. | सं, तरुवर | (१) श्रेष्ठ वक्ष । (२) 
कल्पव॒क्ष । 

तरिहिंत--क्रि, वि, [ हिं, तर+हंत ] नीचे, तले.) 

तरिहे--क्रि, अ, [ हि, तरना ] तरेगा, मुकत होगा, 
सद्गति कोः प्राप्त होगा। उ,--महयदेव-हित जो 


तप कांरहै | सोऊ भव-जल तें नहिं तरिदै-४-५ | ' 


तरी--क्रि, अ, [ हिं. तरना ] /१) पानी के ऊपर 
उतरायी । उ.-सिला तरी जल माहि सेत बाँधे, 


बलि वह चरन अहिल्या तारी- १-३४ | (२) भव: 
सागर के पार हो गयी, मुत्त हो गयी | उ,-गौतम' 


की नारि तरी नेक परस लाता-- १-१२३ । 

सेज्ञा खरा [से,] (१) नाव, नौका । (२) पिटारी 
(३) धुआँ । (४) कपड़े का छोर, दामन । 

संज्ञा स्रो, [फ़ा. तर] (१) ढीलापन । (२) ठंडक, 
शीतलत। । (३) तराई, तरहटी । (४) वह नोचा 
स्थान जहाँ पानी इकट्ठा रह। : | 


संशा सत्री, [ हि, तर=नीचे | (१) जूते का तला । 


(२) पर का तलवा । (३) तलछट, तरोंछ। 
संशा खत्रा, [ह, ताड़] (१) तरको । (२) कर्णफूल । 


तरीका--संचा पुं, [ श्र, तरीका ] (१) ढंग, बिधि, प्रकार । 


(३) चाल-ब्यबहार.!. (३) युक्तिः उपाय। - ˆ - 


तरीनि -संज्ञा स्री, [ हि, तरते] पहाड़ के नीचे 
का भाग, तलहटी 

तरुू--संज्ञ। पं, [ सं ] वृक्ष, पेड़ । -उ,--तर्‌ में बीज कि 
बीज मांह तरु, ढुहु में ए्‌$ न न्यारो री १०-१३५ 

तरूण, तरुन--वि, [ सं, तरुण | (१) युवा, युवक । 
उ,-देख्यों भरत तरुन अति संद ५-३१ । (२) 
नया, नतन । | 

तरुणई, तरुणाई, तरुनई, तरुनाई--पंज्ञा त्री, [ सं, 
तरुण +श्चार (प्रत्य,) | युवावस्था, जवानी । उ,--- 
(क) दहु री य भाव कन्हाइ। कहाँ गवा तब की 
तरुनाई--७६६ । (ख) तर्नाई तनु-श्रावन दीजे 
कित [जय होत जिहाला-- १० ३८ | 

तरुणाना, तरुनाना--क्र, अ, [ से, तरुण + ना 
(प्रत्य,, | यवावस्या में प्रबेश करना । 

तसाणसा--#शेः सत्र, [ स, ] तरुण होने की दशाया 

_. भाव, ताइण्य, यौवन । 

तरुण, तरुणो--संशा खरा. | सं, ] युवती । | 

तरुतापो--सज्ञा पुं. [ सं. तरुण+अआपा (प्रत्य,) ] युवा- 

` चस्था या जबानी में । उ.--बालापन खेलत ही खोयौ 

तरुनापे गरुत्रानौ | 

तरुतापो--संज्ञा पं, [ सं; तरुण ] थवावस्था, जवानी । 
उ,--लघु सुत नप'त-बुढ़ापौ लयौ | अपनी तरुना पी 
तिहि दयी -- ६-१७४ । 

तरूनि, तरुनी- वि, श्रो, | सं, तरुणी ] युवती, जवान 
(स्त्री) । उ-- क) लाल क॒ श्र मरौ कछू न जाने, 
तू है तरुनि किसोर--१०-३१० । (ख) में तो बृद्ध 
भयो वह तरुनी सदा वयस इकसारी---१-१७३ । (ग) 
इकटक रही निहारि-के' तरुन मन भाए--२५७६ | 

तरुबाँदी --संदा खरी, सं, तर+हिं.+बॉह] पेड़ को शाखा। 

तरूराज--संञ्चा पृ, [ सं, | कल्पवृक्ष । 

तरुत्र -संज्ञा पं, [ सं, श्रेष्ठ वृक्ष । कल्प वृक्ष । 

तहूट--संशा प, [ सं, | कमल. को जड़, भसींड़ । 

तरदा-संशा प. [ सं, तरड | (१) पानो का बंड़ा। 
(२) बह चीज जिसके सहारे पार हो सकं। | 

तरे--क्रि, वि, [ सं. तल ] नीचे, तले । 

क्रि, स, [,हि;-तलना-]-घो-तेल में पकाये । 
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कि, अ, [ हिं, तरना ] तर गये, मुक्त . हो गये । 
उ.--ऐसे ओर पतित अवलंबित, ते छिन माँहि 
वरे-१-१६८। ३ aE के 
तरेटी-संशा खी, [ हिं, तर ] तराई, तलहटी । 
तरेरना--क्रि, स, [ सं, तर्ज-डॉटना + हि. हेरना ] श्रांख 
है के इशारे से असहमति या प्रतंतोष प्रकट करना । 
तर्‌--क्रि, वि, [ हिं. तले ] नीचे, तले । उ,_(क) 
"सीत धाम घन बिपति बहुत बिधि भार तरै मरि 


`` जैहौ -- १-३३१ | (ख) लोह तरै; मचि रूपा लावौ- 


' ` बिराजे १०-१७४ | ` ह 
' `` -क्रि, अ, [ हिं, तरना ] तर जायें, मुकत हो जाये । 
RO है 


तरया--संशा खी [ सं, तारा ] तारे, नक्षत्र । उ-_ तुम 
चाहति हो गगन-तरेंयाँ, माँगै केसे पावहु-_७७३ | 


४-७ ( (ग) कठुला कंठ चित्रुक तरें मुख दसन 


की 0 : हक ' 
तेर--क्रि, अं, [ हिं, तरना ] भवसागर के पार हो जाय, 


. सद्गति प्राप्त कर ले, मुक्त. हो जाय। उ.-. सूरज- 
दासँ स्याम सेए पें दुस्तर पार तरे- १-८२ | 
तरेआ; तरेया--संशा पुं. [ हिं, तारा ] तारा, नक्षत्र । 

उ, किन अकास तें तोरि तरेआ आनि धरी घर 
माई--३३४३ | | 
तरीवर--संज्ञा पं, [ सं. तरुत्र | श्रेष्ठ वृक्ष, कल्पवृक्ष । 
`` 'उ.-कल्प तरोवर तर बंसीबट राधा रतिग्रह 
"` धांम-- १७२४ । . | 
तरौं--क्रि, अ, [ हिं, तरना ] मुकत होऊं, उद्धार पाऊ, 
सद्गति प्राप्त करूँ । उ,_काके बल हौं तरौ 
गुसाई, कछु न भक्ति मो मौं--१-१५१ । 
तरोंछ--संज्ञा खरी, [ हिं, तल: छुर ] तल का मैल। | 
तरौंधी--वि, खो, [ हि, तिरछा ] तिरछी, टेढ़ी । उ ` - 
' कठिन बचन सुनि सवन जानकी, सकी न बन्रन 
संभारि | तृन-अंतर दे दृष्टि तरौंधी, :दियौ नयन 
जल ढारि-६-७९ | कर 
तरों त--संज्ञा पु, [ हिं. तर+शरोंस (पत्य,)] तठ, किनारा । 
तरोन, तरौना - संज्ञा पं. [ हिं, .तरौनाऽताङ़ नना ] 
. तरकी या कर्णफूल नाम का आभूषण । उ,-_सुभ 
“` खबननि तरल तरौ, बेनी सिथिल गही-- १०-२७ । 
तेक ~ संशा पं, [ सं] (१) बिकेवना, दलील, बहस । 


(२) चमत्कारपु्णं उक्ति, चतुराई. भरी बात । ड. 
प्यारी को मुख धोइके पट पाँछि सँवारयौ । तर्क 
`` बात बहुते कही कहु सुधि न मेँभारथौ । ( ३) व्यंग्य, 
ताना । -उ,--ते सब तर्क बोलिहै मोकों तासों 
नहुक्डेराऊ। 2 व का कक 8 छा 
 संशापुं [आ, ] त्याय, छोड़ने का भाव। . 
तकक--संज्ञा पुं, [ सं, ] (१ ) तकं करनेवाला । (२) 
_ याचक, माँगनेवाला, मंगता । i 
तकशा, तर्कना--संत्ञां छी, [ सं, तकंणा ] (१) ` 
विवेचना, सोच-विचार, ऊहा। (२) दलील, बहस । ` 
तकना--क्रि; य, [ सं, तर्क] तकं करना । 
तक-वितर्क-संत्ञा पं [ सं, ] (१) सोचविचार, ऊहापोह । 
` (२) वाद-विवाद, बहस। . | F 
तकश--संज्ञा पूं, [ फ़, ] तीर रखने का चोगा, तूणीर । 
तकसी--संशा स्री, [ फ़ा, तरकश ] छोटा तरकश । 
तकी--संज्ञा पुं, [ सं, तरकिंन ] तक करनेवाली ।. 
तक्‌ संशा पं, [ सं. ] तकला, डेकुश्रा। `` 


SRR 


कु टी-संश स्री, [ सं, ] तकला, टेकश्रा, 


` तक्ये-वि, [ सं, |. विचार के योग्य । 


तजे--संज्ञा पुं, खरी, [ अ, ] (१) अकार, . किस्म । (२) 
_ रोति, ढंग । (३) रचना-प्रणाली, बनावट ।. 
तजेन-संशा पुं, [ सं, तज्जन ] (१) धमकाना। (२) 
क्रोध । (३) डाँट-डपट, तिरस्कार,फटकार।  -. 
तजना>-क्रि, अ [-सं,- तज्ज॑न | डाँटना, घमकानाः | ` - 
तज्ञनी- संज्ञा स्त्री, [ सं. तज्ज॑नी ] अ्ंगठे के पास की 
` ` उंगली जो बिचली से छोटी होती हे । द 
तजुमा--संज्ञा पु. | अर, ] भाषांतर, ` अनुवाद } ` 
तपेण, तर्पेन- संजा पु. [ सं, ] (१) तृप्त या संतुष्ट 
करने की क्रिया । (२) पितरों को पानी देने को 
कर्मकांड को रीति । उ.--कबहूँ खाद करत पितरनं . 
को तर्पंन करि बहु भाँति--सारा, ६७३ | 
संज्ञा स्री, [ हिं. तड़पना ] तड़पने की क्रिया । 
तंपित--वि, [ सं, | तृप्त या तुष्ठ किया हुआ । 
तपी--वि, [ सं, तर्पिन्‌ | (१) तुष्ट या तृप्त करनेवाला । 
(२) तर्षण करनेवाला । HES 5 
तरथौ--क्रि, अ, [.हिं, तरना ] सांसारिक बलेश्ों' से 


( ७५६) 


` मुक्त हुए, सद्गति पाथी । उ,-- (क) को कोन 


_ तरश्रौ हरि-नाम लिए--१-८६ । (ख) सूरदास कहे, . 


सब जग बूड़थो, जुग जुग भक्त तरथो--१-२६१। 
क्रि, श्र, [ हिं, तेरना ] उतराने.लगे । उ,-नल 
श्र नील बिस्वकर्मा-सुत छुवत पघान तरथो-६-१२२। 
तरथौना--संशा पं. [ हि, तरौना ] (१) तरको 
नामक गहना । (२) कणफूल नामक गहना 
तष-सञ्ञा प, [ स, | (१) अभिलाषा । (२) असंतोष । 
(३) बेड़ा । (४) समुद्र । (५) सूर्य । 
तंषण्‌--सशा पं, | सं, | (१) प्यास । (२) इच्छा । 
तपित--वि, [ सं, ] (१) प्यासा । (२) इच्छुक । 
तल--सञ्चा पु, [ सं. [ (१) नोचे का भाग । (२) पदा, 
` तला । (३) जल के नोचे को भूमि । (४) किसी 
.. चीज के नीचे की भूमि। (५) पेर का तला । (६) 
हथेली । (७) किसी वस्तु का बाहरी फेलाव, सतह। 
उ,--(क) कहै सूरदास देखि नेननि की मिटी 
प्यास, कृपां कीन्ही गोपीनाथ, आए भुव-तल में 
८-५. । (ख) पलटि घरों नब खंड पुहुमि तल जो 
बल सुजा सम्हारों-६-१३२ । (८) थप्पड़ । (९) 
.. स्वभाव | (१०) जंगल, वन (११) गड्ढा'। (१२) 
घर की छत, पाटन । (१३) मुठिया । (१४) आधार । 
तलक--अ्रव्य, [ हिं, तक ] तक, पर्यंत । 
तलछठ--सज्ञा स्री, [ हि, तल+छुटनो ] तलौंछ । 
तलना--क्रि, स, [ सं, तरण=तिराना ] खोलते हुए घी- 
.. तेल में कुछ पकाना । 
तलप--संज्ञा पं, [ हि. तल्प ] (१) पलंग । उ,--तजि 
बह जनक-राज-भोजन-सुख कत तृन-तलप बिपिन 
फल खाहू- ६-३४ । (२) श्रटारी। 
तलपट--वि, [ देश, ] नाश, बरबाद, चौपट । 
तलफ--वि, [ श्र, तलफ़ ] नष्ट, बर्बाद । 
संशा ख्री.-छुटपटाहृट, बेचेनी, पीड़ा । उ,--- 
(क) मनु प्यक तें परी धरनि धुंकि तरंग तलफ 
नित भारी-२७२८। (ग) दामिनि की दमकनि 
बू दनि की भमकनि सेज की तलफ केसे जीजियत 
माईँ दै-२८२७ । 
तिलफत--क्रि, अ, [ हिं, तलफना (अनु,) ] ब्रड़पते हें, 


i “म 


व्याकल होते हैं, बेचेन होते हें। उ,--(क) हों 
गई, दास देखें बिनु, तलफत हैं नेननि के तारे 
१०-२९६ । (ख) इते मान तन तएाफत बहते 
जेसे मीन तट बिन पानी--२७८७ । (ग) मृगमद 
मलय परस तनु तलफत जनु बिभ्र बिषम पिए्‌-३४४६ | 
वि,तड़पता हुश्ना । उ.--तलफत छाँड़ि गये 
मधुबन को बहुरि न कीनी सार-२७१७। 
तलफति--क्रि, अ, [ हिं, तलफना ] छटपटाती है, बेचैन 
होती है । उ.+-ज्यों जलहीन मीन तनु तलफत्ति ऐसी 
गति ब्रजबालहि २८०० | 
तलफना--क्रि, अ, [ अनु, ] छटपटाना, बेचेन होना । 
तलफि--क्रि, अ, [ हिं, तलफना ] छटपटाकर, तड़पकर । 
ड,तर्लाफ तर्लाफ जिय {कसन लागे पापी पीर 
` न जानी---३ ०५६ | । 
तलफी--संज्ञा स्त्री, [ फ़ा, तलफ़ी ] (१) खराबी, बुराई; 
दोष । (२) हानि, तुकसान । 
तलब--संच्ञा सत्री, [ श्र, ] (१) खोज, तलाञ । (२) 
शाह, इच्छा । (३) माँग, ्ावश्यकता । (४) 
बुलावा, बुलाहट । (५) वेतन, तनर्वाह। | 
तलबगार -वि, [ फ़ा, ] चाहने या मांगनेवाला । 
तलवी--संश्ञा त्री [ अ, ] (१) ब॒लाहट । (२) माँग । 
तलबेली-संज्ञा खरी, [ हिं, तलफना ] झातुरता, बेचैनी, 
छुटपटाहट, उत्कंठा । उ, (क) कान्ह उठे श्रति. 
प्रात ही तलबेली लागी । (ख़) फिरि फिरि अजिरहि 
भवन ही तलबेली लागी-- १५४१ । 
तलमल--संज्ञा पु. [ सं,] तलछट, तरोंछ । 
सलमलाना-क्रि, अ, [ देश, ] तड़पना, छटपटाना । 
तलमलाहूट संशा स्री, [ हिं, तलमलाना ] बेचेनी । 
तलवो--संशा पृ, [ सं, तले ] पैर का निचला भाग । 
` भृहा.-तलवा न टिकना (भरना)--एक जगह 
प्रधिक देर तक रहा न जाना । | 
तलवार- संज्ञा स्त्री, [ सं, तरवारि | खड्ग, भ्रसि । 
मुहा,-तलवार का खेत--लड़ाई का मदान ॥ 
तलवार का धाट---तलवार की टेढ़ी घार । तलवार 
के घाट उतारना--तलवार से मार डालना । तलवार. 
` का पानी--तलवार को चमक जो उसके बढ़िया 


( ७४७ ) 


होने का लक्षण है। तलवार का हाथ-- तलवार का 
वार या आघात । तलत्रार की आँच-- तलवार के 
बार का सामना । तलवार तौलना--बार करने के 
लिए तलवार सम्हालना । तलवार पर हाथ रखनौ+- 


(१) तलवार निकालने को तयार होता। (२) | 


तलवार की कसम खान7। तलवार सातना-बार 
करने के लिए तलवार खींचना । 


तलवे, तलवों--संज्ञा पं, बहु, [ हिं. तलवा ] दोनों पैरों 


के निचले भाग । 
मुह,-तलवे चाटना--बहुत खुशामद करना । 
तलबे छुलनी होना--बहुत दौइ-घूप से पेर घिस 
जाना । ततवे तले आँखें मलना--(१) बहुत दीनता 
दिखाना । (२) बहुत प्रेम जताना । (३) कुचल कर 
नष्ट करना । तलवे थो धोकर पीना--बहुत श्रद्धा- 
भक्ति दिखाना, बहुत प्रेम जताना । तलवे सहलाना -- 
(१) बहुत सेवा करना । (२) बहुत खुशामद करना । 
तलवों में आग लगना--बहुत क्रोध श्राना । 
तलहटी-—संशा स्रो, [ सं, तल+घटट ] पहाड़ की घाटी 
तला--संज्ञा पं, [ सं, तल ] नीचे का भाग, पेंदा । 
तलाई--संशा खो, [ हिं, ताल ] छोटा ताल, बावलो । 
संशा खरी, [ हिं. तलना ] तलने या तलाने की 
क्रिया, भाव या मजदूरी | , 
तल्ञाउ—संत्ञा पं. [हिं, तरज़ाब] सरोवर, तालाब । 
तलाक--संशा पुं. [ अ. तलाक | पति-पंत्नी का संबंध- 
त्याग । 
तलातल--संता पं | सं, | सात पातालों में एक का 
नाम । उ,—अतल वितल अरुं ६तल तलातल और 
महातल जान । पाताल शोर रसातल मिलि सातों 
सुन प्रनान सारा, ३१ । | 
तलावेली--पंद्ञा त्री, [ हिं, तलबेली ] बेचेनी, उरकंठा । 
'तलाव--संज्ञा पुं, [ सं, तल्ल ] तालाब, ताल । 
'तलाश--संज्ञा सत्री. [ फ़ा, ] (१) खोज । (२) चाह । 
तलाशना--क्रि. स, [ फ़ा, तलाश.] डृढ़ना, खोजना ! 
तलाशी--संशा स्री, [ फ़, ] खोयी या छिपाई हुई चीज 


के लिए पहने हुए कपड़ों, पास की चीज़ों या घर”. 


बारकी देखभाल । 


तवा--सञ्ञा 


तलि--क्रि, स, [ हिं, तलना ] घी-ेल म तल कर। 
उ,--लोन लगाइ तुरत तलि लीने-२३२१। 

तलित-वि, [ हिं, तलना ] तला हुषा । 

तलिन -वि, [ सं, ] (१) दुबला-पतला । (र) बिखरा 
हुग्रा। (३) थोड़ा, कम । (४) स्वच्छ, साफ । -. 

संशा खरी, [ सं, ] जैसा, सेज, पलेंग॥ | 

तलिथा, तली--संज्ञा स्री, [ सं, तल ] (१) निचला भाग, 

सतह । (२) तलछठ, तलोंछ । (३) पेर की एड़ी । 


तले-क्रि, बि, [ सं, तल ] नीचे, निचले भाग में । 


मुहा, तले ऊपर--(१) एक के ऊपर दूसरा ।. 
(२) उलट-पलट किया हुम्रा । तले ऊपर फे--श्रागे : 
पीछे के, एक के बाद का दूसरा । जी तले ऊपर 
होना--(१) जी मचलाना । (२) जी घबराना । 
तले की साँस तले ओर ऊपर की साँस ऊंपर रह 
जाना---स्तब्ध या भौचक्का रह जाना। तले की 
दुनिया ऊपर होना- (१) बहुत उलट-फेर या 


, परिचतँन हो जाना । (२) श्रसंभव बात संभव. हो 


- जाता । तले बच्चा होना--हाल ही का जन्मा 
बच्चा होना । 


तलेटी--संश्ञा स्त्री, [ सं, तल ] (१) पेंदी । (२) तलहटी 
'तलेया-संज्ञा री. [ हि, ताल ] छोटा ताल । | 


तलोंछु--संशा स्र [ से, तल ] तल का मेल । 


; [ शी ] 


तल्ला--संज्ञा पं, [सं, तल] (१) नोचे की परत, श्रस्तर । 


(२) नीचे का भाग । (३) पास, निकट । 
तल्ली--संज्ञा स्त्री, [ सं, ] (१) य॒बतो । (२) नौका । 
तल्लोन-वि, [ सं, ] किसो विषय में लीन, निसग्न । 
तब--सर्व, [ सं, | तुम्हारा । उ.--फूटि गई तब 

चारथो--१-१०१ | 
तब॒ज्जह--संशा त्री, [अ,] (१) ध्यान। (२) कृपासाथ + 
तबना--क्रि, अ, [ सं, तपन ] (१) गरम होनां। (२) 

ताप या दुख से पीड़ित (३) प्रताप, तेज या झातंक 
फलन । (४) क्रोध या गुस्से से जलना । | 
[ हि, तवना =जलना ] (१) लोहे का 
छिछला पात्र जिस पर रोटी सेंकी जातो हुँ। `: 
` भुहा,--तवा सा मु ह--बहुत काला संस 


( ७ ) 


. „ ५ बहुत काला और चित्तीदार मुख । जहे छुनकि 


तवा सयों पानी--गरम तवे में पड़े पानी की तरह 
क्षण भर में छनछना कर खत्म हो जायगा, प्रचंड 


„ शत्‌ के कोध की तोव्रता के सासने बहुत जल्द, ठंडा 


हो जायगा । उ.--अब नहिं बचे क्रोध नप कीन्हो 
जेहे छुनकि तवा ज्यों पानी--२४६६. । तबा सिर से 
 .बोधना-प्रहार या चोट सहने के लिए तैयार होना । 


हे तवा पर (तवे) की बू द--(१) बहुत श्ञीघ्र नष्ट 


, हो जाने वाली । (२) जिससे जरा भी संतोष न हो । 
(२) चिलम. का छोटा ठिकरा । 


: तबाई--संशा स्री, [हिं, ताव =: ताप] (१). गरमी, ताप} 


(२) ल, गरम हवा । 


' तबाजा-संज्ञा स्त्री, | अ. तवाज़ा | (१) आदर, सान, 


ग्राव-भगत । (२) खातिर, मेहमानदारी 


'तवाना--क्रि. स, [ हिं. ताना ] तप्त या गरम करना । 


क्रि. स.-- पात्र का सुंह बंद करना । 


ˆ वारा; तवारो--संज्ञा पु. [ सं; ताप, हिं, ताव ] जलन 


|. दाह, ताप । उ,--तबतें इन सबहिन सच्लु . पायौ । 


re, 


जब ते हरि संदेस तुम्हारो, सुनत तवारो आयो-३४८० 


 तवारीख---संज्ञा स्त्री, [ अ, तवारीख ] इतिहास । | 
तबालत--संश्ञा स्त्री, [ अ, ] (१) लंबाई, दीर्घता ! (२) -. 


: श्रधिकता (२) बखेडा, झंझट । 


. तशरीफ--सं्ञा स्त्री, [ अ, तशरीफ़ | बुजु औ, बड़प्पन । 


.. मुहा,--तशरीफ रेखेना--श्रादर से बैठना । तश- 
रीफ लाना-सादर राना । तशरीफ ले जाना-- 


. ला जाना । SE FS 
'तश्तरी-संता स्त्री, [ फ़ा, ] छोटी थाली, रकाबी.। - 
+ तष्ट्र-वि, [ सं, ] छिला या कूटा पिटा हुआ ।. . 


तष्टा--संज्ञा पं. | सं, ] छीलने या गढ्नेवाला.। 


. स--वि; [ सं, तादश, प्रा, तारिस, पं, हिं, तइस ] 


तेसा,. वेसा । | 
क्रि, वि तसा, वसा । 


_ तसकर--ंज्ञा पं. [ सं, तस्कर ] चोरं। उ,--ज्यौं सपने | 


में रंक भूप भयौ, तसकर अरि पकरथौ--२-२६ । 


तसकीन--संशा स्त्री, [ भ्र, | तसल्ली, धीरज । 
>शसदीक--संत्ञा स्त्री, [अ,} (१) सच्चाई (२) सच्चाई 


का समर्थन या पृषिड। (३) गवाही, साक्ष्ये १ -. 


तसदीह--संज्ञा स्त्री, (अ, तसदीह ] (१) सर-दर्द । (२) 


` तकलीफ, दुख, कष्ट । | 
तसनीफ--संज्ञा स्त्री. [ अ, तसनीफ़ | ग्रंथ की रचना । 


तसब्रीह--संज्ञा स्त्री, [ अ. ) माला, सुसिरनी । 
तसला--संज्चा पं, [ फ़ा, तश्त= छिछुला पात्र+ला ] 


लोहे-पीतल तांबे का बड़ा लेकिन कम गहरा पात्र । 
तसलीम--संज्चा स्त्री, [अ,]( १) प्रणाम । (२) स्वीकृति । 
तसल्ली--संत्ञा स्त्री, [ अ, ] धीरज, सांत्वना । 
तसवीर- संज्ञा स्त्री, [ अ, ] चित्र । 
. ` वि, चित्र सा सुंदर, मनोहर ¦ 


तस्कर--संशा पं, [ सं, | (१) चोर । उ,--गीध्यों दुष्ट 


` हेम तस्कर ज्यों, अति आतुर मतिमद--१-१०२ | 
(२) श्रवण, कान । 


 तस्करता--सत्ञा स्त्री, [ सं, ] चोर का काम, चोरी । 
` तसरकरी--संज्ञा स्त्री, [ सं, तस्कर ] । (१) चोरी । (२) 


चोर की स्त्री । (३) चोरी करनेवाली स्त्री । 
तस्मात्‌-श्रव्य, [ सं, | इसलिए, श्रतः । 
तस्य--सवे, [ स, | उरुकः। | 
तह, तहदचो--क्रि, वि, [ हि, तों ] वहाँ, उस स्थान 
पर। उ,--जहाँ जहाँ सुमिर हरि जिहि बिधि तह 
तेसे उठ धाए (हो)--१-७। 
तहँइ--क्रि, वि, [ हि, तहाँ+ही ] उस ही स्थान . पर,. 
बहीं ।. उ. -(क) को इहईै पिय को न बुलावे की 
तरै चलि जाहीं-- २१४५ । (ख) इहि अंतरि हरि 
आर तह३-- २६४३ । | 
तह---संज्ञा स्त्री, [ फ़ा, ] (१) मोटाई का फंलाव, परत । | 
स॒हा-तह पर रखना--छिपाकर रखना, न 
निकालना । तह जमाना ( बेठाना )-(१) . परत के 
ऊपर परत रखना । (२) भोजन पर भोजन करना । 
तह तोड़ना-कगडा निबटाना। तह. देना--(१) 
. हलकी परत चढ़ाना । (२) हलका रंग चढ़ाना। (३) 
इत्र बनाने के लिए जमीन या श्ाधार देना । 
(२) नीचे का विस्तार, तल, पेंदा ॥ | | 
सुहा- तह की बात-- गुप्त या छिपी हुई बात। 
तह को ( तक ) पहुँचना--श्रसली बात जान लेना । 


( ७४६ ) 


.- : : (३) पानी की थाह, तलः । (४) महीन भिल्ली । 
तेहकोके--संद्ञा त्रो, [ र, तहकोक ] ( १ ) सत्य, वास्त- 
"विकता । (२) सच्चाई की जाँच । (३) पृच-तांछ । 
तदकीकात- संशा खी. [हं 


. तहूखाना- संश पुं. [ फ़ा, तहखाना ] तलगृह भुइंहरा । 


तहजीब---संज्ञा स्त्री, (अर, तहज़ीब | शिष्टता का. व्यवहार। - 


“तहरी-- संज्ञा स्त्री, [ देश, ] (१) पेठे की बरी श्रौर चावल 
की खिचड़ी । (२) मदर की खिचड़ी |... 


तहरीर--संज्ञा त्री, [ अ, ] (१) लिखावट। (२) लेखन- , 


; ". शैली । (३) लिखी हुई बात । 
. ` प्रमाण। (५) लिखने की मजदूरी। . | 
तहरीरी--वि, [ फ़ा, ] लिखा हुआ, लिख्वित। | 


(४)- लिखा हुग्ना 


। तहुलका--संज्ञा पृ, [ श्र, ] (१) मौत । . (२) बरबादी, | 


. ` नाश (३) खलबली, हलचल । . 
तहस नहस--वि, [ देश, ] नष्ट, बरबाद । | 
तहसील संहा खरी, [ अ, ] (१) बसुली, उगाही । (२) 
. ..„ वसूल किया हुआ धन। (३) कर या मालगुजारी 


ETT 


~ जमा करने का कार्यालय ।. I 
तहसीलदार--संज्ञा पुं. [ हिं, तहसील + फ़ा, दार |(१) 


: ` -कर वसूल करनेवाला. । (२) सरकारी मालगुजारी 


` वसूल करनेवाला श्रधिकारी। . CE 
.-वहसीलना--क्रि, स, [ हिं; तहसील ] वसूल _करना । 
५ पहो--क्रि, बि, [ सं, तत । सं, स्थान, पा थाणु; थान ] 


` नाहीं, सौ हमता क्यों मानौं. १-११) . : 
>पहाई--क्रि, वि, [ हि, तहाँ + ही ] वहीं, उसी स्थान 


नेन अटपटे बैननि तहाँईै .जाहु. जाके रंग रए 
हो १०८५ । | | गा 3 आर 
` तहाना--क्रि, स, [ हिं, तह -] तह करना, लपेटना। - 
तहियाँ-- क्रि, वि, [सं, तदाहि ] तब, उस समय । 
क्रि, वि, [ हिं, तहाँ ] बहाँ, उसी स्थान पर ।. 


: तहियाना--क्रि, स, [ फ़ा, तह ] तह लगाना, लपेटना । 


तहियो--अ्रव्य, [ सं, तद्‌ ] तो भी, तब भी । ह 
: पही--क्रि, वि.. [ हिं, तहाँ ] वहीं, उसी स्थान पर। 
` उ,--छॉँड़ि तहीं सब . राज-समाज । “राजा गयो 


तहकाक] जाँच, छान-बीन। _ 


` ताँति--झसंज्ञा स्त्री, [ हिं, ताँत ]] 


' ` संज्ञा स्त्री, [ हि, ताँत ] बाजे का तार,। , 
वांत्रिक-वि, [ सं, 
पर। ड,--मो सनमुख कत आए हो दहन पिय रसमसे _ 


` ` ` (नामक धातु) से । उ,-(क) तहे 


.- „ ~ अखेटक-काज--६-३।. . . 
“ ताँई--क्रि, वि, [ हिं, ताई' ] (१) तेक, पर्यत .। (२) 
पास, निकट, समीप । (३) किसी के प्रति -। (४) 
` विषय में, लिए, वास्ते । | कक 
; ताँगी-संशा स्री, [ फ़ा, तंग-- बंद ] किसी-चीज को 
कसकर बाँधने की डोरी । द + 
_तांडव- संतञा पूं, [ सं, ] (१) पुरुषों का नृत्य । (२) 
उद्धत नृत्य जिसमें बहुत उछल-कद हो । (३) शिव 
.कानृत्य। 
ताँत-वि, [ सं, ] (१) शांत, थका 
५ जिसके अंत में 'त्‌' हो । | र 
ताँते-संजञा त्री, [सं, तंत ] (१) भेंड-बकरी की अंतड़ी 
- या पुटूठों को बटकर बनाया हुभ्रा सूत । (२) धनुष 
|. की डोरी । (३) डोरी । (४) सारंगी ग्रादि का तार। 
` ` मृहा,--ताँत सा-बहुत डुबला-पतला पर चिसड़ा। 
तॉतड़ी--संशा स्त्री, [ हिं, ताँत | तांत, सूत, डोरी । 


हुआ । (२) (अब्द) 


--वांतव--वि, [ सं, ] जिससे तार निकल सके । . 


Nh 


» पोता-संज्ञा पुं, [ सं, तति = श्रेणी ] पंति, कतार । 


.. , मुहा,--ताता बाँधना-- (१) पंक्ति में खड़ा होना । 
_ __(२)म या सिलसिला न टूटना, बरावर चले ग्राना। 
बाजे का तार। उ,-_ 
से एर इने जडूनंदून बजी एक रस ताँति--३३ द्‌ । 


तातिया-- वि, | [ हि, ह तात" |. बहु त्‌ दुबला-पतला.। fo 
: वहाँ, उस स्थान पर। उ.--हमंता जहाँ, तहाँ प्रभु 


ताँती--संज्ञां स्त्री, [हिं ताँता (१) कतार | (२)बालबच्चे । 
] तंत्रन्संबंधी। ' 
संज्ञा पुं.-तंत्र-मंत्र या तंत्रशास्त्र जानेवाला । 


तॉबा-संज्ञा पुं, [ सं, ताम ] लाल रंग को एक धातु । 


--पोविया, ताँबी--संचञा स्त्री, [हिं, तांबा ] तांबे का-पात्र । 
` तांबूल--संज्ञा पं, [सं,] (१) पान! (२ ) पान का बीड़ा । 


ताँबे, तॉबें--. संज्ञा पुं, [ हिं, ताॉँबा एँ ( प्रत्य,) ] ताँबे 
गेयाँ गनीन 
जाहि, तरुनी बच्छ बहीं | “”““ | खुर ताँबैं, रूथ 
पीठि, सोनें सींग मढ़ी--१०-२४ । (ख) तांबे रूपे 


तावर, ताँवरी--संज्ञा स्त्री. [ सं, ताप, हिं. ताव ] (१) 
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ज्वर, हरारत ।(२) जड़ी। (३) मूर्छा, पछाड़, चक्कर । 
ताँवरना--क्रि, अ, [ हिं. तावर ] (१) गरम होना, 
तपना । (२) क्रोध के श्रावेश में ्राना । 
ताँबरा, ताँबरो- संशा पं, [हि, ताँवर ] (१) ज्वर, हरा- 
. रत । (२) जड़ी । (३) मर्छा, पछाड़, घुमटा, चवकर । 
ज्यों सुक सेमर सेव आस लगि; निसिबासर 
हठि चित्त लगायो , रीतौ परयो जबे फल चाख्यौ 
उड़ि गयौ तूल, ताँवरो आयौ--१-३२६ । 


 तासना--क्रि, स, [ सं, त्रास | (१) डाँटना-घमकाना । 
(२) सताना, कष्ट देना । 
ता-प्रस्य, [ सं, ] एक भाववाचक प्रत्यय जो विशेषण और 
संज्ञा शब्दों के श्रागे लगता हे । 
अध्य, [.फ़ा, | (१) तक, पर्यंत । (२) वही, वेसा 
ही। उ,--हय गय खोलि भडार दिये सब, फेरि 
भरे ता भाँति-- १८-३६ । 
सवऽ [ स, तद्‌ | उस।` उ, (क) सारंग इक 
सारंग हो लोस्यौ, सार'ग ही कें तीर। सार ग-पानि 


राय ता ऊपर, गए परीच्छुत कीर--१-३३। (ख) . 
मानहुं नम निमंल तारागन ता मधि चंद्र बिराजत 


“१४२८. । 
वि,-उस । उ,--तब सिव उमा गये ता ठोर | 
ताइ--ग्रव्य, [ सं, तावत्‌ या फ़ा, ता | (१) तक, पर्वत । 


--मोसों पतित न ओर रुसाई । अवशुन सोपें 


शुँ न छूटत, बहुत पच्यौ श्रव ताई --१ १४७। 
(२) पास, समीप, निकट । (३) किसी के प्रति, 
किसी को लक्ष्य करके । (४) लिए, वास्ते, निमित्त । 


उ,--दूरि गयौ दरसन के ताई, ब्यापक प्रभुता सब 


बिंसरी--१-११५ | 
_ ताई--क्ि, स. [ हिं, ताना = ताव + ना (प्रत्य,) ] (१) 


ताव देकर, ता कर, गरम करके । (२) पिघला कर! 


सवे, [ हि, ता+ई ] उसे। ` 

संश्ञा सत्री. [ सँ, ताप, हिं. ताय + इ .( प्रत्य, ) ] 
(१) ताप, हरारत । (२) जड़ी । 
` संज्ञा सत्री, [ हिं, ताऊ ] ताऊ की पत्नी । 


ताईद्‌--संत्ञा स्री, [ अ, | (१) पक्षपातो, तरफदारी ! ` 


(२) समर्थन, पुष्ट । 


ताउ--संशा पुं. [ हिं, ताव ] (१) ताव । (२) गुस्तो । 
ताऊ--वंत्ञा पं, [ सं, तात ] बाप का बड़ा भाई । 
मुहा,--बछिया क ताऊ । (१) बेल । (२) मूर्ख । 
ताऊस--संज्ञा पं, [अ,] (१) मोर पक्षी । (२) एक बाजा । 
ताक- संज्ञा खरी, [ हि. ताकना ] (१) देखने की क्रिया । 
(२) स्थिर दृष्टि, टकटको । (३) मौका, घात । 
मुहा,--ताके में रहना--मौका देखना, घात में 
रहना । (४) खोज, तलाश, फिराक । 
संशा पुं [ अ, ताक ! श्राला, ताख ।| 
म्‌हा,--ताक पर धरना (रखना)--काम में न 
लाना । ताक पर रहना (होना)--काम में न आना, 
व्यर्थ पड़ा रहना । 
वि,--(१) जो समन हो । (२) श्रनुपस, अद्वितीय । 
ताकमभ्माक--संच्ञा स्त्री, [ हिं. ताकना + भकना ] (१) 
बार-बार देखना । (२) छिपकर देखना । (३) देख- 
भाल, निगरानी । (४) खोज । 


ताकत--क्रि, स, [ हिं, ताकना ] एकटक दृष्टि से देखता 


हें । उ,--धन-जोबन-मद एंड़ो एंड्रो ताकत नारि 
पराई-१-३२८। | 
सञ्ञा स्त्री, [ अ, ताकत ] जोर, शक्ति, सामथ्यं । 
ताकतवर-- वि, [ हिं, ताकत + वर ] बलो, समर्थ । 
ताकना--क्रि, स, [ सं. तकण=विचारना ] (१) सोचना- 
विचारना । (२) दृष्टि जमाकर या टकंटकी लगाकर 
देखना ॥ (३) ताइ लेना, समझ जाना । (४) देखकर 
स्थिर करना । (५) रखवाली करना, देखते रहना । 
ताकि--क्रि, स, [ हिं. ताकना ] देखकर, दृष्टि गड़ा कर, 
ग्रबलोकन करके । उ,--लकुट के डर ताकि तोहि 
तब पीत पट लपटात--३६० | 
ग्रव्य, [ फ़ा. | जिससे, इसलिए कि । 
ताकी-सर्व. [ हिं. ता + की (प्रत्य, | उसकी । उ,-- 
कलि में नामा प्रगट ताकी छानि छुवावे--१-४ । 
ताकीद--संज्ञा, स्त्री, [ अ, | चेतावनी । 


' ताक, ताक--सव. [ हिं. ता + के, के (प्रत्य,) ] उप्तके। 


उ,पट कुचेल, दुबल द्विज देखत, ताके तंदुल 
खाए (हो)--१-७। (ख) ज्यों मृगा कस्तूरि मूले, 
सु तौ ताके पास-- १-७० | | 
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याको; ताकों -संब॑ [ हिं. ता + को, कों (प्रत्य) ] उसे, 
उसको । उ.--रावन अरि कौ अनुज बिभीषन ताकों 
_ मिले भरत की नाई --१-३ । 
ताकौ-सर्व, [ हिं, ता + को (प्रत्य.) ] उसका, उसके 
लिए । उ.---निरभय देह, राज-गढ़ ताको, लोक 
मरगन-उतसाइ=- १-४० | 
` ताक्यो, ताक्यो--क्रि, स [ हि, ताकना ](१) देखा, श्रव 
लोका, निहारा । उ,--(क) सूरदास प्रभु ध्यान हृदय 
धरि गोकुल तन को ताक्यो--२४७६ । (ख) उन 
कछु नेक चतुरई कीनी गेंद उछारि गगन मिस 
ताक्यो- २५४६ । (२) स्थिर किया, निइचय किया, 
घातमं लगा। उ.--गंयन भीतर आइ समान्यो 
कान्हहिं मारन ताक्यौ--२३७३ | 
ताख, ताखा- संडा पं, [ हि, ताक ] ] आला, ताक । उ.- 
सूरदास ऊधो की बतियाँ उड़उड़ि बठीं ताख-३३२१। 
तारू ड़ी-संशा स्त्री, [ सं त्रि + हि, कड़ी ] तराज । 
तागड़ी-संज्ञा स्त्री, [ हिं, ताग + कड़ी ] (१) करधनी 
या किंकिणी नामक कमर का गहना । (२) कमर में 
... पहनने का रंगीन डोर! । 
तागना--क्रि, स, [ हिं, तागा ] मोटी सिलाई करना । . 
तागा--संज्ञा पुं, [ सं, ताकव, प्रा, ताग्गो, प. हि, तागो 
या पहलवी--ताक = रेशा] रुई, रेशम ग्रादि का सूत, 
डोर, धागा । 
ताछुन--संज्ञा पं, [ सं तकण | त्रु के श्राकमण से बचने 
झौर उस पर वारु करने को बगल से बढ़ना, कावा । 
ताछुना--क्रि. अ, हिं, [ताछुन] बार करने के लिए बगल 
से बढ़ना | 
ताज--संशा पं, [ फ़ा, | (१) सुकुट, राजमुकुट। उ,--- 
(क) कोरव-पति को पार्थो ताज-१-२४५ (ख) 
बिकल मान खोवौ कौरवपति, पारेउ सिर को ताज- 
१-२५५ । (२) कलगी । (३) मुर्ग ्रादि पक्षियों की 
शिखा । (४) दीवार की कंगनी । (५) गरे का 
` प्रसिद्ध ताजमहल । 


ताजगी--संश्ञा स्त्री, [ फ़ा. ताज़गी | (१) ताजा या हरा- 


पन । (२) प्रफुल्लता, स्वस्थता (३) नयापन । 
ताञ्ञा- वि, [ फ़ा ताज़ः ] (१) हरा-भरा । (२) पेड़ से 


तुरंत टूटकर आया हुआ । (३) जो थका-माँदा न हो, 
नया दमदार । (४) तुरंत का बना हुग्रा। (श) जो. 
बहुत दिनों का या पुराना न हो 
ताजया--संश्ञा पं, [ फ़ा, ] कागज श्रादि के बने मकबरे 
की आकृति के मंडप जो मृहरंम में शिया. मुसलमान 
दस दिन तक रखने के बाद गाड़ते हें । 
ताजी--संशा पं, [ फ़ा, ताज़ी ] (१) रबी घोड़ा । उ.- 
(क) बिडरे गज-जूथ सील, सेन-लाज भाजी । घू घट 
पट कोट टूट, छूट इग ताजी-६१० । (ख) नव 
बादल बानेंत पवन ताजी चढ़ि चुटकि दिखायो-- 
२८४० (२) शिकारी कुत्ता । | | 
वि, [ फ़ा, | भ्ररव का, अरब संबंधी । 
वि, खरी, [ हिं, ताजा ] (१) नया । (२) स्वस्थ । 
ताञ्जुब--संश प्‌, | अ, तअज्जुब | अचरज, श्राइचय । 
ताटक, ताडक- संञा प. [ सं, | कान का एक गहना, 
करनफूल, तरकी । उ. (क) जिन खबनन ताटक 
` खुभी और करमफूल खुटिलाऊ-३२२१ । (ख) कहुँ 
कंकन कहुँ गिरी मुद्रिका व हुँ ताटंक + हुँ नेत-३४५ । 
ताडू-संज्ञा प, { सं, | (१) एक शाखारहित बड़ा पेड़ । 
(२) ताइना, प्रहार । (३) शब्द, ध्वनि, धमाका । 
४) हाथ का एक गहना । | 
ताड़का--संज्ञा स्री, [ सं. ताड़का ] एक राक्षसी जो सुकेतु 
नामक यक्ष को कन्या थी । इसमें हजार हाथियों का 
बल था । यह सुंद को ब्याही थी.। श्रगस्त्य के शाप से 
` यह राक्षसो हो गयी थी । विश्वामित्र की आज्ञा से 
इसे श्री रामचंद्र ने मार दिया था.। उ,--मारग में 
ताड़का जु आई धाई बदन प [र । छिन में राम 
तुरंत सो मारी नेक नलागी वबार--सारा, २०३। 
ताड़न--संज्ञा पं. | सं, | (१) मार, प्रहार । (२) डाट- 
. डपट (३) शासन, दड । 
ताइना--संश्ा स्त्री, [ सं, ] (१) मार, श्राधात। (२) 
घुड़की, डाँट । (३) धमकी, सजा । (४)यातना, पीड़ा । 
क्रि, स.--(१) मारना-पीटना (२) डाँटना, घम- 
काना । (३) दंड देना। (४) यातना या पीड़ा देना । 
क्रि, स, [ सं, तकण = सोचना | (१) किसी 
` गप्त बात को अनुमान या बुद्धि से कुछ कछ समझ 
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: लेता, भाँपता । (२) मार-पीटकर भगाना, हाँकना । 
वाड़नीय--वि, [ सं, ] दंड देने या डाँटने योग्य । 
ताड़ित--वि, [ सं, ] (१) जो मारा-पीटा गया हो। 
(२) जो डाँटा-घुड़क गया हो । (३) दंडित,शासित । 
. .. (४) उत्पीड़ित । उ.--काँपन लागी घरा, पाय तें 
ताड़ित लखि जढुराई--२०७ । (५) हँकाया हुआ | 
ताड़ी--संज्ञा स्री, [ सं, ] (१) ताड़ का छोटा वृक्ष । 
` .(२) एक आभूषण । 
` संज्ञा सत्री, [ हिं, ताड़ + ई ( प्रत्य, ) | ताड़ के 
डंठलों से निकाला हुआ एक प्रकार का नशीला रस । 
ताड़ का--संशा स्त्री, [ हि, ताड़का ] एक राक्षसी जिसे 
विइवामित्र की श्रात्ञा से श्रीराम ने मारा था । 
ताड़े--क्रि, स. [ सं, ताइ़ना ] भारे-पीटे, नष्ट किये । 
-उ,--पवन-पूत दानव-दल ताड़े दिसि चारी--६-६६। 
तात--संश्ञा पुं, [ सं, ] (१) पिता । उ,--(क) कोपे 
तात प्रहलाद भगत को, नामहिं लेत जरै--१-८२ | 
(ख) मुनि बसिष्ठ पंडित अति ज्ञानी रंचि-पचि लगन 
धरे | तात-मरन सिय-हरन राम बन-बपुः धरि बिपति 
` भरे १-२६४ । (२) पूज्य व्यक्ति, गुरु । (३) छोटों 
` - के लिए स्नहसुचक संबोधन । (४) पुत्र, बेटा, लड़का। 
उ,—रजक धनुष गज सल्ल मारे तनक से नद- 
तात--२६२७ । 


.वि, [ हि, तत्ता ] गरम, तप्त । उ,--(क) विष 


ज्वाला जल जरत जमुन को, याकें तन लागत नहि | 


तात--५५४ । (ख) एक फेक कों नाहिं तू विष- 
[ला अति तात--५८€ । 
तातकाल--क्रि, वि, [ सं. तत्काल ] तुरंत, उसी समय, 
. उसी दम, तत्काल । उ.--अगिनि बिना जान जो 
` गहै | तातकाल सो ताकों दहै”'““” | हरि-पद सों 
उन ध्यान लगायौ । तातकाले बेंकुंठ सिधायो---६-४ | 
तातगु--संश्ञा पं. [ सं, | चाचा । f 
तातन--संज्ञा प, | सं, ] खंजन पक्षी । 
तातपये---सशा पं, [ स, तात्पय | आशय, श्रभिप्राय । 
ताता--संज्ञा प, [ सं, तात ] (१) पिता, बाप। उ, 
(क) राम जू कहाँ गए री माता १: सूनो भवन, 
सिंहासन सूनो, नाहीं दसरथ ताता--६-४६ । (ख) 


धन्य बानी गगन धरनि पाताल धनि धन्य हो,. धन्ये 
बसुदेव ताता--२६१५ । (ग) अंतरजामी जानि नंद 
सों पूँछुत बाता | कहा करत हो सोच, कहो कछु 
_- मोसों ताता--५८& । (२) पुज्य व्यक्ति । (३) पुत्रः 
शिष्य श्रादि के लिए स्नेह-सुचक संबोधन । . 
वि, [ सं, तप्त, या, तत्त ] तपा हुआ, गरम । 
ताताथेई--संशा स्री. [ अनु, ] नृत्य का एक बोल, नृत्य 
ˆ सें पेर गिरने का श्रनुकरण शब्द । उ.--होड़ा होड़ी 
नृत्य करें रीकि रीमि अंक मरें ताताथेईे उरत हैं 
हरषि मन--१७८१ | 
ताति-संज्ञा पं, [ सं, ] पुत्र, लड़का, बेटा । | 
ताती--वि, [ हिं, तत्ता ] (१) तपी हुई, गरम । उ. 
(क) गो हल बसत नंद नंदन के कबहु बयारि न 
[गी 'ताती- ३०७७ | (ख) नेन सजल कागद अति 
कोमल कर अ्रगुली ताती--३०८० । (२) कठिन, 
भयंकर । उ.--छाता लों छाँह किए सोभित हरि- 
- छाती। लागन नहि देत कहूँ समर-अ्ँच ताती-- 
१-२३ | 
तातील--संज्ञा स्री, [ अ, ] छट्टी या अवकाश का दिन । 


तात, तातें--क्रि, वि, [ हि, ता + ते. ( प्रत्य ) ] इस- 


लिए, इस कारण। उ, (क) सब बिधि अगम 
` बिचारहिं तातं सूर सगुन पद गावे १-२। (ख) 
ताते सेइये श्री जदुराइ | संपति बिपति, बिपति तें 
संपति, देह को यहै सुझाइ--१ २६५ । (ग) सुनतहिं 
सुगम कहत नहिं आवत बोलिं नाइ नहिं ता तें--२७१३। 
ताते--वि, [ हिं, ताता ] (१) तत्ते, गरम, गरमागरम । 
उ.-मीठे अति कोमल हैं नीके | ताते, तुरत चभोरें 
घी के--३६६ । (२) बुरे, दुखदायी, कष्टदायक । 
उ. समाचार ताते ओ सीरे आगे जाय लहै- २६.०५। 
क्रि, वि, [ हिं. ता +ते ] इसलिए, इस कारण । 
उ,--नंद-जपोदा के तुम बालक बिनती करति हों 
-ताते- २५२८ । 


तातो, तातो--वि, [ हिं, तत्ता ] गरम, जानेवाला, दुख- 
दायी । उ,--बिष्रयासक्क रहत निसि बासर सुख 
सियरो दुख तातौ--१-३०२ | 

तात्कालिक--वि, [ सं; ] तुरंत का, उसी समय का । ` 
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तात्पये---संज्ञा पृं, [सं, | (१) श्राशय, अ्रभिप्राय, 
मतलब । (२) तत्वरता । 
तात्विक--बत्रि, [ सं, ] (१) तत्व से संबंधित । (२) तत्व 
के ज्ञान के युक्त । (३) यथार्थ, वास्तविक्ष । 
तादात्मय--संज्ञा प, [ सं, | एक बरतु बप दूसरी से 
मिलकर उसी के रूप में हो जाना । 
तादादू--संशा खरो, [ अ, त्रदाद ] संख्या, गिनती । 
ताहश--वि, [ सं, ] उसके समान वैसा । 
ताधा- संरी स्रा, [ हि, ताता०ई ] नत्य में एक बोल। 
नाचने में पंर के गिरने का अन॒करण आबद । उ.-- 
भृक्ुटा धनुष नेन सर सधे बदन बिकास अगाधा | 
च तल चपल चारु अत्रलाकनि काम नचावति ताघा | 
तान-सत्ञा छली, [ से, | (१) तानने का भाव, फलाव । 
(<) सुर का खींचना, लय का विस्तार । उ,-- 
काम-क्रोष-मद लाभ-मोह की तान-तरंभनि गायौ-—- 
१-९०५ | 
मृहा.--तान उड़ाना (भरना, मारना, लेना) 
राग झलापना, गीत गाना । 
(३) ज्ञान या बोध का विषय । (४) एक पेड़ । 
क्रि, स, [ हिं, तानना | (१ फंलाने को खींचकर । 
महा.--तानकर--बलपूर्वंक, जोर से । 
(२) खींचने के लिए फलाकर । 
मृहा.--तान कर सोना--बफिकी से सोना । 
तानत--क्र, स, [ हि, तानना ] खीचने या तानने (से), 


तानता हें। 5,--छुटि गय कुटिल कटाक्ष श्रलक - 


मनो टूटि गय गुन तानत--प, ३३६ । 

तानमा- क्रि, स. [ हिँ, तान-विस्तार | (१) फेलाने के 
लिए खींचता । २) जोर से खींचकर फनाना । (३) 
किसा परदे प्रादि को फॅजाकर बाँच देगा । (४) एक 
तरफ से दूसरी तरफ तक डोरी श्रादि बांधना । (५) 
मारने के लिए हाथ या हवियार उठाना (६) चिटूढी- 
पत्रा या आवेदन-पत्र भेजना । (७) जेल भजना । 

तानपूरा--पंशा प. [ सं, तान+ढि, पूरा | सितार के 
ग्राकार का बाजा जो सुर बांधने में सहारा देता हूं । 

तानबान संशा प, [ हि. तानाबाना | कपड़ा बिनन म 
लंबाई श्रौर चौड़ाई के बल फंजाये हुए सुत । 


तानसेन--संज्ञा पं.-स्राट भ्रकबर का समकालीन एक 
प्रसिद्ध गरवेया जिसका नाम त्रिलोचन मिश्र था। 
ताना--संज्ञा पं, [ हि, तानना ] (१) कपड़ा बिनने में 
ले गई के बल फलाया हुआ सूत । (२) करघा । 
क्रि, स, [ हि, ताय+ना (प्रत्व,) ] (१) गरम 
करना, तपाना । (२) पिघलाना । (३) तपाकर 
( धातुओं की ) परोक्षा करना । (४) श्रजमाना 
क्रि. स, [ हि, तावा तात्र ] ढककन मुँदना । 
संज्ञा पु, [ अ, ] चेभती हुई बात, व्यंग्य । 
संज्ञा स्त्रा, [ हि, तांन ] तान, लय, सुर । उ,--- 
सुन्यौ चाहौ खबन मधुर मुरला की ताना--१८१७। 
तानाबःना-सता पु, | हि, ताना+च'ना ] कपड़ा बुनने 
मे लंआई और चौड़ाई के बल फलाष हुए सुत । 
तानारीरा -संज्ञा त्रा, [ हि, तान + अनु, रारी ] राग । 
तानो--संज्ञा खनो, [ हि, ताना | कपड़ा बुनने में लंबाई के 
बल रहनेवाला सुत । 
त.नू २ सं्चा पृ. | सं, ] पानी या वायु का भंवर । 
तान--स शा पं. सति, [ हि, तान ] तान को । 
क्रि. स, [ हिं, तानन! ] तानता है। उ,--(क) 
नासा पुनि सँकोच्रांत शोचति बिकट भुङ्ुटि धनु 
तःने-- २०५३ | (स) जेम मृगि्न ताकि बविक 
इग कर कोदउ गहि ताने-३१३६। 
[न्यो--क्रि, स, | हि, तानना ] ताना, पसारा, फॅलाया । 
उ,-ग्रासा के सिहासन बठ्यों, दंभ-छत्र सिर 


तान्शौ-- १-१४१ । 

तान्व --संझा पं. | सं, | पुत्र, लड़का, बरा । 

ताप-संज्ञा पं [ सं, | (१ उप्णता, गरमी । उ, 
जद्यपि मलय-बच्छु जड़ कटे, कर कुठार पकर । 
तउ सुभाब सौतल नहिं छॉड़े, रिपु तन-ताप हर-- 
१-११७। (२) अ्राँच, लप । (३) ज्वर। (४ ) 
कष्ट, दुख, पीड़ा ।' उ,-(क) तोत जान भज 
बनवारी | सरनागत की ताप निवारी--१-२८ । 
(ख) नंद'-हृदय भयो सुनि ताप--४ ५ | (ग) बहुत 
दिनन के ताप तबन के सफलक-मत सब मट 
सारा, ५६२ | 

तापक-संजशा प, | सं, ] (१) ताप उत्पन्न करनवाला । 


( ७६४ ) 


(२) रजोगुण । (३) जवर । 
तापती--संशा खरो, [ सं, ] (१) सूयं की एक कन्या, 
_त्तापी । (२) सठपुरा पहाड़ से निकलनेचाली एक नदो । 
ताप-त्रय-—संज्ञा प, [ सं, ताप+त्रय ] तीन प्रकार के 
ताप झाध्यात्मिक, आबिदेविक, और श्राधिभोतिक ; 
इन्हें देहिक, दविक आर भौतिक भो कहत हे । 
तापत्रय-हरन--संझा प, [ सं, ताप+त्रय+हरण | तीवों 
प्रकार के ताप--श्राध्यात्मिक, श्राधिदेंविक, आर 
ग्राधिभोतिक- हरनेवाला, ईइवर । उ,--दीन जन 
क्यो करि आबे सरन १-भूल्यो फिरत सकल जल-थल 
` मग, सुनहु ताप-त्रय-हरन--१ ४८ । 
तापन--संज्ञा पं. [सं.] (१) ताप देनेवाला (२) सूर्य ! 
(:) कामदेव का वाण । (४) सुर्यकांत सण । (५४) 
_ झदार । (६) ढोल बाजा । (७) एक नरक । 
तापना - क्रि, अ, [ सं, तापन , श्राग से ग्रपने आपको 
जाड़ा दूर करन के लिए गरमाना । 
` क्रि, स, (१) जलाना । (२) नष्ट करना । 
क्रि. स, तपाना, गरम करना । | 
ताप-निवारन-संज्रा पं, [ सं, ताप + निवारण | (१) 
कष्ट दूर करनेवाले । (२) इश्वर जो श्राध्यात्मिक, 
ग्राधिदविक ओर श्राधिभोतिक दुखों से छुटकारा 
. दिलाता है । उ,--तोन जोक के ताप-निवारन, सूर 
स्याम सेत्रक सुखकारी--१-३० । 
तापमान संदा प. [ सं, ] उष्णता की मात्रा | 
तापल--संज्ञा पं. [ सं, ताप ] क्रोध, गुस्सा । 
तापस--संज्ञा प, [ स, ] (१) तप करनेवाला, तपस्वी । 
उ.-जती सती तापव आराधे, चारौ बेद रट-- 
१-२६३ । (२) तमाल का वक्ष । 
तापसी-संज्ञा सत्र, , सं. ] (१) तपस्वी की स्त्री । (२) 
तपस्या करनेवाली स्त्री, तपस्विनी 
तापत-त्रि, [ सं ] (१) जो तपाया गया हो । (२) 
जिसने ताप या कष्ट सहा हो, दुखित, पीड़ित । 
तापो--तरि, [ सं, तापिन्‌ ] जिसमें ताप हो ! 
संशा ख्री,--(१) सूर्य की एक कन्या का नाम। 
(२) तापती मंदा जो सतपुरा से तिकलती हें । 
तापु--संज्ञा पुं,.[ सं, ] कष्ट, दुख, पीड़ा ।. उ.--पुंदर 


बदन दिखाइ के. हरो नेन को तापु--४-३१। 
तापदु--सज्ञा प, [ स, ताप + इद्र | सूयं । 
तापं-सव [हिं. ता+पं (रत्य) ] उस पर, उसके पास । 
उ,--(क) दुरबासा ग्रेंबरीस सतायो, सो हरि-सरन 
गयौ । परतिज्ञा राखी मन-मोहन, फार यापे पठौ- 
१-३८ | (ख) भारत जद्ध बितत जब भयो । दुर- 
जोधन अकेल रहि गयो | अस्वत्थामा तापं जाइ | 
एसी भाँति बह्यो स्मुझाइ-- १-२८९ । 
ताघ्री--संसा खत्री: [ हिं. तापती ] तापती नदी । 
त,फ्ता--संज्ञा प॒ [ फ़ा, ताप्रती | धूप-छांह का चमक- 
दार रेशमी कपड़ा । 
ताब--सज्ञा स्रा, [ फ़ा, | (१) गरमी । (२) चमक । 
(३) हिम्मत, मजाल । (४) सहन्शवित । 
ताबड्ताड़ू--क्रि, वि, [ अनु, ] लगातार. बराबर । 
ताबूत--संशा पु. [ अ. | संदूक जिसमें मर्दा रखते हूँ । 
तबे-—वि, [ श्च, ताबञ्च | (१) चश में, श्रधांन । (२) 
श्राज्ञा माननेवाला, श्राज्ञाकरी । 
ताबेदार--वि, [ अ. तान + फ़ा. दार ] श्राज्ञाकारी । 
संज्ञा पं --नोकरं, सेवक, दास । 
ताबेदारी -सञा स्त्री. [ हि. ताबेदार] (१) नौकरी, सेव- 
काई । (२) सेवा, टहल । 
ताम-संझा प, [ सं. | (१) मनोविकार, चित्त का उद्देग, 
व्याकुलता । 5.-- (१) मिस्यौ काम तनु ताम ठुरत 
ही रिभई मदनगोपाल । (ख) तरु तमाल तर तरुन 
कन्हाई दृरि करन जुवतिन तनु ताम--१३२७। (२) 
दुख, कलेश, व्यथा, कष्ट । उ.--देखत पय पवत 
बलराम | तातो लगत डारि तुम दीनो दावानल 
पीवत नहि ताम--४६७ | (३) दोष । (४) ग्लानि । 
वि (१) दुखी, व्याकुल । उ.--अति सुकुमार 
मनोहर मूरति, ताहि करति तुम ताम | (२) भोषण, 
डर।वना, भयानक अ्राकतियाला । 
संशा पु, | सं, तामस ] (१) ऋध, रोष, गुस्सा । 
उ. (क) सूर प्रभु जेहि सदन जात न सोई करति ` 
तनु ताम । (ख) कंस को निर्बस हर दै करत इन 
पर ताम २५६ । (२) श्रंघकार, अंधेरा । उ,--- 
(क) कहो तो दूज आन देड़ नाहि, दिस दिसि 


(ने) 


बाढ़ ताम--६-१४८: । (ख) जननि कहत उठहु 
स्याम | बिगत जानि रजनि ताम, सूरदास प्रभु कृपालु 
तुमकौं कछ खेबें | 
तामजान तामजाम संज्ञा पुं, !हिं. थामना + सं, यान] 
एक खुली सवारी जो लंबी क्रसी की सी होती है । 
तामड़ा--वि, [हि, तांबा + ड़ा ] तांबे के रंग का । 


संरा पु,--(१) ऊदा पत्थर । (२) गंजी खोपड़ी । 


(३) साफ आकाश 
तामरस-सञ्चा प्‌, [ सं. ] (१) कमल । (२) सोना । 
(३) ताँबा । (४) धतुरा । 


तामस--वि, [ सं, ] तमोगण युषत । उ.--ब्रह्मा राजस , 


रुण अधिकारी, सिव तामस अधिकारी | 
संज्ञा पं.-(१) क्रोध, गस्सा । उ.--कहु तोकं 


कसे आद्त है रुसु पर तामस एत | (२) साँप । . 


(३) खल दुष्ट । (४) उह्ल्‌ नामक पक्षी । (५) 
अंधकार, श्रंधरा । (६) श्रज्ञ न, मोह । 
 तामसी--वि, स्री, [ स, ] तमोगणव।ली, जिसकी प्रकृति 
तमोगणयक्त हो । उ.--तिन बहु सृष्टि तामसी 
, करी--३-७ | 
सञ्ञा स्त्री--(१) श्रंधेरी रात । (२) महाकाली । 


तामिल - संज्ञा स्री, [ देश, ] (१) द्राविड़ जाति की एक | 


शाखा । (२) तामिल लोगों की भाषा । 
तामिस--संज्ञा पं, [ सं. ] (१) एक नरक का नाम। (२) 
कोध । (३) द्वेष । (४) एक भ्रविद्या।' 
` तामील--संज्ञा स्री, [ श्र, | श्राज्ञा का पालन । 


त में- सव. [ हि. ता + में (प्रत्य ,) ] उसमं। उ, . 
` नप-कन्या की ब्रत प्रतिपारथौ, कपट वेष इंक | 


धारथौ.। तामैं प्रगट भए श्रीपति जू अरि-जन-गर्व 
प्रहारथो--१-३१ । 
ताम्र ताम्रक--संश पं. [ स, ] ताँबा । 
ताम्रपत्र--संज्ञा पं, [ सं, | (१) साँबे का पत्तर। (२) 
तांबे का पत्तर जिस पर श्रक्षर श्रादि खुदे हों । 
` ताम्र बणे -- वि, [सं.] (१) तांबे के रंग क। । (२,लाल । 
ताय--संज्ञा पं, [ सँ, ताप, हि, ताव (१) ताप, गरमी । 
(२) जलन। (३) घूप। | 
सर्व... [ हि, ताहि ] उसे, इसको । उ,—वाके 


. आखम जो कोऊ बसत है माया लगत ने तोय॑-- 
सारा, १६६ । 
तायना--क्रि, स, [ हिं, ताव ] तपाना, गरम करना | 
ताया---संज्ञा पं, [ सं, तात ] बाप कः बड़ा भाई । 
क्रि, स, [ हिं, ताना ] गरम किय।, पिघलाया । 
तार-संज्ञा पं, [ सं, ] (१) चाँदी । (२७ सोने-चांदी 
भ्रादि धाठुश्रों का बहुत पतला सूत या डोरी । 
मुहा.--तार-तार करना---बिनी था बटी हुई चीज 
की धज्जियाँ उड़ा देना । तार तार होना--बहुत 
फट जाता । 
(४) परंपरा, चलता हुआ कम, सिलसिला । 
मुहा - तार टूटना---चलता हुआ काम या कम 
टूटना । तार बँधना--- किसी काम या बात का सिल- 
सिला शुरू होना | तार बघाना (लगाना )-- किसी 
बात या काम को बराबर करते जाना 
(१) ब्योंत, सुबीता । (८) ठीक नाप । (९) 
युवित, उपाय, ढब । (१६) श्री राम की सेना का 
एक बंदर । (११) नक्षत्र, तारा । | 
संज्ञा पं, [ सं, ताल ] (१) ताली, ताल उ,~~ 
मोहि देखि सब हंसत परस्पर, दे दै तारी तार-- 
१-१७५ | (२) ताल. भजीरा । ! ३) करताल । उ.= 
डिमडिमी पटह ढोल डफ बीना मुद ग उपंग चंग 
तार-२४४६ (१) | | 
संशा पुं. [ सं, तल ] तल, सतह। 
संशा पृं, [ हि, तोड़ | कान का ताटंक नामक 
` गहना । उ.--खवनन पहिरे उलटे तार | 
वि, [ सं, ] (१) जिसमें से किरणें फूटी हों । (२) 
स्वच्छ, निमंल । | 
क्रि, स. [ हि, तारना | तार कर, उद्धार करके । 
इंद्रप्रस्थं हरि गये कृपा करि पांडव-कुल को 
तर--सारा, ६५४ । | 
तारक संशा पुं, [ सं, ] (१) राम का षडक्षर मंत्र, 'ं 
रांमायनमः' का मंत्र । उ, गोबिद-भजन करो इहि 
बार । संकर पारबती उपदेसत तारक मंत्र लिख्यौ 
ल्‌ ति-्वार— २-३। (२) नक्षत्र, तरा । (३) ग्रांख । 
(४) श्राँख की पुतली । (५) एक श्रसुर। (६) पार 


( ४६६ ) 


करनेवाला । (७) मल्लाह, केवट । (८) उद्धारक । 
तारका संज्ञा स्त्री, [सं,] (२ नक्षत्र, तारा । (२) ग्रांख 
की पुतलो । (3) बालि की स्त्रो तारा । उ, सुग्रीव 
को तारका मिज्ञाईँ बध्यो बालि भयमंत । 
संज्ञा स्त्री. [हि, ताड़का] ताड़का नामक राक्षसी । 
तारकाक्ष - संतरा पं, [ सं, ] तारकासुर का पुत्र । 
तारकामय--संज्ञा पं, [ सं, ] शिव, महादेव । 
तारकासुर--संजा पं, [सं.] एक ग्रसुर जिसे देव सेनापति 
कुमर कातिकेय ने मार था । 
तारकित, तारको--वि, [ सं, तारकित ] तारों से युक्त । 
तारकेश्वर--संजरा पृं. [सं, ] (१) शिव । (२) एक शिवः 
लिंग जो कलकत्त के पास है । 
तारख-- सजा प, [ स, ताच ; गहड़ । 
तारखी--संज़ा पं. [ सं, ताप्यं ] घोड़ा । 
तारघाट_-मंज्चा पुं, [ हि, तार + घात ] मतलब गेंठने 
या निकलने का दाँव, घात या प्रायोजन । 
तारण--मंजा पं, [ सं, ] (१) पार करने की क्रिया । (२) 
उद्धार, निस्तार । (३) उद्धारक । (४ विष्ण । 
तारत--क्रि, स, [हिं, तारना] (१) पार लगाते हें । (२) 
उद्धार करते हें, सद्गति देते हें, तारते ही, मुक्त करते 
ही । उ-- (क) काडू के कुल -तन न बिचारत। 
अविगत की गति कहि न परति है. ब्याध-अजा मल 
तारत--१-१२। (ख) साँचे बिरद सुर के तारत, 
लोकनि-लोक अत्रा ज १-६६ | 
 तारतम्य---संज्ञा पं. [ सं, ] (१) कम या ज्यादा का कम 


या संबंध । (२) कम-ज्यादा के श्रनसार उत्तरोत्तर 


क्रम । (३) दो वस्तुश्रों के कम या ज्यादा गुण, परि- 
-साण भ्रादि का परस्पर मिलान |. 

तार तार --त्रि, [ हि, तार ] कटा-फटा, उधड़ा हुआ । 

` तारतोड़-संत्रा पुं. ” हिं, तार + तोड़ना ] कारचोबी 
या जरदोजी का काम । 

तारन--क्रि, स. [ हि. तारना ? उद्धार करने के लिए, 
तारने को, मुकत करने को । उ.--में जु रहो रार्ज.व- 
नेन दुरि, पाप-पहार-दरी । पात्रहु मोहिं कहाँ तारन 
को, गूढ-गंभीर खरी--१ १३० । 

संज्ञा पु, [ हि, तर ] छत या छाजन की ढाल । 


तारना -क्रि. स. [ सं, तारण | (१) पार लगाता । (२) 
संसार से उद्धार करना, मक्ति देना । 
तारति--संज्ञा पं, बढ़, ˆ सं, तारे ] श्राँख की पुतलियाँ । 
ड, - मंजुल तारनि को चपलाई, त्रित चठुराइ करत्र 
री १०-१३७ | 
तारल्य-संजा पं, [ सं, ] (१) द्वित होने का भाव या 
धर्म, द्रवता । (२) चंचलता, चपलता । 
तारा--संज्ञा पं. { सं, ] (१) नक्षत्र, सितारा । 
महा,--तारा टूरना--उल्कापात होना । तारा 
ड्रबना--- (१) किसी नक्षत्रका प्रस्त होना । (२) 
शक्र का श्रस्त होना। तारा सी आँख हो जाना 
(होना) श्राँख का स्वच्छ या नीरोग होना । तारा 
हो जाना--(१) बहुत ऊँचाई पर पहुंच जाना । (२) 
बहुत भ्रंतर या फासले पर होना । 
(२) भाग्य, किस्मत, सितारा । 
संज्ञा स्त्री, [ सं. | (१) बहस्पति की स्त्री । (२) 
प्रांत को पुतली । (३) एक महाविद्या । (४) बालि 
तामक बानर की स्त्री । (४) राधा की एक सखो का 
नामं । ३.-कमला तारा बिमला चंदा चंद्राबलि 
सुकुगार-- १ ५८० । 
संज्ञा, पं, [ हि, ताला ] ताला, कलूफ ! 
ताराप्रह-संज्ञा पं, [ सं, । पाँच ग्रहों -मंगल, बुध, गुरु, 
शुक्र और शनि-- का समह | 
ठागज--संज्ञा पं. [ फ़ा ) (१) लूटमार । (२) नाश । 
ताराधिप, ताराधीश--संज्ञा पं, ! सं, ] (१) चंद्रमा । 
(२' शिव। ३) वृहस्पति । (४) बालि । (५) सुग्रीव । 
तारानाथ, तारापति- संडा प, ˆ हि, तारा + नाथ, 
पति ] (१) चंद्रमा । (२) वृहस्पति । (३) बालि। 
(४) सुग्रीव । 
तार'पथ -संज्ञा पं, [ सं, ] श्राकाश । 
तारापीड़ - संमा पं, [.सं, ] चद्रमा । 
ताराभूषा-संजा स्त्री, [ सं. ] रात, रात्रि । 
तारामंडल-संज्ञा पं, [ सं. ] नक्षत्रों का समह या घेरा । 
तारायण--संज्ञा पृं, [ सं, | श्राकाश । 
तारि--कि, स, [ हिं. तारना ] तार कर, मुक्‍त करके, 
उद्धार करके । उ,--हुद्र पतित तुम तारि रमापति, 


( ७६७ ) 


श्रब न करो जिय ग'रो--१ १३१९ । 
तारिक - सज्ञा स्री, [ सं | पार उतारने की मजदूरी 
तारिका--सज़ा स्त्री, [ सं, ] ताड़ो नामक मद्य । 
संज्ञा स्त्री, [ हि, तारका ] नक्षत्र, तारा। उ, 
तारिका दुरानी, तमचुर बोले, सवन भनक परी 
ललिता के तान की--१६०६ । 
तारिणी-ति, ख, [ सं, ] तारनेबाली | 
संजा सत्रा, तारा देवी । 
तारिबे--क्रि, स. [ हि, तारना ] उद्धार करने (को), 
मुक्त करन या सद्गति देने को । उ.-(क) और को 
है तारिबे कौ कहो कृपा ताता--१-१२३ । (ख) 
सत्य भक्वाह तारिबे कौ लीला बिस्तारी-- १-१७६ | 
तारिही--क्रि, स. [ हि, तारना | तारोगे, मक्त करोगे, 
उद्धारोगे, निस्तारोगे। उ, - तौ जानौ जो मोहि 
तारिहो. सूर क्रूर काब ढोट--१-१३२ | 
 तारी--संज्ञा त्री, [ हि, तारा = आँख की पुतली (१) 
निद्रा। (२) ध्यान, समाधि । उ, (क) सिव की 


लागी हरि-पदतारी । तात नहिं उन आँखि उघारी-- 


४-५ । (ख) बाँसुरी बजाइ आछे ढग से मुरारी। 
सुनि के धुनि छू ट गई संकर की तारी-- ६४६ । 
संता खत्री, [ है, ताड़ी ] ताड़ी नामक मद्य । 
क्रि स, [हि, तारना] (१) पार लगा दो । उ, 
अंबर हरत समा में कृष्णा सोक-£“धु ते तारी-- 
२-२८२ । (२) उद्धःर कर दिया, मुक्ति दी । उ,-- 
गौतम की पतिनौ तुम तारी, देव, देवानल कों 
ऋची--१ २६ | 
संग खरी, [डि, ताली] ताली, करतल का परस्पर 
*्ग्राघ.त। उ,—मोहि देखि सब हसत परस्पर, दै दे 
तारी तार १-१७५ । | 
तारीक वि, [ फ़', ] (१) काला । (२) धुंधला । 
तारीकी--सर खा, [ फ़ा, ] (१) स्याही । (२) श्रंधेरा। 
तारीख--संशा स्त्रो, [फ़',] (१) तिथि । (२) नियत तिथि। 
तार।फ-संडा स्त्री, [ श्र, ] (१) परिभाषा, लक्षण । (२) 
यर्णन, विवरण । (३) भ्रशंसा, बड़ाई । (४) गुण । 
तारु, तारू संज्ञा पुं, [ हि, तालू ] तालू । 
मुहा,-रसना तारू सों नादिं लावत--चुपचाप नहीं 


रहता! उ,---चातक के रट नेह सदा वह रितु आन- 
रितु नहिं हारत | रसना तारू सों नहिं लावत पीवै 
पीव पुकारत--प्ृ, ३३० | 


तारुण्य---संज्ञा प, [ सं, | यौवन, जवानी । 


तारे. क्रि, स, [ हिं, तारना ] (१) पार पहुँचाये, पार 
लगाये । (२) उद्धरे, मक्त किये, सदगति दी । उ -- 
(क) कहा कहां हरि केतिक तारे, पावन-पद पर- 
तंगी-- १-२१ । (ख) बन में जाय बहुत मुनि तारे 
दूरि कर भुव-भार---सारा, २५२ । (ग) मारग में 
मुनिजन तारे अरु बिरार रिपु मारे--सारा, २५५ | 
संज्ञा पुं. ब., [ सं, तारा ] १) नक्षत्र मितारे । 
मुहा,-तारे गिनना- चिता, दुख, श्रासरे या 
प्रतीक्षा म॒ बेचेनी से रात काटना। तारे गनत-- 
चिता, दुख या प्रतीक्षा में बेचेनी से रात कटी । उ,-- 
(क) सूरदास प्रभु तुम्हरे दरस बिनु रेनि गनत गयी 
तारे--२७८१ । (ख) तारे गन तगगन के सजनी 
बीते चारो जाम--२८२३ । तारे खिलना-- तारों 
का चमकना । तारे छिटकना--स्वच्छ श्राकाश सें 
तारे चमकना । तारे ते ड़ लाना--' १) असंभव काम 
कर दिखाना । (२) बड़ी चालाकी से काम करना । 
तारे दिखायी देना-कमजोरी के कारए आँखों के 
सामने तिरमिराहट होना | 
(२) श्राॉख को पुतलियाँ । उ. (क) बार बार 
इहे कहति भरि भरि दोउ तारे-२६०१ | (ख) 
बिन ही रितु बरसत निसि बासर सदा मलिन दोड 
ता२-२७६१ । (ग) सुनि ऊधो के बचन रहीं 
नीचे क तारे ३४४३ | 
तारे--क्रि, स, [ हि, तारना ] तार दें, मुक्त कर देने 
से, उद्धारने से, उद्धार करे । उ,- (क) वहा भयौ 
गज-गनिका तारे जो न तारौ जन ऐसो-.- १. ११६ । 
(ख) सूर स्याम हो पातित तिरोमनि, तारि रुके तौ 
तार १-१८३ । 
तःरे--क्रि, स, [ हि, तेराना ] (१) तराबे, (पानी पर) 
उतराब | उ, तप बली, सत्य तापस बली, तप 
बिना बारि पर कौन पाषान ठारे-६-१३६ । (२) 
पार लगा दे, तार दे। उ.--करो भगवान कौ .जस 


( «६८ ) 


गुनीजन सदा जो जगत-सिंधु तें पार तारै--४-११ । 
तारों--क्रि, स, [हिं, तेराना] (पानी पर! तैरा दूँ, पानी 
पर उतरा दू । उ,- कहा हो तुत्र प्रताप श्रौ रघुबर, 
उदधि पख।ननि तारों-६-२०८ | 
 तारो--क्रि. स, [ हिं, तारना ] उद्धारो, मुकत करो, तार 
दो। उ.—(क) कहा भयौ गज-गनिका तारें जो न 
तारो जन ऐस १-१२६ । (स्व) जो जानौ यह सूर 
` पतित नहिं, तो तारो निज हेत--१-१५६। 

' संज्ञा पं, [ हिं. तःला ] ताला, कुल्फ। उ.-- (क) 
बड़े पतित पासंगहु नाहीं. ग्रजामिल कौन बिचारी | 
भाजे नरक नाम सुनि मरो, जम दीन्यौ हृढ़ि तारी-- 
१-१३१. । (ख) देखत आन सेच्यौ उर अंतर, दै 
पलकनि को तारो री--१०-१३५ | 

ताकिक--संज्ञा पुं, [ सं, ] (१) तकं करनेवाला । (२) 
तर्कशास्त्र का ज्ञाता । (३) दाशनिक । 

तारथो--क्रि, स, [ हिं, तारना | (१) पार लगाया । (२) 
सांसारिक क्लेशों से मक्त किया, उद्धारा, सदगति 
दी। तौ टम कोऊ तारथौ नहि जौ मोसो 
पतित न दाग्यौ--१-७३ । 

ताल--संज़ा पृ. [ सं. | (१) हाथ का तल, हथेली । (२) 

` क्करतल ध्वनि, ताली। (३) नाचने-गाने में काल और 
क्रिया का परिमाण जिसे बीच-बीच में हाथ पर हाथ 
` झारकर सुचित करते हें । 
महा, ताल बेताल--(१) जिसका ताल ठीक न 
हो । (२) मौके-बे मौके । ताल मे बेताल होना गाने 
बजानें में काल या क्रिया का परिमाण बिगड़ जाना । 
, (४) करतान या भाँझ नामक बाजा । 3,--ताल- 
__ पखाबंज च्ले बजावत समधी सेभाः को-१-१५१ । 
(५) ललकारने या चुनौती देते के लिए जाँघ या 
`, ब्लाहु पर जोर से हथेल! मारने से उत्पन्न शब्द । 
ताल ठोंकना लड़ने के लिए ललकारन्ा । 
(६) ताइ का पेड़ या फल । (७) हाथियों के कान 
फटफटाने का शब्द । (८) ताला । (2) तलवार की 
` झूठ । (१०) एक नरक । (११) महादेव । 
` संज्ञा पु. [ सं, तल्ल ] तालाब, पोखरा । 
तालक--संशा पं, [ हिं, ताल्लुक ] संबंध, ताहलुक । 


तालकेतु, ताल्ध्वज--संजा पं, | सं, ] (१) वह जिसकी 
पताका पर ताइ का पेड़ ग्रंकित हो। (२) भीष्म । 
(३) बलराम । 

तालबन-सज्ञा पं. [ सं, तालत्रन ] ब॒न्दावन के समीप 
एक वन । उ. (क) सखा कहन लागे हरि सा तब 
चलौ तालबन को जेऐ अ्रव--४६६ । (ख) तालबन 
इन बच्छु मारयो-- २४८२ । 

तालबेन-संज्ञा स्री, [ स, ताल + वेणु | एक बाजा । 

तालमल--संज्ञा पं. [ हि, ताल + मेल ] (१) ताल सुर 
का मिलान । (२) मेल जोल । “३) उपयक्त ग्रवसर । 

तालरस--संत्ञा पं. [ सं. ] ताल के पेड़ का मद्य, ताड़ी । 

` ड,तालरस बलराम चाख्यो मन भयौ अनंद | 

गोपसत सब्र टरि ल॑.न्हे सधि भई नदनद । 

तालवन - संज्ञा पं. [ सं, ] (१) ताइ के पेड़ों का वन । 
(२) व्रजमंडल के श्रंतगेत एक वन जहां बलराम ने 
घेनक को मारा था । 

तालवाहो - वि, [ सं. ] ताल देने का बाजा । 

ताल्बू त- संजा पं, [ सं, ] ताड़ के पत्ते का पंखा । 

तालःय वि. [ सं. | (१) तालु से संबंधित । (२) तालू 
से उच्चरित वर्ण जैसे इ ई, च, छ, ज, झ, अ, य, श । 

ताला--संज्ञा पं, [ सं, तलक ] कुल्फ, कुलफ,जंदरा । उ--- 
सहज कपार उघरि गये ताला कू चा टूटि- २६२५ । 

तालाब संज्ञा पं, [ हि, ताल + फ़ा. आब | सरोवर । 


_ तालिका--संज्ञा स्तरा [ सं. ] (१) ताली । (२) सूची । 
` तांलब--वि. [ श्र, ] चाहने या ढू ढृनेवाला । 


तालिबइल्म--संजशा पं. [ अ, ] विद्या्था । 


` तालम--संज्ञा तरी, [ सं, तल्य झया, बिस्तर । 
` ताली- संशा स्त्री. [ सं, ] (१) कुंजी, चाबी । (२) ताड़ी । 


सज्ञा खरी, [सं |(१) हथेलियों का परस्पर श्राघात । 
सृहा,.--ताली पटना (बजाना) हँसी उड़ाना। 


` एक हाथ से ताली नह बजती-- बेर या भ्रीति एक 


शोर से नहीं होती । 
(२) करतस-ध्वनि । 
संशा खरा, [ हि, ताल = तालाब ] तलैया । 
संज्ञा स्री, [ देश, ] पेर को बिचली उंगली का . 
. कपरी भाग । 


( ५६) 


तालीम--सँशा सत्री, [ अ. ] जिक्षा। | 
तालु, वालू-संज्ञा पं. | सं, ताछु ] मुंह को भीतरी 
ऊपरी छत । 
महा,--तालू में दात जमना--बरे दिन. आना । 
तालू से जीम न लगना - चुपचाप न रह सकना । 
ताल्लुक- संज्ञा पं. [ श्र, तअल्लुक ] संबध, लगाव । 
ताव--संजा पं. सं, ताप, प्राताव | (१) गरमी जो 
किसी चीज को तपाने या पक्राने के लिए पहुंचायो 
जाय । 3उ.---जठर अपिन क 
.. . मुहा,- ताव आजा-- जितना चाहिए उतना गरम 
होना । ताव खाना -- श्राँच में गरम होना । ताव खा 
जाना--- ( १) प्राग की तेजी से जलं-सा जाना। (२) 
किसी खौलायी हुई चोज का ज्यादा ठंडा हो जाना । 
ताव देना--(१) गरम करना । (२) तपारर लाल 
करना । ताव बिगड़ना- झाँच का कम या ज्यादा 


होना । मू छो पर ताव देना--अभिमान या घमंड से 


मछेंऐंठना। मूछुन ताव दिवायी--गबं या घमंड 
से मछों पर हाथ फरा। 35.--कबहुँंऊ फूलि सभा 
में बच्यो मूं छुनि ताव दियो-- १-३०१ । 
(२) घमंड की झोंक में क्रोध करना । 
बहा —ताव दिखाना-अभिमान के कारण क्रोध 
दिखाना । ताव में झाना--घमंड की झोंक म॑ क्रोध 
में श्रा जाना । 
। ३) प्रहंकार का प्रादेश, शेखो को भोंक । (४) 
किसी बात के होने को इच्छा या उत्कंठा 
महा,--ताव चढ्ना- प्रबल इच्छा होना । ताव 
पर-जरूरतकेमोकेपरःश 
संज्ञा.पुं, [फ़ा, ता = मंख्या] कागज का तरुता । 
तावत --क्रि. स, [हि, तान ] जलातो हैं, भस्म करती- है । 
ड.निरखि पतंग ब.त नाहि छाँड़त जदपि जोति 
तनु तावत--१-२१० । ह 
तावत्‌--क्रि, वि. [ सं, ] ($) उतने समय तक। (२) 
उतनी दूर तक । (३) तक । 
तावना--क्रि, स, [सं, तापन |। १) तपाना, गरम करना । 
(२) जलाना । (३) दृख या सताप पहुंचाना । 
तावभाव--संज्ञा पं, [हि, ताव+भाव | उपयुक्त श्रवसर। 


व्याप ताब---३-११५॥। ` 


वि,--थोड़ा सा, जरा सा, हलका सा । 
तावर, तावरो--संशा त्रो, [हि, ताव + री] (१). दाह, 


जलन । (२) धप, घाम । (३) बुखार । (४) गर्मो 
का चक्कर, घुमटा । 


ताबरो-संज्ञा पं, [ हिं, तावर ] (१) _ ताप, जलंत्र । 


(२) धप -घाम। उ,--मैं ज़मुना-जल भरि घर 
आवति मो को लागो तावरो--२४२३२ | (३, गर्मी 
से श्राया हु्रा चक्कर। | 

तावल--संज्ञा स्रो, [ हिं, ताव ] जल्दी, उतावली । 
तावा--संज्ञा पुं. [ हिं, ताव । तवा । | 
तावान--संश्ञा पृ [ फ़ा, ] हानि का डाँड़ । | 
ताविषी--संशा स्त्री, [स, ] (१) देव-कन्य। । ,२) नदी । 

(३) पृथ्वी, भूमि । 

तावीज--संज्ञा पं. [ अ, तश्रवीज़ ] (१) गले या बांह 
में पहनने का यंत्र, मंत्र या कवच । (२) संप॒र जिसमें 
यंत्र-संत्र रखकर बांदा जाता है । 

तालीष--संज्ञा पं, [ सं, ] (१) स्वर्णं । (२) समद्र । 


ताश संज्ञा पं, [अ. तास | (१) एक तरह का जरदोजी 


कपड़ा । (२) खेलने का पत्ता । (३) ताश का खेल । 

ताशा, तासा—संसझा पृ. (अ, तास] .चमड़ा मढ़ा एकबाजा। 

तासीर--संश स्री, [ थ, ) भ्रसर, प्रभाव, गुण । - 

तासु, तासू - सब, [ हि, ता + सु (प्रत्य,) ] उसका । 

तासो तासों--रूव [ हि, ता + सों, सों (प्रत्य ) ] 
उससे, उसे । उ.--या बिधि को ब्यौपार बन्यौ जग, 
तासौ नह लगायौ--- १-७६ । | 

ताह -गि, [ हिं. ता ] उत्का, उसके । उ,--जब सुत 
भयो कहेउ ब्र,झण ते श्रजु न गये णह ताह--सारा, 
८५१ । 

ताहम--श्रव्य, [ फ़ा, | तौ भी, तिस पर भो । 

ताहि--सर्व, [ हिं, ता + हिं (प्रत्य,) ] उसे, उसको । 
उ.-धाइ चक्र लेताहि उबरथो, मायौ ग्राह 
बिहंगी- १.२१ । हे 

ताहीं--अव्य, [ हिं. ताई' ] (१) तक, पर्यंत । (२) पास, 
समीप (३ किसो के प्रति। (४) संबंध मं, लिए । 

प्रत्य, ' हि, तई ] से । 
ताही--सवे, [ हि, ता + ही (प्रत्य,) ] उसी, उस ही 


( so ) 


उ,(क) कोन जाति श्रर पाँति बिदुर की, ताही 
के पग घारत--१-१२ । (ख) मोसौ बात सकुच 

तजि कहि दै । कत ब्राड़त, कोउ और बतावो, ताही 
के हृ. रहियो-१-११६ । 

ताहू--सब, [ हि, ता + हू (प्रत्य,) ] उसे भी, उसमें 
भी । उ,--(क) सूरदास की एक आँख है, ताहू में 
कहु कानो--१-४७। (=) चारु चखौड़ा पर काचत 
कच, छबि मुक्का त हू मे १०-१४७ | 

तिंतिड़, तितिड्का, तिंतड़ीक, तितिड़ीका, तिंतलिका, 

तिंतिलो--संज्ञा खी, [ सं, तातड़। | इमली । 

तिंठुकतीर्थे संज्ञा प. [ सं, | ब्रज का एक तीर्थ । 

तिञ्रा-ज्ञा न, [ हि, पिया ] स्त्री । 

तिह -संत्ा पं, [ सं. '्रिनिपाह ] तासरा विवाह । 

तिकडम संजा पु, | सं त्रि + #म (१) | गुप्त युक्ति, 
उपाय.या चाल । 

तिकड़मा--वि, [ हि, तिकड़म ] चालबाज । 

_ तिकड़ी—वि, [ हिं, तीन + कड़ी] तीन कड़ियोंवाला । 
तिकोन, तिकोना, तिकोनिया वि, [ सं, त्रिकोण, हि, 
तिकोना ] जिरूमें तीन कोने हों । 

संज्ञा पु (१) समोसा । (२) तिकोनी नक्कासी 
करने या बनाने की छेनी । | 
तिकुख--व, [ सं, तोचए, प्रा, तिवख ] (१) तीख। 
ज । (२) तं.ब्र बृद्धिवाला, चालाक । 
तिक्त वि, [ सं, | तीता, कड़ भरा । 
तिक्तता--सञ्च। सत्री, [ सं, | तिताई, कड श्रापन । 
तिक्ष-गि, [ सं, तीचषण ] (१) तेज । (२) चोखा । 
तिज्षता--सज्ञा स्र', [ हिं, तंदशता ] तेजी, चोखापन । 
तिख,ई--सञ्चा खी, [ हिं, तीखा ] तीक्ष्णता, तेजी 
तखारना--क्रि, अ, [ सं, त्रि + हि, खर ] बात को 
. निश्चित करने के लिए तोन बार पूछना । 
तिखू टा -वि. [हिं, तान+ लू ट] तं.न कोने का, तिकोना । 
_ तिगना, तिगूचना--क्रि, स, [ देश. ] भाँपना, देखना । 
तिगुना-।व, [ सं, त्रिगुण ] तीन 'ना । 
तिग्म-—वि, [ सं, ] तोक्षण, खरा, तेज । 
तिम्मकए--ं्ा पूं, [ सं, तिग्म + कर ] सूर्य । 
तिग्मता--संशा स्त्री, [ सं, तिग्म ] तीक्ष्णता, तेजी ।£ 


_ तीतारा- संज्ञा प. [ 


तेज । 
न + पहर |] 


तिच्छ, तिच्छुन-वि, [ सं, तीक्षण ] 

तिजहरिया. तिजहरी--संज्ञा पं, [ हि 
दिन का तीसरा पहर । 

तिजरत-सशा स्री [ अ. ] वाणिज्य, व्य.पार । 

तिजारती--वि, [ हि, तिजारत ] तिजारत संबंधो । 

तिज्ञया--संशा पं. [हि, तीजा_ तसरा विवाह करनेवाला । 

ति०।री-संझा सत्री, [ देश, ] ६न-दौलत रखने के लिए 
लोहे का छोटा सदूक या ग्रलमारी । 

तिड़ी बड़ा--व, [!ह. तीन,] तितर बितर, बिखरा हुम्रा । 

तितर, व, , सं, तत्र | (१, वहाँ, तहाँ । 3.जल- 
थल-नभ-कानन घर-मं।तर, जहलो हृष्ट पस.रो री] . 

' तित तित मेर ननान ्राग निरतत नंद दुल'रो री- 

१०-१३५ । (ख) थाकत जित-तत अमर सु'नगन 
नंदलाल निहार १०-१६६ ।(२) उधर, उस अर । 
उ,- जित देखो ॥तत स्वाममय हे | 


« तितवा--क्रि, वि [ह, उतना ] उतना । 


तितनी--बि, [हि, तितना उतनी उस मात्रा की । उ. 
जितनी लाज गुपालहि-मरा । तितना नाहि बधू हों 
जिनकी, अत्रर हरत सर्बान तम हेरी १-२५२ । 

तितन--वि, [ हि, तितना ] उरुने, उतनी सख्या में। 

,—सुत्र की रज नभ के सब टार ।ततन हैं अव- 
तार - सारा, ६०६ । 

तितर-ब्रितर--वि, [ हि, तिधर + अनु, ] (१) जो एकत्र 
न हो, बिखरा हुआ २) जो क्रम से न हो, भ्रस्तव्यस्त । 

तित्रला- संज्ञा स्त्री. [ हि, तितर (१) पृ, है, [तातल' 
(१) एक उड़नेवाला, सुंदर कोड़ा या पतिया । (२) 
एक घास । ।३) सुंदर बनी-ठनी यवतो । 

तितलौका- सञ्चा सत्री, [हि. त ता+लो ळा] कदुश्रा,कद दू । 

तितहिं--क्रि, बि, [ हि, तित्त + हि ] तहां ही, वहाँ हो 
वहीं । (२) उधर ही, उसी श्रोर । उ,--ज्ञत-जित 
सन अ्रजुन कौ तितहि रथ चलायौ-- १-२३ । 

सं, त्रि+हि, तार. तोन तार का बाजा। 

वि- जिसमें तीन तार लगे हों, त.न तारवाला । 

तितिंबा— संज्ञा पुं. [ आ, र्ता म्मा ] (१) पाखंड, ढको- 

सलाः। (२) शेषांश । (३) पुस्तक को परिशिष्ट । 
तितिक्ष---वि, [ सं, | सहुनशील, क्षमाशील । 


CR) 


तितिक्ञा--संतञा त्री, [ सं, ] (२) सरदो, गरमी श्रादि 
सहने की शक्ति । (२) क्षसा, क्षमाशीलता । 

तितिक्ष --वि, [ सं, ] क्षमाशील, सहिष्णु । 

तितिम्मा--संशा पु. [अ,] (१) बचा हुझा भाग, शेषांश । 
(२) पुस्तक की परिशिष्ट । 

तितीषो--संशा स्री, [ सं, ] (१) तैरने की इच्छा । (२) 
तर जाने की कामना । 

तितीषु --वि. [ सं, ] (१) तैरने का इच्छक । (२) तरने 
का अभिलाषो । 

तिते--वि, [ सं, तति ] उतने (संख्यावाचक) । उ,-_(क) 
पाप-मारग जिते, सब कीन्हे तिते, बच्यौ नहिं कोड 
जहे सुरति मेरी--१-११० । (ख ) जीव जल-थल 
जिते, बेष घरि-धरि तिते अटत हुरगम असम अचल 
भारे १-१२० । 

तितेक--वि, [ हिं, तिते + एक ] उतना । 

तिलै—क्रि, वि, [हिं, तित + ऐ (मत्य,)] (१) वहाँ, वहाँ 
ही । (२) वहाँ। (३) उधर । 

तितो--बि, [ सं, तति ] उतना, उस मात्रा का । 

क्रि, वि,उतना । 

तिथ--संज्ञा पं, [सं,] (१) अग्नि, आग । (२) कामदेव । 
(३) काल । (४) वर्षा ऋतु । | | 

तिथि--संज्ञा स्री, [ सँ. ] (१) चंद्रकला के घटने -बढ़ने 
के श्रनुसार गिने जानेबाले महीने के दिन, मिति, 
तारीख । उ.--(क) सोइ तिथि-बार-नक्ञत्र-लगन- 
प्रह सोइ जिहिँ ठाट ठौ--१-२६८। (ख) ब्रज प्राची 
राका तिथि जसुमति सरद सरस रितु नंद्‌--१३३२ | 
(२) पंद्रह की संख्या । | 

तिथिक्षय--संज्ञा पुं. [सं,] तिथि का गिनती में न आता । 

तिथिपति--संज्ञा पं, [ स, ] तिथियों के देवता । 

तिथिपत्र--संज्ञा पुं, [ सं, ] पत्रा, पंचांग, जंत्री । 

तिथिप्राणी-संज्ञा पुं, [ सं, | चद्रमा । 

तिद्रा--संशा छी, [ हिं, तीन+फ़ा, दर ] तीन दरवाजों 
की कोठरो । 

तिधर--क्रि, वि. [. सं, तत्र | उधर, उस शोर । 

लिन--सर्व, [ सं, तेन] तिस' झब्श का बह 
उ,--(क) तिन प्रभु प्रह्लादहिं सुमिरत हीं नरहरिः 


रूप जु कीन्हो--१-१५ । (ख) सुक सौं नुपति 
परीक्षित सुन्यौ | तिनि सुनि भली भाँति करि 
गुन्यो--१-२३७ | 

संज्ञा पृ, [ सं, तृण ] तिनका, घास-फूस । 


'तिनउर---संज्ञा पं, [ सं, तृण + उर या ओर ] तिनकों 


का ढेर या समूह । 
तिनकना--क्रि, अ, [ हिं, चिनगारी, चिनगी या श्रनु,] 
चिड़चिड़ाना, चिढुना, झल्लामा, बिगडना । 
तिनका--संज्ञा पुं. [ सं, तृण ] शी घास का टुकड़ा । 
मुहा, तिनका दाँतों में दबाना ( पकड़ना, 
लेना)-क्षमा या कृपा के लिए विनती करना | 
` तिनका तोड़ना--(१) संबंध तोड़ना । (२) (बच्चे 
को नजर से बचाने के लिए साता का तिनका तोड़- 
कर) बलेया लेना। तिनका चुनना--पागल या बावला 
होना । तिनका चुनवाना-- (१) पागल बना देना । 
(२) मोहित कर लेना । सिर से तिनका उतारना--.. 
(१) थोड़ा सा भ्रहसान करना। (२) थोड़ा काम करके 
उपकारी बनना । | 
तिनकी--सर्व, [ हिं, तिन] 'तिसक्षी' शब्द का बहुवचन, 
उनको । उ,--हरि-चरनारबिद तजि लागत अनत 
कहूँ तिनकी मति काँची--१-१८ | 
संज्ञा स्री, [हिं, तिनका का अल्प,] छोटा तिनका । 
मुहा,--तिनेकी तोंड़ना--संबंध तोड़ना । तिनकी 
तोर करहु जिनि हम सॉ-..हमससे संबंध सत तोड़ो, 
हमसे संबंध बनाये रहो । उ,--तिनकी तोर करहु 
जिनि हम सों एक बीस की लाजनि बहिवो---३४१६ | 
तिनक--3ब, [ है, तिनका = उनका ] उनके । 
सँझा पुं, बहु, [ हिं, तिनका = तृण ] घास 
के टुकड़े। | 
मुहा,--तिनके चुनना-पागल का सा काम करना | 
तिनके चुनवाना--(१) पागल या बावला बनाना । 
(२) मोहित करता । तिनके का सहारा-- (१) थोड़ा 
सा सहारा । (२) ऐसी बात जिससे थोड़ा धीरज़ 
बंधे । तिनके को पहाड़ करना--छ दो सी बात को 
बहुत बड़ी कर देना। तिनके को पहाड़ कर दिखाना--- 
जरा सी बात को बहुत बढ़ा-चढ़ा कर कहना । तिनके 
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करी ओट पहाड़--छोंटी सी बात में किसी बड़ी बात 
की छिपाना । 
तिनकों--सर्ब, [ हिं. तिन + कों (प्रत्य,) ] 'तिस्त' सर्व- 
तास के बहुबचन 'तिन' का विभक्तियुक्ति रूप; 
उनको । उ,--जिनकौ मुख देखत दुख उपजत, 
तिनकौं राजा-राय कहैँ--१-५३ । 
तिनगना--क्रि, अ, [हिं, तिनका] बिगडना, झल्लाना । 
तिनगरी--संज्ञा स्त्री, [ देश, ] एक प्रकार का पकवान । 
उ,--पेठापाक जलेबी कोरी | मोंदपाक, तिनगरी, 
गिंदौरी--३६६ | 
तिनपहल, तिनपहला--वि, [ हिं. तीन + पहल ] जिसमें 
तीन पहल हों, तिपहला । 
तिनि---! हिं. तिन ] उन्होंने । उ,--जोइ जोइ माग्यो 
जिनि, सोइ सोइ पायौ तिनि, दीजे सूरदास दरस 
भक्तनि बुलाइक--६४६ । 
तिनुका--संज्ञा पं, [हिं. तिनका] घात का टुकड़ा, तृण । 
मुहा,--तिनुका तोरि-संबंघ विच्छेद करके, नाता 
तोड़कर । उ,--(क) कापर नेन चढ़ाए डोलति 
ब्रज में तिनुका तोरि--१०-३१०। (ख)--भाई बंधु 
कुट ब सहोदर सब मिलि यहै बिचारयो । जैसे कर्म, 
लहो फल तेसे, तिनुका तोरि उचारयो--१-३३६ । 
तिनका सों तोरथो-- बड़ी सरलता से त्याग दिया । 
-_लोक-बेद तिनुका सों तोरयो--१२०१ । 
तिन्ह-सर्व, [ हिं, तिन ] उनके । उ,-(क) सुत कुबेर 
के मत्त-मगन भए बिषे-रस नेंननि छाए (हो) 
मुनि सराप ते भए जमलतरु तिन्ह हित आपु बंधाए 
(हो)-- १-७ | (ल) दुखित जानिके सुत कुबेर के, 
` तिन्ह लगि आपु बंधाए--- १-१२२ | 
तिंन्हैं--रुव, [ हि, तन ] उन्हें, उनको । उ,--इनके 
पुत्र एक दो मुए । तिन्हैँ बिसारि सखी ये हुए-१-२८४। 
तिपति--संज्ञा नरी. [ सं. तृप्ति ] संतोष । 
तिपल्ला--बि. [ हिं, तीन + पल्ला ] तीन पर्तो का । 
तिप.ई--संजञा जी, [हिं, तीन+पाया] तीन पाथों को चौकी । 
तिपाइू--मंज्ञा पं, [ हिं. तोन + पाड़ ] (१) खो तोन 
घाट जोड़कर बनाया गया हो । उ, दच्छिन चीर 
तिपाइ फो लहँगां। पहि।र बिबिध पट सोलन 


महंगा । (२) जिसमें तोन पहले हों । (३) जिसमें 
तीन किनारे हों । 
तिबारा--वि, [ हिं, तीन + बार ] तीसरी बार । 
संज्ञा पं. [हिं, तीन+बार | तीन द्वार की कोठरी । 
तिबासी-वि, [ हि, तीन+बासी ] तीन दिन का बासी । 
तिमंजिला वि, [हि, तीन+अ, मंज़िल] तीन खंडों का । 
तिम--संज्ञा पु, [ हिं, डिंडिम ] नगारा, डंका, डु दुभी । 
तिमाना--क्रि, स, [ देश. ] भिगोना, तर करना । 
तिमि--संशा पुं, [ सं, ] (१) समुद्र का एक बड़ा जंतु । 
(२) समुद्र । (३) रताँधी नामक रोग । 
अब्य,-[ सं, तदू + इमि | उस प्रकार, यसे । 
तिमित- वि, [ सँ, ] (१) निश्चल । (२) शद्रे । 
तिमिर--संज्ञा पं, [ सं, | (१) श्रंधकार । (२) रतोंधी 
नामक रोग । (३) एक पेड़ । 
तिमिरहर--संज्ञा पं, [ सं, ] (१) सुर्यं । (२) दीपक । 
तिमिरारि--संज्ञा पं. [ सं. तिमिर + अरि ] (१) श्रंध- 
कार का शत्रु । (२) सूर्य । (३) दीपक । 
तिमिरारी--संज्ञा स्री, [ सं, तिमिराली ] ग्रंधेरा । 

_ संता पु, [सं, तिमिरारि] (१) सूयं । (२) दीपक । 
तिमिरावलि--संज्ञा त्री, [ सं. ] अंधकार का समूह । 
तिय, तिया- संश्ञा स्री, [ सं, स्री, हिं, तिय ] स्त्री। 

(२) पत्नी, भार्या । उ.--अस्मय-्तन गौतमतिया को 
साप नसावे--१-४ | 
तियला--संशा पुं,[हिं,तिय + ला]स्त्रियों का एक पहनावा । 
क्रि, अ. बाल सफेद होना । 
तिरकना--क्रि, श्र, [ अमु, | तड़का, फट जाना । 
तिरकस--वि, [ सं, तिरस | जो साधा न हो, टेढ़ा । 
तिखा संशा स्त्री, सं.तृपा ] प्यास । 
तिरराखता-तरि, [ स, दुषत | प्यासा ।' 
तिरखू टा--वि, [ हिं, तिखू टा | तीन कोने का । 
तिरगुन-मंज्ञा पं. [ सं, निगुण | प्रकृति के तोन गुण-- 
सत्व, रज शोर तम । 
तिरछुईद--पंज्ञा स्रा, | हि, तिग्छा ] तिरछापन । 
तिरछ्या--बि, [ सं, 'तरश्चीन ] जो न बिलकुल खड़ा हो 
झोर म बिलकुल धाड़ा । 
घौ,--बाँका तिरद्धा--छेल-छूबीला । 
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मृहा.तिरछा वाकय या वचन--श्रप्रिय बात । 
तिरछाई--संदा खरी. [ हिं, तिरछा + है ] तिरछापन । 
तिरछाना--क्रि, अ, [ हिं. तिरछा ] तिरका होना । 
क्रि, स.--तिरछा करना । | 
तिरछ्ापन--संशा पुं, [ हिं, तिरछा + पन (प्रत्य,) ] 
तिरछा होने का भाव । 
तिर्ी-वि, शी, [ हिं. तिरछी ] जो बिलकुल सीधा या 
श्राइ न न हो । उ.--मनो एक सँग गंग जमुन नभ 
तिरछी धार बहावत--१३५०। | 
मुहा,--तिरछी चितवन (नजर)--ेढ़ी दृष्टि या 
निगाह, कटाक्ष । तिरछी बात---प्रप्रिय या कटु बात । 
तिरछे-वि, [ हिं, तिरछा] जो बिलकुल श्राड़ा या 
सीधा न हो । उ.---अब केसे निकसत सुन ऊधो 
 तिरछे हो जो अड़े--३१५१ | 
मुहा,-- तिरछे हो जाना--सीधे या लाभदायक 
न रह जाना । तिरछे भये--खोटे, बुरे, दुखदायी या 
हानिकारक हो गये । उ,--तिरछे भये कर्म कृत पहिले 
बिधि यह ठाठ बनायौ--२५१३ । 
तिरछें--वि. [हिं, तिरछा | तिरछे होकर, डेढ़े-टेढ़े। उ, 
पौढ़ि रहे धरनी पर तिरछें बिलखि बदन 
मुरझायो--३५६ | 
तिरछो, तिरछो--वि, [हिं, तिरछा] जो सीधा या भ्राड़ा 
न हो, तिरछा। 
मृहा,--तिरछो भयो--दुखदायी या हानिकारिक 
हो गया । उ,--तिरछी करम भयो पूरब को प्रीतम 
भयो पाइ की बेरी--८०७ | | 
तिरछोहाँ-वि, पं. [ हिं. तिरछा + ओहाँ (प्रस्य,) ] 
जो कछ-कुछ तिरछा हो । 
तिरछोहीं--वि, स्री, [हिं. तिरछौहाँ ] कछ-कुछ तिरछी । 
तिरछोहैँ--क्रि, वि, [ हिं, तिरछोंहाँ ] कुछ-कुछ तिरछेपन 
के साथ, तिरछापन लिये हुए, वक्ता से । 
तिरतिराना--क्रि, अ, [ अनु, ] बंंद-बूँद टपकता । 
तिरना--क्रि, अ, [ सं, तरण ] (१) पानी के ऊपर उत- 
राना । (२) तेरना, परना। (३) पार होना । (४) तर 
जाना, मुकत हो जाना । 
तिरिनी-संशा स्री, [ देश, ] (१) नीवी, घेंघरिया की 


डोरी । (२) स्त्रियों की घेघरिया या धोती का भाग _ 

जो तामि के नीचे पड़ता है। उ,--बेनी सुभग नितं- 
बनि डोलत मंदगामिनी नारी । सूथन जघन बाँधि 
नाराबॅद तिरनी पर छबि भारी । 

तिरप-संश्ा स्री, [ सं, तरि ] नृत्य में एक ताल । उ,--- 
तिरप लेति चपला सी चमकति भमकति भूषन अंग | 

तिरपट--वि, [ देश, ] (१) तिरछा । (२) कठिन । 

तिरपटा -वि, [ देश, ] तिरद्धा ताकनेवाला, मिगा । 

तिरपन-संज्ञा पु, [ सं, त्रिपंचाशत्‌, प्रा, तिपप्ण ] पचास 
से तीन अ्रधिक की संख्या । 

तिरपाल-संशा पु, [ सं. तृण + हिं. पालना=बिछाना ] 
फूस या सरकंड़े के पले जो छाजन में बिछाये जाते हैं। 

तिरपितत वि, [ सं, तृप्त ] संतुष्ट । 


` तिरबेनी--संज्ञा पृं. [ सं, त्रिवेशी ] गंगा, यमुना श्रौर 


सरस्वती का संगम । 

तिरमिरा- संश पं [ सं. तिमिर ] (१) दुबेलता से 
दृष्टि के सामने चिनगारियाँ छुटना । (२) चकाचोंध । 

संज्ञा पं, [ हिं. तेल + मिलना ] पानी श्रादि द्ववों 

पर घी-तेल के तेरनेवाले छींटे । 

तिरमिराना--क्रि, अ, [हिं, तिंरमिरा] (्ाँख का) ऋपना 
या चोंधियाना । 

तिरलोक-संज्ञा पूं, [ सं, त्रिलोक ] स्वर्ग, सत्य और 
पाताल--य तीनों लोक । 

तिरलोकी-संजञा खरी, [ सं, त्रिलोकी ] स्वर्ग, मरत और 
पाताल---ये तीनों लोक । 

तिरवराना--क्रि, अ, [ हिं. तिरमिराना ] चौंधियाना । 

तिरवाह--संत्ञा पुं, [सं, तीर+वाह] नदी-तीर की भूमि । 

तिरसठ--संज्ञा पुं, [सं, जिषष्ठि, प्रा, तिसडि] वह संख्या 
जो गिनती में साठ से तोन श्रधिक हो । 

तिरसूल---संज्ञा पं, [सं, त्रिसूल] तीन फाल का एक अस्त्र 
जो शिव जी को प्रिय माना गया है । 

तिरस्कर--संा पु. [ सं, ] परदा करनेवाला । 

तिरस्करी -संज्ञा पं. [ सं, तिरस्करिन्‌ | परदा । 

तिरस्कार--संज्ञा पं, [ सं, ] (१) अनादर, अपमान । (२) 
डाँट-फटकार । (३) अनादर के साथ त्याग । . 

तिरस्कृत--वि, [सं.] (१) जिसका श्रनादर या तिरस्कार 
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किया गया हो, श्रप्नानित । (२) जिसका अनादर 
पुर्वक त्याग किया गया हो । (३ परदे में छिपा हुआ । 
तररिक्रया- संज्ञा खरी, [ सं, . (१) श्रनादर। (२) वस्त्र । 


तिरानबे--संज्ञा पं, [ सं, त्रिनवति, प्रा, तिन्नवइ | बहु 


संख्या जो गिनती सें नब्बे से तीत श्रधिक हो । 
तिराना--क्रि, स, [हि, तिरना] (१) पानी पर ठहरना । 
| (२) तेरना । (३) पार करना। (४) उबारना। 
तिरास--. संज्ञा पं, [ सं, त्रास ] (१) डर । (२; कष्ट । 
तिरासना--क्रि, स, [ सं, त्रासन.] डराना । 
तिरासी--संज्ञा पं, [ सं, व्यशीति, प्रा, तियासीति ] बह 
संख्या जो गिदती में भ्रस्सी से तीन ज्यादा हो । 
तिर. हा- संज्ञा पु, [ हिं, तीन + राह ] बह स्थान जहाँ 
से तीन शोर को रास्ते गये हों । 
तिरिन--संत्ञा पुं, [ सं, तृण ] तिनका, तृन । 
तिरिया--संज्ञा त्री, [ सं, खरी, ] स्त्री, औरत । 
यौ, तिरिया चरित्तर- स्त्रियों का रहस्य । 
तिरीष्ठा तिरछो--वि, [हिं. तिरछा] तिरछा, टेढ़ा, श्राड़ा । 
मुहा,--तिरीछो होई आड़े राना, कठिनाई में 
सहायक होना, संकट के समय काम शाना | उ, 
हरि सों मीत न देख्यौ कोई । बिपति काल सुमिरत, 
तिहिं औसर आनि तिरीछौ हौई--१-१० | 
तिरोधान--संश्ञा पु, [ सं, ] ग्रंतद्धान। 
तिरोधायक--संज्ञा पं, [ सं. ] छिपानेवालः । 
तिरोभाव- संज्ञा पं, [सं,] (१) ग्रन्तर्भाव । (२) छिपाव । 
तिरोभूत--वि, [ सं, ] गुप्त, छिपा हुआ, दुष्ट । 
तिरोह्वित-वि, [ सं. ` (१) श्रदृष्ट । (२) ढका हुमा । 
तिरोंद्दी--वि, [ हिं. तिरछा ] तिरछी, टेढ़ी, गाड़ी । 
उ, कठिन बचन सुनि सवन जानकी सकी न बचन 
सम्हार । तृन अंतर दे इष्टि तिरोंछी (तरौंधी) दइ 
नेन जलघार--६-७६ । 
तिपित--वि, [ सं, तृप्र ] संतुष्ट, प्रसन्न । 
तियेक--वि, [ सं, ] तिरघा, ्राइा, टेढ़ा । 
तियेक्ता--संशञा स्त्री, [ से, ] तिरछापन, आ्राड़ापन । 
तिल-संश। पं, [ सं, ] (१) एक अ्रनाज जो दो प्रकार का 
होता हे-काला और सफेद । उ,-तिल चाँवरी, बतासे 
मेवा, दियौ कु वरि की गोद--१०-७०४ । 


मुहा,--तिल की ओभल (गोट) पहाड--छोरी 
बात के भीतर बड़ा रहस्य । तिल का ताड़ करना-- 
छोटे से मामले को बहुत बढ़ा देता । तिल-भर-थोड़ 
थोड़ा, जरा सा। तिल धरने की जगह न होना- 
जरा सी भी जगह खाली न होना। तिल न 
रहति चित चेन--जरा भी शांति नहीं मिलती। 
उ, - मृदु मुसुक्यान हरथो मन को सनि, तब 
तें तिल न रहति चित चेन--७४२ | तिल भर-- 
(१) जरा सा, थोड़ा सा। (२) क्षण भर, थोड़ी देर । 
(२) काले रंग का छोटा सा दाग जो शरीर पर 
होता है । (३) गाल या ठोंढ़ो पर छोटा सा गोदना । 
(४) श्राँल की गोल बिदी । 
तिलक--संज्ञा स्री, [ सं, | (१) चंदन, केसर श्रादि का 
टीका । (२) राज्याभिषेक । (२) विवाह-संबंध स्थिर 
करने की एक रीति जिसने वर के टीका करके भेंट 
देते हें । “४) माथे का एक गहना । (५) श्रेष्ठ व्यक्ति। 
उ.—सूर समुकि, रघुबंस-तिलक दोउ उतरे सागर 
तीर--६-११५ । (६) ग्रंथ की टीका । 
संज्ञा पुं, [ ठ, तिरलीक का संक्षि, रूप ] (१) 
मुसलमान स्त्रियों का ढीला ढाला कुरता । (२) 
खिलश्रत । | | | 
तिलकना--क्रि, ध. [ हि, तड़कना ] मिट्टी की सतह 
का सुखकर-दरकना । | 
तिलक मुद्रा--संश्चा त्री, [ सं, ] चंदन झादि का टीका या 
शंख-चक् प्रादि को छाप जिसे भक्तजन लगाते हें। 
तिल्कहरू, तिलकहार्‌--संज्ञा पं, [ हिं, तिलक + हार 
( प्रत्य, ) | व्यक्ति जो वर को तिलक चढ़ान जाय । 
तिलका--संज्ञा पृं. [सं, ] (१) कंठ का एक गहना । (२) 
एक वृत्त । | 
तिलड़ी--संज्ञा खी, [ हिं, तीन + लड़ ] तीन लड़ों की 
माला जिसके बीच में एक जुगनी लटकतो है। 


. तिलकालक-- संशा पुं, [ सं, ] शरीर पर तिल की तरह 


का काला चिह्न । | 
तिलकुट-- हि, तिल + कूटना ] कूटे हुए तिलशो 
दाकर या गुड़ में पकाये गये हों | 
तिलछना--क्रि, अ, [ अनु, ] बेचन रहना । 
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तिलमिल--संशा खरी, [ हिं, तिरमिर ] चकाचोंध । 
तिलमिलाना--संश्ञा स्री, [हिं, तिरमिराना] चौंबियाना । 
तिलरी- संज्ञा स्री, [ हि, तिलड़ी ] तीन लड़ों की माला 
जिसके बोच में एक जुगनी लटकतो है ॥ उ,--कंठ- 
सिरी इुलरी तिलरी उर मानिक मोती हार रंग 
की १०४२ । 
तिलहन--संज्ञा पुं, [ हिं, तेल + धान्य ] तिल, सरसों 
श्रादि के पौधे जिनके बीजों से तेल निकलता हैं । 
तिलांजलि, तिलांजली --संत्ना स्त्री, [ सं, | एक संस्कार 
_ जिसमें मृतक को फूंकने के पश्चात स्तान करके अंगुली 
भर जल मं तिल डालकर उसके नाम पर छोड़ते हें । 
मुहा,--तिलांजली देना--बिलकुल त्याग देवा । 
तिलिस्म -संज्ञा पुं, [ यू, टेलिस्मा ] (१) जादू । (२) 
श्रदूभुत व्यापार या चमत्कार । 
तिलिस्मी-वि. [ हिं, तिलिस्म ] तिलिस्स से संबंधित । 
तिलोक--संज्ञा पं, [ सं, त्रिलोक ] तीन लोक । 
ति:ँकनाथ, तिलोकपति--संज्ञा पं, [ सं, त्रिलोक+नाथ 
पति ] (१) विष्णु । (२) परमेश्वर । 
तिलोकी--संज्ञा खरी, [ सं, त्रिलोकी ] तीन लोक । 
तिलोचन--संज्ञा पुं, ˆ सं, न्रिक्लोचन ] शिव, महादेव । 


तिलोत्तमा--संशा स्री, [ सं, ] एक परम रूपवती श्रप्सरा . 


जिसकी रचना ब्रह्मा ने संतार के समस्त उत्तम पदार्थों 
का एक-एक तिल गंग लेकर की थी । इसे देखकर 
संद शोर उपसुंद नामक दो देत्य, जो हिरण्याक्ष के 
पुत्र थे और जिन्हें आ्रापस सें लड़कर ही मर सकने का 
वरदान था, परस्पर लकर मर सिटे थे । 

तिलःद्‌क--सं्ञा पं, [ सं, तिल+ उदक ] तिलांजली । 

तिलोंछना--क्रि, स [ हि, तेल+अछुना ] तेल लगाकर 
चिकना करना, चिकनाना | 

तिलोछा--वि, [ हिं, तेल + छुना ] जिसमें तेल का 
मेल, स्वाद, गंध या रंगत हो । 

तिलौरीं, तिलरी-संशा खरो, [दिश,] एक तरह की सना । 

संज्ञा स्त्री, [हिं, तिल + बरी] उद, मूँग भौर तिल 

की नमकीन बरी जो तलकर खायी जाती हूँ । 


तिल्ला--संत्ता पुं, [ श्र, तिला ] (१) कलाबत्तू श्रादि का _ 


. काम । (२) कपड़ा जिस पर कलावसू का काम हो। 


तिल्ली-संज्ञा ख्री,[सं, तिल ऊ पेट का एक भीतरी अवयव । 
संज्ञा स्री, [ सं, तिल ] तिल या तेलहन । 
तिवई--सं्ञा स्री, [ सं, खरी, ] स्त्री, तिय । 
तिवान--संज्ञा पुं, [ देश, ] चिता, फिक्र । 
तिवारी-संज्ञा पुं, [ सं, त्रिपाठी ] त्रिवेदी । 
तिवास--संज्ञा पुं, [ सं, त्रिवासर | तीन दिन । 
तिष्टना--क्रि, स, [ सं, सूष्टि ] रचना, बनाता । 
तिष्ठना-- क्रि, अ, [ सं, तिष्ठ ] ठहरना । 
तिष्य—संज्ञा थं, [ सं, ] (१) पुष्य नक्षत्र । (२) पुस का 
सहीता । (३) कलियुग । (४) मंगलकारी बात । 
तिष्षन--वि, [ सं, तीचण ] तीखा, तेज । 
तिस--सर्व, [सं. तस्मिन्‌, पा, तिस्से] 'ता' का विभक्ति- 
रहित एक रूप । | 
महा--तिस पर--(१) उसके बाद । (२) इतना 
होने पर भी । 
तिसना--संज्ञा त्री, [सं, तृष्णा] (१) लोभ। (२) प्यास । 


_ तिसरा--वि, [ हिं, तीसरा ] तीसरा । 


तिसराय--क्रि, वि, | हि, तीसरा | तीसरी बार । 
तिसाना--क्रि, अ, [ सं, तृषा ] प्यासा होना । 
तिह्तर--संज्ञा प्‌, [ सं, त्रिसप्रति, पा. तिमत्तति, प्रा, 
तिहत्तरि ] सत्तर से तीन श्रधिक की संख्या । 
तिहरा--वि, [ हिं, तीन + हरा ] तीन परत का । 
तिहराना--क्रि, स, [ हिं, तेहरा ] ( किसी कास या बात 
को दो बार करने के बाद ) तोसरी बार फिर करना । 
तिहरी--संज्ञा त्री, [हिं,तांन + हार] तीन लड़ों की माला । 
तिहवार--संज्ञा पृं, [ हिं, त्योहार ] उत्सव का दिन । 
घिहवारी--संज्ञा खरी, [हि, त्योहारी] त्योहार के उपलक्ष 
में नौकरों या सेवकों को दिया जानेवाला धन । 


तिहाई--संज्ञ खरी, [ सं, त्रिक भाग ] तीसरा भाग । 


तिहाउ--संज्ञा पृ, [हिं, तिहाव] (१) कोध | (२) वेर । 

तिहारा--सर्व, [ हि. तुम्हारा } तुम्हारा 

तिहारी--सर्व, : हि, तुम्हारी] तुम्हारी । 3,.--(क) अब 
सिर परी ठगोरी देव । ताते बिबस भयौ करुनामय, 
छाँड़ि तिहारी सेव-- १-४६ । (ख) अब आयो हों 
सरन तिहारी--१-१७८ । | 

तिह्वारे--सर्व, [ हिं. तुम्हारे ] तुम्हारे । उ,--(क) कहा 
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शुन बरनों स्याम, तिहारे--१-२५ । (ख) तिहारे 
आगें बहुत नच्यो-- १-१७४ । 
तिहारें--सर्व, [हिं,तिहारा] तुम्हारे, तेरे । उ,-- (क) महा- 
पतित कबहुँ नहिं आयो, नेंकु तिहार काज--१-१०८। 
(ख) अगनित युन हरिनाम तिहारें, अजी अपुनपौ 
धारो--१-१५७ । 
तिहीरो, तिहारौ--सर्व, { हिं. तिहारा ] तुम्हारा। उ.— 
अजामील तो बिप्र तिहारो, इतो पुरातन दास-- 
१-१३२ | 
तिहाव--संज्ञा पं, [हि. तेहा] (१) क्रोध । (२) बिगाड़ । 
तिहिँ-—सवे, [ हिं, तेहिं | उसे, उसको । 
वि,—उसके । उ.--सूरदास स्वामी करुनामय, 
बार-बार बंदों तिहिं पाइ--१-१। 
यौ,--जिहिं तिहिं---किसी भी प्रकार से, कोई 
भी उपाय करके, कंसे भी । उ,--अब में उनको ज्ञान 
सुनाऊं | जिहिं तिहि बिधि बेराग्य उपाऊ--१-२८४। 
तिहीं--बि, [ हिं. तेंहि ] बैसे (ही), उसी (तरह) । उ,- 
` सुक नृपति पाँहि जिहिं बिधि सुनाई । सूरजनहूं 
तिहि भाँति गाई ८-११ । 
तिहूँ,तिहूँ--बि, [हिं, तीन + ह (म्रत्य,) ] तीनों । उ, 
. (क) बलि बल देखि, अदिति-सुत कारन, त्रिपद 
ब्याज तिहुँ पुर फिरि आई-- १-६ । (ख) अखिल 
ब्रह्मांड पति तिष्ट भ्रुवनपति नीरपति पवनपति 
खअगमबानी--१५२३ । (ग) कौरव जीति ज्ञुधिष्ठिर 
राजा, कीरति तिहूँ लोक में माँची--१-१८। 
तिहैया--संज्ञा पुं, [ हिं, तिहाई ] तीसरा भाग या भ्रंश । 
ती--मंस्ञा स्त्री, [ सं, सत्री ] (१) स्त्री (२) पत्नी । 
तीअत--संज्ञा स्त्री, [सं, तृणांत] झाक, भाजी, तरकारी । 
तीकरा--संज्ञा पु, [ देश. | प्रंकुर, श्रेंखुशा । 
तीकुर--संज्ञा पुं, (हि, तीन+कूरा -- अंश] तिहाई श्रं । 
तीक्षण, तीज्ष न, तीद्ण--वि, [ सं; तीकुण ] (१) तेज 
नोक या धारवाला। (२) तेज, तीव्र, प्रत्तर। (३) 
उग्र, प्रचंड, तीखा । (४) तेज या चरपरे स्वाद का । 
(५) श्रप्रिय या कर्णकदु (बाकथ या बात ) । (६) जिसे 
श्रालस्य न हो । (७) श्रात्मत्यागी । (5८) जो सहा 
न जा सके, सह्य । 


संञा पं (१) गरमी । (२) विष । (३) युद्ध ॥ 
(४) मृत्यु । (५) महामारी । (६) योगी ६ | 
तीक्षणता--संज्ञा ख्री.[सं,] तीक्ष्ण होने का भाव, तीव्रता । 
तीचणहृष्ट्र - वि, [ सं. ] सुक्ष्म बातों को देखनेवाला 
तीच्णधार--वि, [ सं, ] जिसकी धारा बहुत तेज हो । 
संज्ञा प.-तलवार । 
तीचणबुद्धि--वि, [ सं, ] बहुत बुद्धिमान । 
तीदणरश्मि, तीच्णांशु-संच्ञा पं, [ सँ. ] सूर्य । 
तीदणाघ्र-वि, [ सं, ] तेज नोकवाला । 
तीख, तीखन, तीखा--वि, [ सं, तीच्ण] (१) तेज नोक 
था धारवाला। (२) तेज, तीव्र । (३) उग्र, प्रचंड । 
(४) उग्र स्वभाव का । (५) चरपरे स्वाद का। (६) 
भ्रप्रिय या कटु (वाक्य या कथन) । (७) बढ़िया । 
तीखुर, तीखुल--संश्ञा पुं [सं, तवच्चीर] एक पौधा जिसकी 
जड़ का सत बढ़िया मेदे की तरह का होता हे । 
तीछन, तीछा-वि, [ सं. तीच्ण ] (१) तेज । उ,-- 
तिहि काटन कौं समरथ हरि को तीछुन नाम-कुठार- 
१-६८ । (२) प्रखर, तीव्र । (३) उग्र, प्रचंड । (४) 
कर्ण कटु, कठोर या भ्रप्रिय । | 
तीछनता--संज्ञा स्त्री, [ सं, तीदणता ] तीव्रता, तेजी । 
तीज--संश्ञा स्री, [ सं, तृतीया ] (१) प्रत्येक पक्ष को 
तीसरी तिथि । उ,--रंग महल मं जह नदरानी 
खेलति सावनी तीज झइहाय-- २२६० । (२) भावों 
सुदी की हरतालिका तृतीया । 
तीजा--संज्ञा पं, [ हिं, तीज ] मरने से तीसरा दिन। 
वि.-तीसरा, तृतोय । 
तीजे--संजशञा पुं. [ हिं, तीज ] तीसरा, तृतीय । उ,---(क) 
तिन्हैँ कह्यो संसार में असुर होहु अब जाइ। तीजे 
जनम बिरोध करि मोकों मिलिहो श्राइ--३-११ | 
(ख) तीजे मास हस्त पग होहिं--३-१३ । 
तीत, तीता--वि, [ सं, तिक्क, हिं. तीता | (१) रपरे 
स्वाद का । (२) कड़भ्रा, कटु । 
वि,—-भीगा हुम्रा, दद्र, नम । 
तीतर, तीतुल-संज्ञा पं, [ सं. तित्तिर ] एक पक्षी । 
तीन--संजञा पुं, [ सं, त्रिणि ] दो और चार के बीच की 
संस्या, दो में एक के जोड़ से बननेवाली संख्या । 


( ७७४७ ) 


भुहा,-तीन-पाँच करना--हुज्जत या झगड़ा 
करना । तीन तेरह करना-तितिर-बितर करना । 
न तीन में न तेरह में--जिसे कोई भी न पूछता हो । 
तीनलड़ी--संशा खरी, [हि.तीन+लड़ी]तीन लड़ को माला । 
तीनि--संज्ञा पं, [ हि, तीन ] तीन की संख्या । 
तीनो, तीनो--वि, [ हिं. तीन ] पुरे तीन । उ, (क) 
तीनौ पन ऐसें हीं खोए-- १-७३ | (ख) तीनो पन 
में भक्ति न कीन्हीं--१-१७ब । 
तीन्यौ-वि, [हिं, तीन] तीनों । उ,---तीन्यो पन में ओर 
निबाहे, यहै स्वग कों काछे---१-१३६ । 
तीमारदारी-संशञा स्री, [ फ़ा, ] रोगी की सेवा । 
तीय, तीया--संच्ञा त्री, [ सं, स्री. ] स्त्री, भ्रौरत। 
तिरंदाज--संज्ञा पुं, [ फ़ा, ] तीर चलानेवाला । 
तीरंदाजी--संज्ञा स्री, [फ़ा,] तीर चलाने की कला । 
तीर--संज्ञा पं. [ सं.] (१) नदी-सागर का किनारा, तट 
कल । उ,--(क) भवसागर में पेरि न लीन्हौ । 
अति गंभीर, तीर नहिं नियरें, किहिं बिधि उतरथो 
जात-- १-१५ । (ख) सागर-तीर भीर बनचर की 
६-८४ । (ग) जमुना तीर कियो रथ ठाढ़ो--२५५३। 
(२) निकट, समीप । उ,--(क) सारंग इक सारंग 
हे लोय्यौ, सारँग ही कें तीर-- १-३३ । (ख) तुम्ह 
पहिचानति नाहीं बीर । इन नेननि कबहुँ नहिं 
देख्यौ, रामचंद्र कें तीर--६-८६ । (ग) भेंखत 
जसोदा-जननी तीर--१०-१६१ । (घ) हृदय रुचिर 
मोतिन की माला नख रेखा तेहि तीर--२६६१ । 
संशा पं, [ फ़ा, | बाण, शर । 
सहा,--तीर चलाना (फंकना)-युक्ति भिड़ता । 
तीरथ--संजा पं, | सं, तीर्थ ] (१) ऐवा पुष्य स्थान जहाँ 
धर्मभाव से लोग जते हों। उ, (क) चल्यी तीरथ 
कू मुड उघारी-- १-५८४ । (ग) जोग जज्ञ जप 
तप तारथ-ब्रत कजत दं जह लोभा- २५६६ । (२) 
कोई पवित्र स्थान । | 
तीरवर्ती-वि, [सं.] (१) तट या किनारे पर रहनेवाला। 
(२) स्वीप रहनेवाला, पड़ोसी 
तीरस्थ-संशा पं, ¦ सं, ] । १) नद। के तीर पर पहुंचा 
हुता । (२) सरणासन्न व्यक्त जिसे नदी के किनारे 


पहुँचा दिया गया हों 
तीरा--संज्ञा पं, [हिं, तीर] (१) किनारा । (२) निकट । 
तीण--वि. [ सं, ] (१) जो पार हो गया हो। (२) जो 
सीसा को पार कर चुका हो । (३) भीगा हुआ 
तीथकर--संज्ञा पं, [ सं, ] जैनियों के चौबीस देवता । 
तीथे--संशा पं, [ सं, ] (१) वह पवित्र स्थान जहाँ भक्त 
जन स्नान या दर्शन के लिए जाते हें । (२) कोई 
पवित्र स्थान । (३) हाथ के कुछ विशिष्ट स्थान । 
तीथक -वि, [सं, | (१) ब्राह्मण । (२) तीर्थकर । (३) 
तोथों की यात्रा करनेवाला । 
तीथपति-संज्ञा पं. [ सं, ] प्रयाग । 
तीथयात्रा--संत्ञा स्त्री, [ सं, ] तीर्थ स्नान को जाना । 
तीथराज--संज्ञा पं, [ सं, ] प्रयाग । 
तीथराजी--संश्ञा स्री, [सं,] काशी जिसमें सब तीर्थ हें। 


_ तीथोटन--संज्ञा पं, [ सं, ] तीर्थो की यात्रा । 


तील्ी--संसा स्त्री [ फ़ा, तीर-वाण | (१) सींक । (२) 
किसी धातु की सींक । (३) सींकों की कूँची । 

तीवन--संज्ञा पं, [ सं, तेमन = व्यंजन ] (१) पकवान, 
व्यंजन । (२) रसेदार तरकारी । 

तीव्‌र--संज्ञा पं, [ सं, | (१) समुद्र । (२) बहेलिया । 
(३) सछुश्रा । (४) एक वर्णसंकर अंत्यज जाति । 

तीत्र--वि, [ सं. ] (१) श्रत्यंत, श्रधिक । (२) तीक्ष्ण, 
तेज । (३) बहुत गरम । (४) बेहद, बहुत श्रधिक । 
(५) कडू म्रा । (६) जो सहा न जा सके (७) प्रचंड । 
(८) बहुत वेगवाला । (६) ऊंचा स्वर। 

तोत्रगति-—-सं्ञा स्त्री, [ सं, | बायु, हुवा । 

तीत्रता--संज्ञा स्त्री, [ सं, | तेजी, तीखापन । 

तीस - त्रि, [ सं. त्रिशति, पा, तीसा] जो दस का तिगुना 
हो । ३. एक चित एक वह मूरात पलन लग 
दिन तीस---३१३० । 

थो.-तीस दिन-सदा।तीस मार खाँ--बड़ा 
बहादुर (व्यंग्य [ 
संज्ञा प. दस को तिगनी संख्या 

तीसर, तीसरा--वि, [[6, तीन न सरा (धभ्त्य,) | (१) 
छम सें तोन के स्थान पर पड़नेवाला । (२) जिसका 
प्रसंग से कोई संबंध न हो । ॒ 


Cs) 


तौसरें--वि, [ हिं, तीसरा ] तीसरा, जो दो के उपरांत 
हो १ उ,--देवधामी करत, द्वार द्वारें परत, पुत्र हवे, 
तीसरें यहै बारी--६६६ । 
तीसवाँ-वि, [ हिं. तीस+वाँ ] जो क्रम में उचतीस के 
बाद पड़े, तीस के स्थान में पड़नेवाला । 
तीसी --संज्ञा स्री, [ सं, अतसी | अलसी नामक तेलहन । 
संसा सत्री, [ हिं, तीस + ई] तीस चीजों का समूह । 
तीहा--संद्ञा पं. [ | सं, दुष्टि ! ] तसल्ली, आइवासन । 
संज्ञा पं, [ हिं, तिहाई | तिहाई भाग । 
तुंग--वि, [ सं. (१) उन्नत, ऊंचा । उ,-पीन भुजलीन 
जे लक्षि रंजित नील घन सीत तनु तंग छाती 
२६७० | (२) उग्र, प्रचंड । (३) प्रधान, मुख्य । 


संज्ञा पृं (१) पहाड़ । (२) नारियल । (३) 


कसल का केसर । (४) शिव । (५) बुघ ग्रह ।(६) ग्रहों 
को उच्च राशि । 
तंगता--संज्ञा स्री, [ सँ, ) ऊ चाई । 
तंगनाथ--संश्ञा पं, [ सं, | हिमालय पर एक शिवलिंग ॥ 
तेंगारण्य, तंगारन्न---संज्ञा पं, [ सं. ] बेतवा नदी का एक 
जंगल जहाँ एक मंदिर है श्रोर मेला लगता ह्‌ । 
तृंगी--संद्चा ल्ली, [ सं, ] (१) रात । (२) वन तुलसी । 
तंगीपति--संद्ा पं, [ सं. ] चंद्रमा । 


तुंड--संशा पं, [सं,] (१) मुँह । (२) चोंच । (३) थूथन। 


(४) तलवार का अगला भाग । (५) शिव । 
तंडि--संशा स्री, [सं,] (१)मु ह । (२)चोंच। (३) बिबफल 
चा उसको डोंड़ो (४) नाभि, तोंदो । 
तुँडिका--संशञा स्री, [ सं, ] (१) टोंटी । (२) चोंच । 
तुंडिल--बि, [ सं. ] (१) तोंद या बड़े पेटबाला । (२) 
उभरी नाभिवाला। (३) बकवादी । (४) संड्बाला । 
तँडी--वि, [ स, तु'डन्‌ ] (१) मुँहवाला । (९) चोंच- 
दाला । (३) थूथनवःला । (४) संड्वाला । 
संशा पं,--गणेश जी । 
संज्ञा ल्ली.-नापि, तोंदी, ढोंढ़ी । 
तंद--सशा पं, | से ] पेट, उदर । 
| वि [ फ़ ] तेज, घोर, प्रचंड । | 
| त॑द्कि, लंदिल--वि सं | लोदवःला, तोंदिषलल । [ 
संदल, तंदेला--वि, [ सं, तंदिल ] लोंदियल । . 


तु ब--संशा पं. [ सं, ] (१) लौकी । (२) सूखी लौको । 

तु बा--संशा पं, [ सं, ] (१) कड़ आ कद्दू । (१) कड़्‌ ई 
लौको । (३) सुखे कद्दू का पात्र । 

तंबी, तुंबिका--संज्ञा स्री, [सं, दुबी] (१) छोटा कडा 
कद्दू । (२) छोटो कडूई लोकी । (३) सुखो लोकी 
या कद्दू का पात्र, तूँबी । 


तुँबुर, तंबुरु--संज्ञा पं, [ सं, तुंबुर ] एक गंधर्व जो चेत 


के महीने में सुर्यं के रथ पर रहृते हूँ | ये विष्णु के 
प्रिय पाइवचर और संगीत विद्या में भ्रति निपुण 
माने जाते हैं उ.--रजनी-सुख आवत, शुन गावत, 
नारद.तंबुर नाऊ - ६-१७२ । 

तुअ- सव, [ हि, तुव | तुम्हारा । 

तुअना--क्रि, अ, [हिं, चूना] (१) चूना, टपकना । (२) 
गिर पड़ना । (३) गर्भपात होना । 

तुइ, तुई-सर्व, [ हिं, तू ] तू, तुम । 

तुक---संज्ञा स्री, [ हिं, टूक = टुकड़ा] (१) किसी पद्म या 
गीत का टुकड़ा । (२) प्य की पंक्तियों के श्रंतिम 
श्रक्षर । (३) पद्च को पंक्तियों के अंतिम श्रक्षरों 
की मंत्री या सम स्वरता । 

मुहा.--तुक जोड़ना--भद्दी कविता बनाना । 
तुकबंदी--संज्ञा स्री, [हिं, ठुक + फ़ा, बंदी] (१) भदूदी 
कविता । (२) भद्दी कविता बनाने का काम । 

तुकांत--संशा पं, [ हिं, ठुक+अंत पद्य की दो पंक्तियों 
के श्रतिम अक्षरों का मेल, श्रत्यानुप्रास । 

तुका--संशा पं, [ फ़ा, ] बिना गाँसी का तीर ।- 

तुकार, तुकारि, तुकारी -क्रि, वि, [हि, तू + सं, कार = 
ठुकार | तू तू' करके, क्षुद्रता या श्रशिष्टता सुचक 
ढंग से। उ.--वारो हौ बे कर जिन इरि कौ 
बदन छुपी, वारो रसना सो जिहिं बोल्यौ है 
तुकारि-३६२। 

तुकारना--क्रि, स, [ हिं, ठकार ] तू-तु करके ग्रपमान- 
जनक रीति से संबो- धन करना । 

संञा पुं, [ हिं, तुक + अकड़ ] तुश जोड़ जोड़कर 

भद्दी कविता करनेवाला । 

तुकका--संशा प, [ फ्रा, ठुकः | (१) बिना मोक का तौर । 
(२) ढीला । (३) सीधी खड़ी स्तु । | 
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भहा,--तुका सा--सीधा खड़ा ठंठ सा । 
तुख--संशा पं, [ सं, तुष ] (१) भूसी, छिलका। (२) 
छ ड का छिलका । 
तुखार--सेंशञा पृ, [ सं, ] (१) एक प्राचीन देश । (२) 
इस देश का निवासी । (३) इस देश का घोड़ा । 
संज्ञा पं, [ सं, तुषार ] वफ, पाला । 
तुख्म-संशञा पुं. [ आ, तुझम | बीज । 
तुच,त॒चा-संज्ञा स्त्री, [ सं, त्वचा ] चमड़ा। उ, 
कानमुद्रा भस्म कंथा मग तुचा आसन उददै--२४६०। 
तुच्छु--वि, [ सं, ] (१) खोखलः, क्षुद्र, निःसार ६ उ. 
परम कुबुद्धि, तुच्छ रस-लोभी, कौड़ी लगि मग की 
रज छानत--१-११४। (२) हीन । (३) ग्रोछा, 
खोटा । (४) अल्प, थोड़ा, क्रम । उ,--ठच्छ आयु 
परिश्रम करत--१२-३ । 
संज्ञा, पुं. छिलका, भूसो । 
तुच्छुता--संज्ञा लरी, [ सं, ] (१) हीदता, नीचता । (२) 
नीस्सारता, खोखलापन । (३)्रोछापम । (४)अल्पता । 
तुच्छत्व-संश्ञा पुं. [ सं, | (१) हीनपच । (२) श्रोछ्ा- 
पन । (३) खोखलापन । (४) अल्पता, कमी । 
तुच्छातितुच्छु-वि, [ सं, ] बहुत हीन या क्षुद्र । 
तुजी--संश स्री, | डि, | कमान, धनुष । 
तुझ-सर्व, [सं, तुभ्यम्‌, प्रा, दुज्मे] 'तू' शब्द का वह रूप 
जो उसे प्रथमा श्रौर षष्ठो के अतिरिक्‍त रौर विभ- 
क्तियाँ लगने के पहले प्राप्त हीता हे । 
तुमे--सर्व, [ हिं, तुझ ] “तु” का कमं और संप्रदान रूप । 
तुट--वि, [ सं, त्रुट = टूटना ] टुकड़ा, जरा सा 
तठना--क्रि, स, [सं, ठुष्ट, पा, तुछ| राजी करना 
लुइचाना--क्रि, स, [ हि, तोड़ना का प्र, | दूसरे को 
तोड़ने में प्रवृत्त करना, तोड़ने देना । 
` तुड़ाई--संज्ञा खी, [ हिं. ठुड़ाना ] तोड़ने या तुड़ाने की 
क्रिया, भाव या मजदूरी । 
तुड़ारा--क्रि, स, [ हि, तोड़ना का प्र, | (१) तोड़ने का 
काम करता, तोड़ने देना । (२) बंधन छड़ाना । (३) 
संबंध-विच्छेद करना । (४) रुपया आदि भुनाना। 
(५) दास कंस कराना । 
तुडू म--रसंशा पुं, [ सं, दूर | तुरही, बिगूल । 


तुतरा---वि, [ हिं, तोतला ] तुतलानवाला ] 

तुतराइ-क्रि, वि, [ हि, तुतलाना | तुतलाकर, अस्पष्ट 
स्वर से । उ.---तनक मुख की तनक बतियाँ, बोलत 
हैं तुतराइ--१०-१६६ । 

तुतरात--क्रि, अ, [ हिं, तुतलाना ] ` तुतुलाकर, तुतलाते 
हैं, स्पष्ट बोलते हूँ । उ.--(क) खवन सुनन उत्कंठ 
रहत हैं, जब बोलत दुतरात री--१०-१३६ । (ख) 
बलि-बलि जाउ मुखारबिद की अमिय बचन बोलो 
छुतरात--- १०-१५९ | हे 

तुतराना--क्रि, आ, [हिं, तुतलाना| साफसाफ न बोलता। 

तुतरानी-- कि. अ. [हिं, तुतलाना ] तुतलाकर बोलती है, 
श्रस्पष्ट स्वर निकालती है । उ, ्रचरज महरि 
तुम्हारे आगें, अबे जीभ तुतरानी--१०-३११ । 

तुतरोंहॉ-- वि, [ हि, तोतला ] तुतलानेबाला 


 वुतरॉही--वि, स्री, [ हिं, तोतली] तोतली, श्रस्पष्ट स्वर 


बाली । उ,--बोलत हैं बतियाँ ठुतरोहीं, चलि 
चरननि न सकात--१०-२६४ । 

तुठलाना--क्ि, अ, [ हि, तोता ] रुक-झककर श्रस्पष्ड 
स्वर में बोलना । | 

तुतली~-वि, स्त्री, [ हिं. तोतली ] तुतलानेवाली । 

तुतुई, तुतुही-संज्ञा खरी, [ सं, ठु'ड ] टोंटीदार घंटी । 

तुदन--संश पं, [सं.] (१) कष्ड या पीड़ा देने को क्रिया । 
(२) पोड़ा, व्यथा । 

तुनक--वि, [ फ़ा, | (१) दुर्बल । (२) नाजुक । 

यौ,तुनक मिजञाज--जह्दी रूठ्नेवाला । 

तुनतुनी--सं्ञा स्त्री, [ अनु, ] (१) एक बाजा । (२) 
सारगी । 

तुनीर--संज्ञा पुं, [ सं, तूणीर | तूण, निषंग, तरश । 
उ,--अ्शख अनंत अपरिमित महिमा, कटि-तट 
कसे तुनीर--६-२६ । 

तुन्न--वि, [ सं. ] कटा-फटा, छिक्न-भिन्न । - 

तुपक--संश्ञा स्त्री, [ तु, तोप | छोटी तोप, बंदूक । 

तुफंग--संज्ञा स्त्री, [ठु तोप] (१) हवाई बंदूक । 
(२) लंबी नली जिसमें फूंक से गोलियाँ चलायी 
जाती हूँ । 

तुफान--संज्ञा पु, | आ, वूफ़ान | श्राँघी, तूफान 
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तुमना--क्रि, अ. [ सं, स्तोमन ] स्तब्ध या ठक रह 
जाना, प्रचल हो जाना । 

तुभी-क्रि, अ, [ हि, तभना ] स्तब्ध था ठक रह गयी । 
उ--टरति न टारे वह छुत्रि मन में चुभी। स्याम 
सघन पीतांबर दामिनि, अँखियाँ चातक हो जाइ 
तुभी--१४४६ । 

तुम--सर्व, [ सं, त्वम्‌ ] 'तू' शब्द का बहुवचन । इसका 


प्रयोग शिष्टता की दृष्टि से एकवचन में भी होता है । _ 


तुमड़ी-- संज्ञा स्त्री, [ सं, तंजिनी | (१) कड़ ए कद्दू का 
सबा फल । (२) इस फल से बना पान्न जो प्रायः 
साधझों के पास रहता है. । (३) इस फल से बना 
सेपेरों का बाजा । 
तुमरा - सव, [ हि.तुःहारा ] तुम्हारा । 
तुमरी--संज्ञा स्त्री, [ हिं. तुमड़ी | (१) कडू श्रा कद्दू । 
(२) इससे बना पात्र ॥ (३) इससे बना दाजा । 
सबं [ हि. तुम्हारी ] तुम्हारी 
तमरे- सर्व, [ हि, तुम्हारा | तम्हारे । उ.--तुमरे कुल 
कौं बेर न लागे, होत भस्म संघात--६-७७ | 
तमरो--सर्व, [ हिं, तुम्हारा ] तुम्हारे उ,अहो महरि 
पालागन मेरौ, में तुमरो सुत देखन आई---१०-५१। 
तमाना--क्रि, स. ! हि, तूमना का प्रे, ] दी हुई रुई को 
पुलपुलौ करके फलाने के लिए नचवाना । 
तमुर, तमुल--संञ्चा पं, [ सं, तमुल | (१) सेना की 
 घुमया कोलाहल । (२) सेना की मुठभेड़ या भिड़ंत । 
तुम्ह--सव. [ हि. तुम ' तुम । 


तुम्हरा, तम्हारा--सव. [ हि. तुम, तुम्हारा ] “तुमः का 


संबंधकारक में प्रयत होनवाला रूप । 
तम्हरी तम्हारी--सबं, [ हिं, तुम्हारा ] 'तुम' के संबंध- 
कारक स्त्रीलिग रूप तुम्हारी’ का व्रजभाषा तथा 
ग्रवघी का मिश्रित प्रयोग । उ,--सूरदास प्रभु तुम्हरी 
कृपा बिनु, को मो दुख बिसरावे--१-४२ | 
तम्हरे, तम्हरो, तंम्हरै, तम्हारे, तम्हारो, तम्हारौ-सर्व 
[ हिं, तुम ] 'तुम' के संबंधकारक रूप 'तुम्हारे' का 
ब्रजभाषा झोर श्रवधो का मिश्रित प्रयोग | उ, --सूर- 
दास प्रमु तुम्हरे भजन बिनु, जेस सूकर-स्वान-सियार 


तम्हरें-सबं, [हिं, तुम] 'तुम' के संबंधकारक रूप 'तुम्हारे' 


का निइचयार्थक ब्रजभाषा प्रयोग, तुम्हारा ही। उ,--- 
ठुम्हरें भजन सबहिं सिगार | जो कोड प्रीति करे पद- 
अंबुज, डर मंडत निरमोलक हार-- १-४१ ए 
त॒म्हें-सर्वे, [ हि, तुम ] 'तुम' का कमं और संप्रदान में 
प्रयुक्त विभक्तियुउत रूप । 
तरंग, तरंग, तुरंगम, तुरंगा--वि, [ सं, ठुर॑ग ] जल्दी 
चलनेवाला, शी घ गामी । 
शा पु, [ से, | (१) घोड़ा । उ. (क) सत 
जोजन मग एक दिवस में तुरंग जाइ पह्ुँचायौ-- 
१०३-२७ | (ख) चें नगर के लोग साजि रथ 
तरल एुरगा--१० उ,-१०५ । (ग) अतारचत 
इ रेथ उपज आयुष तरंग समत--सारा, ५६६ । 
(२) चित्त। 


` तरगशाला, तरगसान, तरंगसाला-सञ्चा स्त्री, [ स 


ठुरग + शाला | घोड़े बांधने का स्थान, घड़साल । 
तुरंत--क्रि, वि, [ सं, ठुर=्वेग, जल्दी ] झटपट । 
तुर--क्रि, वि, [ सं, ] ज्षीत्र, जल्दी । 
वि,—बेगवान्‌, शीघ्र चलनेवाला । 


` तुरई-संत्ञा स्त्री, [सं, तूर=्तुरही नामक बाजा] एक बेल 


जिसके लंबं फलों की तरकारी बनती 
मुहा.--तुरइं का सा फूल----चटपट खचे या समाप्त 
हो जानेवालौ चीज । 
संज्ञा स्त्री, [ हि, ठुरही | फूंककर बजाने का एक 
बाजा। उ,-ठुरई बाजनि बीना ताजनि चपज्ञ चपला 
सेहरी--१० उ, २४। 
तुरकान, तुरकाना--संज्ञा पं, [फ़ा, दुर्क] तुर्को की बस्ती । 
तरग--तरि, [ सँ, ] तेज चलनेवाला ! 
संञा १.१) घोड़ा । उ.-रोवे बषभ, तुरंग अरु 
नाग--१-२८६ । (२) चित्त । 
तुरगदानव--संज्ञा पं, [ सं. ] केशी नामक देत्य जो कंस 
को श्राज्ञा से घोड़े का रूप धर कर ब्रज में श्राया था 
और श्रीकृष्ण के हाथ से मारा गया था । 
तुरगी--संज्ञा स्त्री, [ सं, ] घोड़ी । 
संञा स्त्री, [ सं, ठुरगिन्‌ ] घुड़सदार । 
तुरत--श्रव्य, [ सं, तुर | शीघ्र, चटपट, तत्क्षण । उ,--- 
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सूर तरंत मधुबनं पग धारे घरनी केहितकारी-२५३३। 
तुरतुरा, तुरतरियो-वि, [ सं, त्वरा ] (१) तेज, जल्द- 
बाज । (२) जल्दी बोलने या बात करनेवाला । 
तरते, तरते -श्रव्य, [ हिं, तुरत ] ज्लौघ्न ही, तत्क्षण । 
उ,- (क) भात पक्षाइ रोहिनी ल्याई । घृत सुगंधि 
ठुरते दे ताई--३६६ ! (ख) ले ले लकुुट वाल सब 
चाये करत सहाय उठे हैं तरते--६६२। 
तरपई, तुरपन - संगा स्त्री, [हि, तरपना] मोटी सिलाई । 
तुरपना--क्रि, स, [ हि, तोपा | सिलाई करना । 
तुरय--संज्ञा पुं, [ सं, तरग ] घोड़ा । उ,--सायक चाप 
तरय बनि जाति हौ लिये सबे तुम जाहु । 
तरसी--संज्ञा खरी, [ हिं, तलसी ] तुलसी की पत्ती । 
सहा,.--तरसी की पती मु ह में लेना-- सच बोलने 
का प्रमाण देना। मुह में लेहो तरसी--सच बोलकर 
उसको प्रमाणित करोगे । उ,--बात कहत सबे साँची 
सी मुह में लेहो तुरसी--३१६८। 
तरही--संज्ञा खरो, | सं, तूर] फूंक से बजाने का एक बाजा। 
त॒रा-संस्ञा सत्री, [ सं, त्वरा ] जल्दी, शोन्नता । 
संज्ञा प, [ सं, तुरग ] घोड़ा, तुरंग । 
तराई--संत्ञा सत्री, [सं, तूलिका =गददा] रुई भरा हुआ 
गद्दा, तोशक । उ.---दसरथ राज बाजि गज लेक 
सबहीं सोज तराई-सारा, २२६। 
क्रि, स, [ हि, तड़ाना ] तुड़ाकर, बंधन छड़ाकर । 
संजा स्त्री, [ सं. स्वरा | शीघ्रता, जल्दी । 
तराट- सञ्ञा प, [ सं, तरंग | घोड़ा 
तराना क्रि, अ, [ सं, तुर ] घबराना, श्रातुर होनां। 
क्रि, स, [ हँ. तढ़ाना ) बंधन श्रादि छ ड़ाना 
तंरावत्‌ , तरावान्‌ -वि, [ सं, त्वराऽत्‌ ] बेगवाला। 
तरावती--व. खा. [सं, सर।वती ] झोके के साथ बहने- 
बाली, बगवतो 
तरेत--वि, [ सं, खरि ) जल्दी चलनेवाला । 
| कि, वि,--शीघ्रतापुर्वक, जल्दी से । 
तरिया, तरी. तरोय--'ब. [ स. त्रीय ] चतुर्थ, चोथा । 
संज्ञा स्त्री.-(१' वाणो को वह स्थिति जब वह 
मुंह सै उच्चरित होतो है । (२) चार श्रवस्थाग्नों मं से 
. तिम, मोक्ष । 


संज्ञा पु.-निर्गृण ब्रह्मा । 
तरी-वि, स्त्री, [ सं, ] वेगवती, तेज । 
संज्ञा स्री, [अ, तरय] (१) घोड़ा । (२) लभामं ॥ 
संशा पु.घुड़ +वार, श्रश्‍वारोही । 
संशा खो, [ अ. तुरा ] मोती या फूल का गुच्छा । 
संशा त्री, [ हिं, ठुरही ) तुरही नामक बाजा । 
वि, [ हि, तोड़ना ] तोड़तेबाला । 
तरया--संशा स्त्री. [ हिं, तुरई | तुरई नामक तरकारी । 
तक-सज्ञा प ' सं, तरुष्क [ मसलमान, तकिसतानी । 
तय वि,-[ सँ, ] चौथा, चतुर्थ । 
तयो--सं्ञा स्त्री, (सं, ' ज्ञान जिसमें मुदित हो जातो हें । 
तयाश्रम-संशा पं, [ सं, ) चौथा संन्याताअम । 
तरो--संज्ञा पं, [अ,] (१) घुंघराले बालों को लट। (२) 
पगड़ी में खोंतने का पर, फूंदना या बादले का गच्छ । 
मुहा,--तरा यह कि - ऊपर से इतना श्रौर। 
किसी बात पर तुर्रा होना--सच्ची बात में कुछ भौर 
बात मिलाना 
(३)पक्षियों के (घर पर परों का गुच्छा या चोटी । 
(४) किनारा, हाशिया । (५) मकान का छुज्जा । 
वि, [ फ़ा, ] अनोखा, अद्भत । 
तश--वि, [ फ़ा, | खट्टा । 


 तशइई, तर्शी--संशा स्ती, [ फ़ा, ] खटाई, खटटापन । 


तशोना--क्रि, अ. [ फ़ा. ] खट्टा हो जाना 
तुल- वि, [स. तुल्य] समान, सदृश । 
तुलत--क्रि, अ, [हि, तुलना] तुल्य है, समान (होता) हैं । 
मोहि खम भयौ सखी उर अपने, चहँ दिसि 
भयौ उज्यःरो री। जौ गंजा सम तलत सुमेरहिँ, 
ताहू ते अति मारो री--१०-१३५। . 
तुलना--क्रि, अ, [ सं. तल ] (१) तौला जाना । (२) 
तौल या मान में बराबर जतरना । (३) अस्त्र श्रादि 
का सधना । (४) अंदाज हो जाना । (५) भर जाना ॥ 
(६) तेयार होना, उतारू होना । 
संज्ञा खरो. [ सं, ] . १) मिलान । (२) समता, 
बराबरी । (३) उपसा । (४) तोल । (५) गणना ॥ 
तलनात्मक--वि, [ सं. ] जिसमें श्रन्य किसी के साथ 
हु तुलना करते हुए विद्यार किया गया हो | , 


( उदरे ) 


तुलवाई--संशा खरी, [ हिं, तौलना ] तौलने की किया, 
भाव या मजदूरी । 

` तुलवाना--क्रि, स, [ हिं, तोलना ] तौल कराना । 

तुलसी--संज्ञा स्री, [ सं, | एक छोटा पौधा जिसे वेष्णव 
अत्यंत पवित्र मानते हैं । उ,--(क) सरबस प्रभु 
रीझि देत तलसी के पाता--१-१२३ । (ख) बात 
करत तुली सुख मेले नयन सयन दे मुख सटकी-- 
१३०१ । (ग) तुलसी को कहा नीम परगट कियो 
मोही ते करि वोइनि- २०१४ । 

तुलसीदल--संशा पं, [सं,] तुलसीपत्र जिसे बश्णव अत्यंत 
पवित्र मानते हैं । © 

तुलसीदाना--संश्ञा पुं, [हिं, तुलसी + दाना] एक गहचा । 

तुलसीदास--सँच्ञा पृं हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि । 

तलसीपत्र-सं्चा पं, [ सं, ] तुलसी की पत्ती । 

सलसीवन--संज्ञा पं. [ सं, ] बु दावन । 

तला--ख्री, [ सं, | (१) तुलना, मिलात। (२) तराज, 
काँटा। उ,--तुला बिच लों केस तोले गरञ् आनन 

 गोर--१७०३ | (३) मान, तौल । (४) तापने का 

बरतन, भाँड । (५) पाँच सन की एक पुरानी तौल । 


(६) ज्योतिष की बारह राशियों में से सातवीं राशि. 


जिसमें चित्रा नक्षत्र के शेष ३० दंड तथा स्वाती और 
विशाखा के श्राद्य ४५-४५ दंड होते हें । उ,--छुठएं. 
सुक्र तुला के सुनि जुत सत्रु रहन नहिं पेंहैं- १०-८६ । 
तलाई--संश्ञा स्त्री, सं, तूल=रुईै ] वोहरा कपड़ा जिसमें 
रुई भरी हो, दुलाई । 
संशा खरी, [ हि, तुलना | तौलने का काम, साव 
या मजदूरी | 


तलादास--संजा पे, [ सं. ] मनुष्य की तौल के बराबर . 


द्रव्य या पदार्थ का दान ! क्‍ 
तनाधार-सत्रा प, [ से, | ¦ १) तुला राशि २` तराज्‌ 
की रस्सी जिसमें पलड़े बंधते हें। (३) बया । 

_ वि. तुला या तराजू धारण करनेवाला । 
` तलाना-कि, श्र, [हि, तुलना = तौल में बराबर होना] 
(१) निकट या समीप श्राना । २) प्रा उतरना। 
क्रि, अ, [ सं, तुल्य | समान था बराबर होता । 
` ` क्रि. स, [हि, तुलवाना] तौलने का कास कराना । 


तज्ञानी--क्रि, श्र, [ हिं, तुलाना ] (१) बराबर हुई, पूर्ण 
हुई, समाप्त हुई । उ.--(क) रे दसकंधर, अंधमति, 
तेरी आयु तलानी आनि--६-७६ | (ख) सूर न मिटे 
भाल की रेखा, अल्प मृत्यु तुव आइ तुत्ञानी-- ६- 
११६ । (२) समीप गायी, आ पहुंची । उ,--करुना 
करति मंदोदरि रानी |“ । चोरी करी, राजहूँ 

 खोयौ, अल्प मृत्यु तव आइ ठुलानी--€-१६० । 

तानो, तल्लानौ--क़ि, अर, [ हिं, तुलाना ] श्रा पहुँचा, 
समीप आया । उ.--(क) कह्यौ लंकेस दे ठेस पग 
की तबे, जाहि मति-मूढ. कायर, डरानो । जानि 
भ्रसरन-सरन, सूर के प्रभु कों, तुरत हीं आइ द्वारे 
तुलानी--६-२११ । (ख) अब जिनि होहि अधीर 
कंस जम राइ ठुलानो --२६२५ । 

तुलामान--संज्ञा पं, [ सं, | तौलने झा बाँट । 

ताल--संज्ञा स्त्री, [ से, | चित्र बनाने की कूची । 

त।लत--वि, [ से, | (१) तुला हुआ । (२) समान । 

तल्य~वि, [ सं, | (१) बराबर । (२) सदृश । 

तल्यत्ता-—संँझा खो, [सं,] (१) बराबरी । (२) सादुश्य । 

तल्योगिता--संश्चा स्त्री, | सं, ] एक काव्यालंकार । | 

तब--सवे, [ सं, तव ] तुम्हारा । उ.--(क) गिनती .सुनो 
दीन की चित्त दे,केसे तुव गुन गाऊ-१-४२। (ख)दान 
धर्म बहु कियो भानु-सुत सो हुव बिसुख कहायौ- 
२-१०४ । (ग) पोषे नहिं दुव दास प्रेम सों पोष्यो 
अपनो गात्र-१-२१६ । (घ) दुव प्रसाद मम णह 
सुत होइ--५-४ । 

तवर--वि, [ सं, ] बिना दाढ़ी-मूछु वाला । 

तष--संश्ञा पुं. [ सं, | (१) श्रनःज के ऊपर का छिलका, 

' भूसी। (२) अंडे के ऊपर का छिलका । 

तुषःनन - सदा प. [ सं, ]:१) घास फूप की आग । (२) 
इस श्राग में भस्म होने को किया जो प्रायदिचत कें 
लिए की जातो हु । 


तपार--संज्ञा पं, [ सं, ] (१) जाड़ा, पाला, सरदो । उ. 
~] ~ , 


(क) सलिल त सब निकास आवडू बधा महति-. 
तुधार--७८६ । (ख) साघ-तुषार जाति अ्रकुलाही-- 
७६६ । (२) हिम, बरफ । (३) एक तरह का कपुर । 
(४) हिमालय के उतर का एक वेश जहाँ के घोड़े 


( ७८३ ) 


प्रसिद्ध थे । (४) इस देश में बसनेवाली जाति । 
वि, छने में बरफ की तरह ठंडा । | 
तषारकर, तषारमूर्ति, तबाररशिम, तूषारांशु--संज्ञा पं 
[ सं. | चद्रमा। | 
तुषारपाषाण--संज्ञा पु, [सं,] (१) झोला । (२) बरफ । 
तषाराद्रि-संशा पं, [ सं, | हिमालय पर्वत । 
तष्ट--वि, [ सं, | (१) तृप्त । (२) प्रसन्न । 
तट्टता-संशा स्री, [ सं, | (१) तुष्टि । (२) प्रसन्नता | 
तृष्टना--क्रि, आ, [ सं, ठु्ट | प्रसन्न होता । 
क्रि, स.-संतुष्ठ या प्रसञ्च करना । 
तष्टि--संज्ञा खी, [ सं, ] (१) संतोष । (२) प्रसन्नता । 
तुस--संज्ञा प्‌. [ सं, | ग्रञ्ञ का छिलका, भूसी। उ, 
जो लौं सन कामना न छूटे । तौ कहा जोग-जइ- 
ब्रत कीन्दैं, बिनु कन ठुस कों कूटे--२-१६ | 
तुसार---प्ज्ञा पु, [ सं, ठुषार | (१) पाला । (२) हिम । 
तसी--संज्ञा ल्ली, [ सं, ठप ] रन्न के ऊपर का छिलका, 
भूसी । उ,-एऐेसी को ठाली बेठी है तोसौं मूड़ 
पिरावे । झूठी बात ठुसी सी बिगु कन फटकत हाथ न 
ब~ ३२८७ । 
तस्त--संज्ञा त्री, [ सं, ] धूल, गदं । 
तहार--सव, [ हि, तुम्हारा | तुम्हारा । 
तुहि, तुही--सव, [ हिं. तू + हीं (प्रत्य,) ] (१) तू ही 
केवल त्‌ । उ.--भगरिनि ते हाँ बहुत खिझाई। 
कंचन-हार दिए नहिं मानति, तुहीं अनोखी दाइ 
१०-१६ । (२) तृभको । 


तहिन--संत्ञा पु, [ सं, ] (१) पाला, कोहरा । (२) हिम, 


बरफ । (३) चाँदनी । (४) शीतलता, ठंढक । 
तहें - सत्र, [ हिं, तुम्हें ] तुम्हें, तुमको । 
तू सव, [ सं. त्रम्‌, हि. तू | मध्यमपुरुष एक वचन 
सर्वनाम, तू । उ - -रं मन, छौँ'ङ़ विषय को रचिबो | 
कत तू होत सुवा सेमर को, अंतहि कपट न बचिबो 
——१-५६ । र 
तू शी--संज्ञा स्त्री, [ देश, ] (१) पृथ्वी । (२) नाव । 
तूं बड़ा--संशा पृं. [ हिं, तू बा ] साधुश्रों का कमंडल। 
तू बना--क्रि. स, [हिं, तूनना , इई उधइ़कर पोली करना। 
तृं बा--संशा पुं. [ सं, तुंबक ] (१) कड़ श्रा गोल कदूदू 


nd 


Ra [ 


या घोया । (२) इससे बना साधुओं का कभंडल । 
तू ी—संरा स्त्री, [हिं, तू बा ] (१) कड़श्रा गोल कद्दू 
या घीया । (२) इससे बना छोटा कबंडल । 
तू--संव, [ सं, त्यम्‌ | सध्यमपुरुष एकवचन सवनाम । 
महा.--तू तड़ाक ( तू तकार था तूःतू मम ) 
करना--कहा सुबी था गाली-गलौज करना । 
संज्ञा स्त्री, [ अनु, | कसो को बुलाने का शब्द । 
तूख--संज्ञा पं, [ सं, तुष = तिनका ] तिनका, सींक या 
 खरका जिसे पत्ते में छेद कर 'दोता' बनाते हें । 
तूखना--क्रि, स, | सं. तोषण | तुष्ड या प्रसत्त करवा । 
क्रि, अ,--तुष्ठ या प्रसन्न होना । 
तूटना--क्रि, अ, [ हिं. ूटना ] टूट जाना । 
तूटी -क्रि, अ. [ हिं, हटना | दूढी, अलग हुई । 
तूठना--क्रि, अ, [ सं, ठुष्ठ, मरा, ठु ] (१) संतुष्ट होना, 
ग्रचानः। (२) प्रसन्न या राजी होता । (३) घमंड 
से फूलना । 
तूठे-क्रि, घ, [ हिं, तूठना] संतुष्ठ या प्रसन्न हुए । उ,- 
लालच लागि कोटि देवन के, फिरत कपाटनि 
खोलत'"""' । एकनि को जिय-इलि दे पूजे, पूजत 
नेंकु न वूठे~१-१७७।. 
तूणु--संज्ञा पं, [ सं, ] तीर रखने का चोगां, तरकदा । 
तूणच्लेड़--संज्ञा पु, [ सं, ] बाण, तीर । 
तूशी--संशा खी, [ सं, ] बाण रखने का चोगा, तरकश । 
वि, [ सं, तूणिन ] जो तरकश लिये हो । 
तृशणीर-संज्ञा पं, [ सं, ] तृण, निषंग, तरकश । 
तूती--सँडा खरी, [ फ़ा, (१) छोटी जाति कां तोता। 
. (२) एक छोटी सुंदर चिड़िया । (३) सटमेले रंग को 
चिड़िया जो प्यारी बोली के लिए पाली जाती हूँ । 
मुहा,--किसी का तूतो बोलना--किसी की खूब 
चलना, किसी का प्रभाव जमना । नक्षारखाने में 
तूती की आवाज कौन सुनता है-(१) बहुत शोरगल 
में एक ग्ादमी की बात पर कोई ध्यान नहीं देता । 
(२) बड़ों के समाज मं छोटों की बात पर कोई 
ध्यान नहीं देता । 
(४) मुंह से बजाने का एक बाजा या खिलौना | 


तूदा-संशा पु. [ फ़ा, | (१) राशि । (२) ह॒दबंदी । 
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तून--संज्ञा पं. [ सं, तूण | तरकश, तृगीर। उ,--कटि तूय--संशा पु, [ सं, ] तुरही नामक बाजा। 


तट तून, हाथ सायक-धनु सीता-बंछु समेत--६-३६ । 
संज्ञा पूं, { सं, तृण ] तिनका, सींक । 
तूना--क्रि अ, [ हि, चूना ] (१) चूना, टपकता । (२) 
खड़ा न रहना, गिरना । 
तूनीर-संजञा पं, [ सं, दूणीर ] तरकश, तूण । 
` उ, कटि तट पट पीतांबर काछे, धारे धनु-तूनीर -- 
६-४४ | 
तूफान--संज्ञा पुं, [ अ, तूफ़ान | (१) बहुत बड़ी बाढ़ । 
(२) ग्राँधी, अंघड़ । (३) आफत, श्रापत्ति। (४) 
हल्ला-गुल्ला । (५) भगड़ा-बखेड़ा । (६) झूठा कलंक 
जिससे भ्राफत खड़ी हो जाथ । 
त्‌फानी--वि, [ फ़ा, तूफ़ान] (१) झगड़ाल्‌, उपद्रवी । 
(२) झूठा कलंक लगानेवाली । (३) उम्र, प्रचंड । 
तूमड़ी, तूमरी-संस्ा स्त्री, [ हिं, तू बा + ड़ी (प्रत्य,) ] 
(१) तूँबी, कमंडल | (२) संपेरों का बाजा । 
तूमतड़ाक-संशा कली, [ फ़ा, | तड़क-भइक, ठसक । 
तूमना-छि, स, [ सं, स्तोम = ढेर +ना | (१) रुई को 
उधेड़कर पोला करना । (२) धज्जी उड़ाना। (३) 
मसलना । (४) भेद खोलना । 
तूमार-संशा पं. [ अ, ] बात का व्यर्थं बढ़ावा । 
तुर--संज्ञा पृ, [ सं. ] एक प्रकार का बाजा । उ.--(क) 
जागी महरि, पुत्र मुख देख्यौ आने द-तूर बजायौ-- 
१०-४ | (ख) दसए मास मोहन भए (हो) आँगन 
बाजे तूर-- १०-४० | (ग) चंदन आँगन लिपाइ, 
मुतियनि चौके पुराइ, उमँगि गनि आनंद सौं 
तूर बजावो--१०-६५ । 
संज्ञा स्त्र', [ स, तुत्ररी ] श्ररहर्‌ । 
तूरज--संज्ा प. (स; तूयं ] तुर ही नामक बाजा । 
तूरण, तूः न -क्रि, वि, [ सं. तूण ] ज्ञो, जल्दी । 
तूरना--फ्रे. स, [ हि, तोइना ] भग करना । 
संज्ञा पं, [ सं. तूर | तुरहो नामक बाजा। 
तूँ--संत्ा पु [ सं, तूर ] तुरही नामक बाजा । 
तूरी--संशा स्त्री, [ सं, ] धतूरे का पेड़ | 
तुएं--क्रि, वि, [ सं, ] शीघ्र, तुग्त, चटपट । 
तृतें--कि, वि, [ सं, | तुरंत, शीघ्र, तत्काल । 


तूबें--क्रि, वि, [ सं, ] तत्काल, ततक्षण, तुरंत । 
तूल --संश्ञा पृं. [ सं. ] (१) कपास या सेमर के डोडे के 
भीतर का घूग्रा, रुई । उ. (क) सेमर-फूल सुरंग 
अति निरखत मुदित होत खग-भूप । परसत चोंच 
तूल उघरत मुख परत दु:ख के कूप --१-१०२।(ख) 
ब्याकुल फिरत भवन बन जहें तहँ तूल आक उघ 
राइ । (२) रुई की बत्ती जो दीपक में जलती हैं । 
उ, णह दीपक, धन तेल, तूल तीय, सुत ज्वाला 
अति जोर | में मति-हीन मरम नहिं जान्यौ, परयों 
अधिक करि दौर--१-४६। (३) झहतूत।(४)ग्राकादा। 
संशा पुं, [ हिं. तून = एक पेड़ ] (१) गहरा लाल 
रंग। (२) गहरे लाल रंग का सूती कपड़ा । 
वि, [ सं, दुल्य ] तुल्य, समान । उ, (क) में 
अपराधी बज बधू सो कहे बचन मिप्र तूल--१०उ,- 
१०४ | (ख) काम अवतार लीन्हों बिदित बात 
यह तासु सम तूल नहिं रूप दोऊ--१० ड.-७६ । 
तूलता--संशा खरी, [ सं, ठल्यता ] समानता, बराबरी । 
तूलन--संज्ञा स्री, [ हिं. तूल | रुई। उ,--बन-बन 
फिरे भ्रर्क -तूलन ज्यों बास बिराटहि कीन्हों 
सारा, ७७८ | 
तूलना--क्रि, स, [ हिं. तुलना ] पहिए की धरो में 
तेल॑ देना, चिकनाता । 
तूंचा~संत्ञा स्री, [ सं, ]कपास । 
तूलिका, तूज्ञो—संशा खो, [ सं, ] चित्रकारों की कूँची । 
तूले~गि, [सं, तुल्य, हिं, वू] तुल्य या समान होती है । 
उ.--ख ति-कंडल छुत्रि रशि नहि तूल दसन-दमेऋ- 
दुनि दामनि भूलै-७९ . । 
तूपरक-संत। पं, [ सं. ]( १ बिना सींग का बैल । (२) 
बिना दाटी का मनुष्य । 
तूऽ शी वि. [ सँ, तृष्णाम्‌ (अठ्य,) ] मौन, चुप । 
सजा त्वी,- मौन, खामोशी, चप्पी । 
तूष्णीक--तरि, [ सं, ] मौन साधनेवाला । 
तूस--संज्ञा पं, [ स. तुष ] भूसो, भूता । 
संज्ञा प, | तिन्बतो-थ,स ] एक तरह का ऊन। 
तूसना--क्रि, स, [ सं, तुष्ट ] (१) संतुष्ट या तुप्तः 
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करना । (२) प्रसन्न या राजी करना। 
तूसी--वि. [ हिं. तूस ] स्लेडी रंग का । ! 
तूरत--संज्ञा प, [ सं, ] (१) धूल, रज। (२) श्ण 
कण । {३) जरा । (४) धनुष, चाप । 
तृखा--संशा सत्री, [ से, तषा ] प्यास । . 
तृजग--वि, [ सं, तियक | तिरछा, श्राड़ा । 
तुण्‌-संज्ञा पं, [ सं, ] (१) दूब, कुश आदि घास । (२) 
तिनका, सुखी घास-फूस । 
सुहा,--तुण गहनां (पकड़ना)--हीनता दिखाना, 
गिइगिड़ाना । तृश गहाना ( पकड़ाना )--हीन 
बनाना, वश सें करना । किसी वस्तु पर तण 
टूटना---सुंदर चीज ( पुत्र आदि ) को नजर से 
बचाने के लिए टोटके के रूप में तिनका टूटना । 
तृण बराबर (तृणवत्‌ या सूमान)-तिनके के बराबर, 
बहुत ही मामूली । तुश्‌ तोड़ना--( १) सुंदर चीज 
( पुत्र ग्रादि ) को नजर से बचाने के लिए टोटके 
के रूप में तितका तोड़ना । (२) संबंध या नाता 
तोड़ना । 
तृणुचर--वि, [ सं, ] घास चरनेवाला ( पशु )। 
तृणुमय--वि, [ सं, ] घास का बना हुश्रा । 
तृणशय्या, तृशशेया--संज्ञा स्री, [सं.] चटाई, साथरी । 
तृणावत्ते- संज्ञा पं, [ सं, ] (१) बबंडर, अ्रंघड़ । (२) 
एक देत्य जो कंस के भेजने पर बवंडर-रूप मं गोकुल 
श्राया श्रौर श्रीकृष्ण द्वारा मारा गया था। 
तृतिय, तृतीय--वि, [ सं. तृतीय ] तीसरा । 


तृतीयांश--संज्ञा पं. [ सं, तृतीय + अंश ] तीसरा भाग । | 


तृतीया--संज्ञा सत्री, [ सं. ] (१) प्रत्येक पक्ष का तीसरा 
दिन, तीज । (२) करणकारक (व्याकरण) । 
तृतीयाश्रम--संशा पं, [ सं, ] वानप्रस्थ आश्रम । 
तुन संशा पं, [ सं तृण ] (१) कुश, मुंज, घास । उ, 
(क) जन के उपजत दुख किन काटत ! जर प्रथम 
` असाढ़ -अँजु तृन, खेतिहर निरखि निपाटत--१- 
१०७ | (ख) ज्यों सौरभ मूग-नारि बसत है ट्र म- 
तृन सँघि फव्यो--२-२६। (१) तिनका, सूखी घास । 
(क) कबहुँ$ तृन बूड़े पानी में, कबहुक 
मिला तरै--१-१०५ । (ख) षुखे पात श्रौर तृन 
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सुहा.--तृन गहना (पकड़ना) हीनता दिखाना, 
गिड़गिड़ाना । तृन गहाना (पकड़ाना)-नख् करना, 
विनीत बनाना, वश में करना। तुन गहाय के-- 
नस्र करके, वहा में करके। उ.--कहो तो ताको 
तून गहाय के जीवत पायन पारों-६-१०८ । 
(किसी) वस्तु पर तृन हूटना--- किसी सुंदर चीज जैसे 
` पुत्र-पुत्री को) नजर लगने से बचाने के लिए टोटके- 
रूप सें तिनका टूटना | तृन बराबर (वत्‌ या समान)--- 
तिनके के बराबर तुच्छं या हेन, बहुत ही साधारण, 
कछ भो नहों। (किसो वस्तु पर) तुन तोड़ना-- 
(किसी सुंदर चोज जैसे पुत्र-पुत्री को) नजर से बचाने 
के लिए टोटके-रूप में तिनका तोड़ना । डारत है 
तृन तोर-_नजर से बचाने के लिए तिनका तोड़ते हें । 
ड,-(क) सूर अंग त्रिभंग संदर छवि निरखि 
तृन तोर-- १३३५ । (ख) पीवत देखि रोहिनी 
जसुमति डारत हैं तृन तोरे-सारा, ४४२ । तुन . 
तोड़ना--संबंध या नाता तोड़ना । तोरि तृन--नाता 
तोड़कर । उ.--भुत्रा छुड़ाइ तोरि तृन ज्यों हित 
करि प्रभु निठुर हियो | गयो तृन तोर--संबंध तोड़ 
गया । उ---ऊधो नंद को गोपाल गिरिधर गयो ठृन 
जो तोर---३ ३८३ । बूड़त ज्यां तून गहियत-- डुबते 
को तिनके का सहारा होता हे, बड़ी मुसीबत में पड़े 
व्यक्ति के लिए थोड़ी सहायता या सांत्वना बहुत 
महत्व की होतो हें उ,--फिरि फिरि वहइ अवधि 
वलंबन बूड़त ज्यों तून गहियत--३३००। तुन दंत 
गहि--दाँत में तिनका दबाकर, नम्न होकर, अधीन 
हीने की कामता लेकर । उ,-जाइ मिलि अंध 
दसंकंध, गहि दंत तृन, तो भलें मत्यु-मुख तें 

उबार-€-१२६ । 
तुना, दनाबृत , ठुनान्रन , तृनावृत-संज्चा पु, [ सं 
तृणावत्त | एक राक्षस जो कंस की ग्राज्ञा से बवंडर- 
रूप में गोकल श्राया था श्रौर श्रीकृष्ण द्वारा मारा 
गया था । उ, (क) जिन हति सकट प्रलंब तनाइत 
इद्र प्रतिज्ञा टाली--२५६७। (ख) तुना केसी सकट 
बकी बक अघासुर, बाम कर राखि गिरि ज्यों 


( ५८६ ) 


उबारथौ--५६६ ॥ (ग) बकी, बकासुर, सकट, 
तुनाब्रत, अघ, प्रलंब, बृषभास--४८७ । 

तृपति--संज्ञा खरी, [ सं, तृप्ति ] संतोष, प्रसन्नता । 

तृपित, तृप्त--वि, [ सं. तप्रि ] संतुष्ट, प्रसन्न । 

तृपिता--संज्ञा स्त्री, [ सं, तम्ल ] संतोष, तृप्ति। उ,-- 
अ चवत आदर लोचन पुट दोड मनु नहि तपिता 
पावे--२३६० | 

ताप्र--सेंशा स्त्री, [ स, | इच्छा पूरी होने पर शांति, 
्रानंद या संतोष । उ, (क) फिरत बृथा भाजन 
अवलोकत, सूने सदन अजान | तिहि लालच कबहूँ 
केसैंहूँ, तति न पावत प्रान-- १-१०३ | (ख) जन्म 
ते एकटक लागि आसा रही, बिषस-बिष खात नहि 
तृप्ति मानी ११० । (ग) सोमा कहत कही 
नहि आवे। अ चवत अति अ्राठुर लोचन-पुट 
मन न तृप्ति का पावे--४७८ । 

तृषा- संशा स्री, [ सं, | (१) प्यास। उ,--भूखे भये 
भोजन जु उदर कॉ, तुषा तोय पट तन कॉ--१-९ । 
(२) इच्छा, अभिलाषा । (३) लोभ, लालच । 

तृषालु--वि, [ सं, | प्यासा, तृषित । 

तृषावत, दृषावान-वि, { सं. तषावान्‌ का बहु, | 
प्यासे । उ.—-तुषावत सुरभी बालकगन, कालीदह 
अचयो जल जाइ--५०१। 

तृषित--वि. [ सं, ] (१) भ्रभिलाषी, इच्छक । (२) 
प्यासा । उ.---(क) तृषित हैं. सब दास कारन चतुर 
चातक दासे-- १०-२१८ (ख) तुषित भए सब जान 
मोहन सखनि टेरत बेनु | बोलि ल्यावहु सुरभि-गन 
सब चज्ञों जमुन-जल-देनु--४२७ । 

तृष्ण--वि, [ सं, ] (१) जिसे तुषा या प्यास हो, 
प्यासा । (२) श्रभिलाषा या कामना रखनेव।ला । 

ठृष्णा--संञ्चा स्री, [ सं, ] (१) लोभ । (२) प्यास । 

` तृष्णालु-- वि, | सं, ](१) लोभो । (२) प्यासा । 


तृषना--संश्ञा स्री. [ सं. तष्णा | {१) प्राप्ति के लिए 


बिकल करनवालोी इच्छा, लोभ । उ,.--अब मं 

नाच्यौ बहुत गशुपात्ष । 

घर भीतर नाना बिधि दं ताल-- १-१५३ । 
तें--प्रत्य, [ सं, तस्‌ (मत्य,) ],(१) से, द्वारा । (२) से, 


| तेईसवाँ--वि 
| तष्ना नाद करति. 


झधिक । उ,-(क) नेना तेरे जलज तें हैं खंजन ते" 
अति नाचें। (ख) चपला ते चमकत श्रति प्यारी 
कहा करोगी स्यामहि | (३) किसी काल या स्थान से । 
तेंतालिस, तेंतालेस--संज्ञा पं, [ सं, त्रिचत्वारिंशत्‌, पा, 
तिचत्तालीस ] चालीस से तीन भ्रविक की संख्या । 
तेंतालीसवाँ--वि, [ हिं, तेंतालीत+वाँ (प्रत्य,) | कम में 
तेतालीस के स्थान पर पड़नेवाला । 
तेंतिस, तेंतीस--संज्ञा पं. सं, अयस््त्रिशत्‌, पा, तिति- 
सति, प्रा, तितीसा] तीस से तीन भ्रधिक की संख्या । 
तेंतीसवॉ--वि, [ हिं. तेंतीस+वाँ :(प्रत्य,) ] जो कम में 
तंतोस के स्थान पर पड़े । 
ते दुआ--संशा प, [ देश, | एक हिसक पशु । 
ते--सर्व, [ सं, ते ] (१) वे, वे लोग । उ,--(क) जे जन 
सरन भजे बनवारी | ते ते राखि लिये जग-जीवन, 
जहे. जहँ बिपति परी तहेँ टारी-१-२२ । (ख) मेरी 
देह छुटत जम पठए, जितक दूत घरमों ।लेले 
ते हथियार आपने, सान धरार त्यो- १-१५१ | (ग) 
(२) उन्हें, उन्को । उ. अ्ष्टसिद्वि बहुरों तहँ 
आई | रिषभदेव ते मह न लगाई --५-२ । 
वि.—बे | उ.--ते बेली केसं दहियत हैं जे अपने 
रस मेइ---१-२६० । 
प्रत्य, [ सं, तस, हिं, ते] (१) से, द्वारा । उ.-- 
सूरदास अक्रर कृपा ते सही बिपति तन गाढी-२५३। 
तेइ--सबं, [ हि. ते+ई ] बे, उसे । उ.--अपुने कों को 
न आदर देइ | ज्यों बालक अपराध कोटि करे, 
मातु न माने तेइ--१-२००। 
तेई--सर्व, [ हिं. ते+ई (प्रत्म,) ] बे ही, वे लोग ही । 
--(क) सूरदास तेई पद-पंकज त्रिबिध-ताप-दुख- 
हरन हमारे--१-६४ । (ख) जिन लोगनि सों नेह 
करत है, तेई देखि घिने हैँ--१-८६ । 
तेईस--संज्ञा पं, [ सं, त्रिविशति, पा. 
तेवीस ] बीस से तीन प्रधिक को संख्या । 
हि, तईत+वाँ (प्रत्य,) | कम में तेईस 
के स्थान पर पड्नेवाला । 
तेड--संज्ञा पु. [ हिं, तेज ] (१) तेज । (२) श्ग्नि । 
तेड, तेऊ-सवे, [सं, ते+हिं, ऊ (प्रत्य,)] चे भी, वे लोग 


वीसति, प्रा, 


( ७८७ ) 


भोः । उ,--तेऊक चाहत कृपा तुम्हारी जिनके बस 
अनिमिष अनेक गन अनुचर अजाका री -- १-१६३ | 


तेखना--क्रि, श्र, [सं, तीकए, हि, तेहा] नाराज होना 


तेखि--कि, अ, [ हिं, तेना] श्रप्नसन्न या ऋद्ध होकर । 

तेखियो क्र, श्र, [ ह, ते ३ना ] ऋद्ध हो (श्रज्ञार्थक) । 

तेखों--क्रि, अर. [ हिं, तेखना ? झप्रसन्न हो । 

तेग--सँ्ा स्त्री, [ श्र, तेग ] तलवार, ख़ड़ग । 

तेगा--संज्ञा पं. [ अ, तेगा ] (१) खाँडा, खड्ग। (२) 
सहराव के नोचे का भाग बंद करने का काम। 

तेज--वंस्ञा पं, [ सं, तेजग ) (१) दीप्ति, कांति, चमक 
ग्रामा । उ,-कह्यो, पुरोहित होत न मल । बितति 
जात तेज-तप सकलो--६-५। (२) पराक्रम, जोर, 
बल । (३) चीर्य । (४) सार, तत्व । (५) ताप, गर्मी । 
(६) तेजी, प्रचंडता । (७) प्रताप, रोष । (८) पाँव 
तत्वों में से तोसरा, अग्नि । उ.--प्रथ्वी अप तेज 
वायु नम संशा शब्द परस अढ गंवब--सारा, & | 

वि, [ फ्रा, तेज़ ] (१) पेनो धार का । (२) 

शीघ्र चलनेवाला । (३) फुरतोला । (४) तीखा, 
भालदार । (५) महँगा । (६) उग्र, . प्रचंड ॥ (७) 
्रसर यां प्रभाववाला । (८) तोक्षण बुद्धि का। (€) 
बहुत चपल या चंचल । 

तेजधारो--त्रि, [ सं. तेत्रोधारित्‌ ] तेजस्वो, प्रतापी । 

तेजन--संजा पं.[सं,] तेज उत्पन्न करने की क्रिया या भाव । 

_तेजना--क्रि, स. [ हिं. तजना.] त्याग देना । 

तेजनो--संता पं, [ सं, ] (१) मूर्ख । (२). तेजबल । 

ते नपत्ता, तेजपत्र, तेजपात--संज्ा पृं; [ सं, तेजपत्र ] 
एर पेड़ का पता जो बहुत सुंधित होता हु । 

देज-पंत--ंजा पं, [सं, तेजस + पुंज-सनूह । ] 
दाष्ि-नि, कांति निधि, आभापुंत ॥ उ,ताडत- 
बन उन-ध्य,न-तद्व4 तने, तेज-पुज तन. को नासे -- 
१-६६ । 

तेजन पा पे. [ मं, | चातक, पपीहा ॥ . 

तेज त, तेतवान पि, [ स, तनोवान्‌ ] (१) तेजयुक्त, 
तेजस्य । (२) वीर्यवान. । (३) बलो;-बलवान्‌ । { ४) 

. शम्ञग़ीला, चमकंदार ।.... . = 
तेजस --संशा पं. [ सं, | (१) कांति, भभा । (२) बीये। 


तेवना, तेता—वि, [ई 


(३) प्रताप तेज । 
तेजसी--तरि, [ हिं, तेजस्त्री ] तेज से पूर्ण । 
तेजस्कर---वि, [ सं. ] श्रपना तेज बढ़।नवाला ! 
तेजस्वत्‌ त्रि, [ सं, ] तेजस्वी, तेज से युक्त । 
तेजस्वी--वि, [ सं, ते स्विन्‌ (१) जिसमें देज या कांति 
हो। (२) प्रतापी । (३) प्रभावशाली । 
तेजा--संज्ञा पं [ फ़ा, तेज ] महुंगी, तेजी 
तेजाब--संजञा पं, [ फ़ा, तेज़ाब ] किसी क्षार पदार्थ का 
अ्रम्लसार जो बहुत तेज होता हुँ । 
तेजायतन - संद्या पं, [सं, तेज+ श्रायतन] परम तेजस्वी । 
तेजिष्ठ--वि, [ सं, | तेजस्वी, तेजी से युक्त । 
तेज्ञी--संज्ञा खरो, [ फ़ा, तेज़ी | (१) तेज होने का भाव । 
(२) प्रत्रलता । (३) उग्रता, प्रचंडता । (४) श॑घ्रता । 
(५) महुंगी । 


तेजोमंडल--संज्ञा पुं. [ सं, ] सूर्य, चंद्रमा आदि के चारो. 


शोर का ग्राकाश-मंडल । 
तेजोमय--वि, [ सं, ] जिसमें खूब कांति या तेज हो। 
तेजोरूप संज्ञा पुं, [ सं, ] (१) ब्रह्म । (२) जो अग्नि- 
रूप हो । 


ते रोहत ति, [सं.] जिसका तेज नष्ट हो, शहत । 


तेञ्यो--क्रि, स, [ हि, तजना ] त्याग दिया । 
तितना] उतना, उसके बराबर । 
तेतिक--वि, स्री, [ हि, तेता | उतना, उसके बराबर ! 
` उ--धर्म कहँ सर-सप्रन गंग-सुत तेःतक नाहि 

संतोष--१-२१५ । | 


तेतो--पि, खर [हि. तेता] उतनी, उसके बराबर । उ.= 


(क) प्रभु जू यों कीन्हीं हम खेती । बंत्रर भू, गाउ 
हर जोते, अरु जेती की तती—१-१८५ । (ख) 
सेवा तुम जेती करी पुन देही तेती-२६१६ । 

तेते--वति. पं, बड़, [ हि, तंता ] उतने, उप्तौ प्रप्राण के । 
इहि +िधि इहि डहके सबं, जल-थ:-नभ-जिय जे 
(हो) । चदुर-सिरोमनि नंद-सुत, कहो कहाँ लगि 
तेते (ही)--१ ४४ । 


तेनो, ते गौत, पं [ हि, तेता ] उतना ॥ 
तेपि--पद { हि, ते+ अपि ).वे भी । | 
तेमन--सं्ञा पं, [ सँ, ] पका हुआ सोजन, व्यंजन ॥ 


( ७८ ) 


तेरवाँ, तेरहबॉ--वि, [ हिं. तेरह + वाँ (प्रत्य,) ] क्रम 
में तेरह के स्थान में पड़तेवाला । 
तेरस--संज्ञा त्रो, [सं. त्रपादशी] पक्ष की तेहरवीं तिथि । 
तेरह्‌--संज्ञा पं, [सं, त्रयोदश, प्रा, तेदह, अद्धमा, तेरस] 
दस ग्रौर तीन को संख्या 
तेरहीं--संशा स्री, [ हिं, तेरह ] मृत्यु के दिन से तेहरवां 
दिन जब पिडरात और ब्राहाण-भोजन करके मृतक के 
घरवाले शुद्ध होते हें । 
तेरा-सर्वे, [ सं, तव ] तु का संबंधकारक-रूप | 
तेरिय--सर्व, { हिं, तेरी + ही ] तेरी ही । उ.--बेठत 
उठत चलत गड चारत तेरिय लीला गावे--२०३२ | 
तेरी-सवं, स्री, [ हिं, पुं. तेरा ] तू का संबंधकारक 
स्त्रीलिग रूप । 
मुहा,--तेरी सी--तेरे लाभ या मतलब को । 
तेरुस--संज्ञा पं, [ हिं, त्योरुस ] (१) बीता हुआ तीसरा 
वर्ष । (२) श्रानेवाला तीसरा वषं । 
तेरे--त्रि. [ हिं, तेरा ] तुझसे संबंधित । उ,--के ते कहाँ 
सुनों जस तेरे--१-२०६ । 
व्य, [ हिं. ते ] से । 
तेरें--वि, [ हिं. तेरा ] तुते संबंधित । उ,--द्वार परयो 
है तेरं-१-२०६। | 
तेरौ, तेरयो--वि, [ हिं, तेरा ] तेरा । उ,--(क) प्रभु 
तेरी बचन भरोसौ साँचौ -- १-३२ । (ख) मदन 
ते नेंन कहत कीन शान तेरथो--३०५७। 
तेल--संज्ञा पं, [ सं, तेल ] (१) बीजों-बनस्पतियों से 
निकलनेवाला चिकना तरल पदार्थ, रोगन । (२) 
विवाह को एक रीति जिसमें घर को वघ का नास 
लेकर तेल चढ़'या जाता है इसके पश्चात विवाह- 
संब्रघ पक्का सनका जाता हें। 
मुहा, - तेल उठ-(चढ्ना)- तेल की रस्म होना । 
तेल व्ठाना (चढ़ाना)-- तेल की रस्म पूरो करना । 
देलव ई--संज्ञा पं. [ हि. तेल + बाई (प्रस्थ) ] (१) 
शरीर में तेल लगाना या मलमा । (२) विबाह में 
कन्या पक्षबवालों को घोर से दर पक्ष बालों को तेल 
भेजने की रस्म! (३) वर,बघ को तेल चढ़ाये जाते 
' समप नाई को दी जानेवाली निछ्ावर । | 


तेलहन--संज्ञा स्त्री, [ हिं, तेल ! बे बीज (जैसे तिल, 
सरसों ) जिनसे तेल निकलता है । 
तेलहा--वि. पुं. [ हिं, तेल ](१) जिसमें से तेल निकले । 
(२) तेल-संबंधी । (३) जिसमें चिकनाइट हो । 
तेला--संज्ञा पं, [हिं.तीन+बेला] तीन दिन का उपवास । 
तेलिन--संज्ञा स्त्री, [ हिं, तेली ] तेली की स्त्री । 
तेलिया--वि. [ हिं, तेल ] तेल सा चिकना-चमकोला ! 
संज्ञा पु, [ हिं. तेल+इया (प्रत्य,) ] (१) काला, 
चिकना और चमकीला रंग | (२) इस रंग का पशु, 
पक्षी या पदाथ । 
तेली--मंशा पु. [ हिं. तेल + है (पत्य.) ] एक श्र जाति 
जो प्रायः तेल पेरने का व्यवसाय करतो हें । 
महा,--तेली का बृष (बेल)--हर समय काम 
में जुटा रहनेवाला श्रादसी । उ,--महा मूढ़ श्रशान 
तिमिर मह, मगन होत सुख मानि | तेली के बृष 
लौं नित भरमत, भजत न सारेगपानि--१-१०२ । 
तेबन--संशा पुं. [ सं, श्रंतेवन ] (१) क्रीड़ा, केलि, 
विनोद । (२) कीड़ास्थल । 
तेबर--संज्ञा .पुं, [ सं, त्रिकुटी, पु, हिं, तेउरी ] (१) 
क्रोध की दृष्टि । 
भुहा,--तेवर चढ्ना--दृष्टि से कध प्रकट होना । 
तेवर बदलना (बिगड़ना) (१) मुहब्बत न करना । 
(२) श्र्रसम्न होना । (३) मृत्य की छाया या चिह्न 
प्रकट होना । तेवर बरे दिखायी देना ( नजर 
श्राना)-प्रेम में श्रंवर पड़ना । तेवर मेले होना-- 
दृष्टि से दुख, क्रोध या उदासीनता प्रकट होना । 
(२) भो, भुकुटी । 
तेवराना क्रि, अ, [ हिं, तेवर + आना ] (१) चिता 
या संदेह में पड़ना ।(२)चकित होना । ३)म्‌छित होना । 
तेब्ान--संज्ञा पृ. [ देश, ] चिता, सोच, विचार । 
तेवाना -क्रि, अर, [ देश, ] सोचना, ता करना । 
तेदू-- पं. [ दिं, रेखा | (१) ऋष, गुस्सा। 
(२) घमंड, प्रहंकार । (३) तेजो, प्रचंडता । 


तेइर--संजचा ल्ला, [सं, त्रि +हार] तीन लड़ों री अंजोर । 


तेहरा--वि, पं. [ हिं, वीन +हरा ] (१) तोन परत 
-का। (२) एश साथ तीनतीन । (३) तीसरी साइ 


किया हुझ्ा । (४) तिशुना । | Ee 
तेहराना--क्रि, स. [हिं. तेहरा] (१) तीन परतों का। 
(२) तीसरी बार दोहराना 
देहा--संज्ञा पं, [ हिं, तेह | (१) कोध । (२) घमंड । 


तेहि, तेही--सवं, [ सं, ते ] उस, बे। उ,--असी सहस' 


किंकर-दल तेहि के, दोरे मोहिं निहारि--६-१०४ । 
तेही-—-संत्ञा पं. [हिं, तेहा] (१) कधी । (२) घमंडी । 
तेहेदार, तेहेबाज--वि, [ हिं, तेहा+फ़ा, दार, बाज़ ] 


(१) गुस्सेल । (२) श्रभिमाती, शेखी बघारनेवाला । ` 


ते—क्रि, वि, [ हिं, ते | से । 35.--(क) लच्छा-गुह 
ते काढ़ि के पांडव णह ल्यावे-१-४। (ख) भीर 
के परे तं धीर सबहिनि तजी खभ त प्रगट हू जन 
छुड़ायौ-- १-५ । (ग) ब्रहम-श्रस्त्र तें ताहि बचायो । 
ह ° | तुव सराप तें मरिहै सोइ--१-२६० । 
सवे, [ सं, त्वं ] तु, तूने । उ,--तें अज्ञान करी 
सन्नाई | उनकी महिमा तें नहिं पाई---४-५ । 
ततिस, ततीस--वि, [ हि, तेतीस ] तीस और तीन, 
तंतीस । उ,-तेतीस कोटि देव बस कीन्हे, ते 
तुमसौं कयौं हारे--६-१०५ । 
ते-- क्रि, वि, [ सं, तत्‌ ] उतना, उस सात्रा का । 
संज्ञा पं, [ अ, | (१) निबटेरा, फेसला। (२) 
प्रा करना । (३) तह, परत। 
वि, (१,निबटाया हुश्रा।(२)समाप्त किया हुश्ना । 
तेजास--संश्ञा पं, [ सं, ] (१) चमकीला पदार्थ । (२) 
घी । (३) वीर मनुष्य । (४) भगवान्‌ । (५) राजस 
ग्रवस्था में प्राप्त श्रहंकार । | 
त्रि—तेज से उत्पन, तेज-संबंधी । 
तेत्तिरि--संज्ञा पं, [ सं, ] एक ऋषि । 
तेत्तिरीय--संज्ञा स्रो, [सं,] कृष्ण यजुर्वेद की एक शाखा । 
तेनात--त्रि, [ अ, तंपश्रय्युन | नियत, नियुक्त । 
तेनातोः-संता खो, [ हिं, तैनात ] नियुक्ति । 
तेयार--वि, [ अ, | (१) ठीक या कामलाशक । 
महा, -तेयार होना--झभ्यास से मंज जाना । 
(२) उद्यत, तत्पर, मुस्तेद। (३) उपस्थित, 
मौजूद । (४) मोउा-ताजा । 
तेयारी- संशा त्री, [ हि, तेयार | (१) ठीक या दुरुस्त 


( ७घ६ ) 


होने की क्रिया या भाव । (२) हह्परता, मुस्तैदी । 
(३) मोटाई । (४) धूमधाम, सजावट । 


ie 


. तेये--क्रि, अ, [ हिं, तयना ] संतष्त हुए, पीड़ित हुए । 


--गौतम-रूप बिना जो जेये । ताके साप अग्नि 
सौं तेये--६-८ । 
तैयो--क्रि, वि, [ हिं. तऊ ] तो भी, तित पर भी । 
तेरना--क्रि, अ, [ सं, तरण ] (१) पानी पर ठहरना 
या उतरावा । (२)हाथ-पेर चलाकर पानी में परना । 
तेराई--संश्ञा स्त्री, [ हिं, तेरना + आई (प्रस्व,) | तैरने 
की क्रिया, भाव या मजदूरी । 
तेराक-वि, [ हिं, तेरना + आक (प्रस्प,) ] तैरने 
में कुशल । 
तेराना--क्रि, स, [ हि, तेरना का प्र, | (१) तेराने में 
दूसरे को लगाना । (२) घुसाना, घंसाचा 
ते4--वि, [ सं, ] तीथं से संबंधित । 
संशा पुं,--वह काये जो तीर्थ में किया जाय । 
तैलंग--संज्ञा पं, [सं, चिकलिंग ] दक्षिण भारतीय 
एक देश । 


- तलगी--संज्ञा पं, [ स, तलंग ] तेलंग देश का निवासी । 


संज्ञा स्त्री,--तेलंग देश की भाषा । 
वि~ तेलंग देश से संबंधित । 
त॑लयंत्र-संज्ञा पृं, [ सं, ] तेल पेरने का कोलू । 
तेलिक-संश पं, [ सं, ] तेली । 
` वि,- तेल-संबंधी । 
तेलिक अत्र (यंत्र)--संश्ञा पं, [सं. तेलिक यंत्र] को हू 
तेश--संद्ञा पं, [ अ, ] कोधावेश, गुस्सा । 
तेष-संशा प्‌, | से, | चांद्र पौष सास । 
तेस, तसा--वि, [ सं तादश, प्रा, ताइस | उस प्रकार 
का, 'वेसा' का पुराना रूप । 
तेसि, तेसी--वि, [हिं, तंसा] तैसी, देसी ही, उसी प्रकार 
की । उ.-- दें खयत नहिं भदन मार, जसोइ तन 
तेंसि साँकि, छुल्न रौ दछु करत फरत मार्शर क 
जिठेरो--१०-२७६ । | 
तंसय--वि, [ हि, तेसा | तेसी ही, उसी प्रकार की । 
--(क) त्यॉ-त्यों मोहन नाचे ज्यों ज्यों रह-वमर 
को होइ (री)। तेसिये किकिनि-धुनि पग-बूपुर 


७०७ 
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सहज मिले सुर दोइ (री)- १०-१४८ । (ख) अरु 
तसिये गाल ममूरी । जो खातहि सुख-दुख दूरी 
१०-१८३ । 
तेसे--क्र, व, [ हिं, तैसा ] दसे, उसी प्रकार से । 
तैसेइ--वि, [ हि, तैसा + ही ] ठंसे ही, बैसे ही उ.-- 
_तेस्इ हार, तैसेइ सब बालक, कर भरा 
चकरिनि की डोरी- ६६६ । 
तेसे-.. क्रि, वि, [ हि, तसा ] दसे हो। उ,--जहाँ-उहीँ 
सुमिरे हरि जिहि बिधि त्हूं तेसं उठि धाए 
(हो) १-७ | 
तेसो--वि, [ हिं, तेसा ] वैसा, उसी एकार का। उ, 
लूट लूट दाच खात सखन संग वेसो स्वाद न पाई-- 
८६४ सारा | 
तेसोइ-- बि, [ हि, तैसा+ही (प्रत्ण,) ] 
उ.--जेसेइ बंशये तेसोइ 
अभागे-- १६१ | 
ताँ--ऊक़ि, वि, [ हिं, त्यों ] स्यों । 
तादू-संज्ञा खरी, [ सं. तंड ] पेट का बढ़ा हुग्रा फुलाब । 
महा,--तेद पचना-( १) पेड का फुलाब घटना, 
भोटापा दूर हना । (२)उमंड या शेवो [गकल जाना । 
तोंदल, तोदिल- वि, [ हि, तोंद ] तोंदबाला। | 
तोंदा--संज्ा खो, [ सं, तंड | नाभी, ढोंडी 
तांवो--मंज्ञा खरो, [ हि, तंबो ] (१) कइ.अ कहू, या 
घीया । (२) इससे बना साधप्रों का पात्र । 
तोहका--पर्व, [ हिं, तुम ] तुम्हें । 
दो--रुव॑, [ सं, ततर ] तेरा, तुम्हारा । 
वि.तेरे। उ, (5) के शअ्रत्र्म तो ऊपर 
होत-१२६०। (ख) रे कपि, क्यों पितु-बेर 
बिमारथो | तं समतुल कन्या विन उपजी, जो कुल- 
सत्र न मारयो ६-१३४ | 
अव्य, से, तदू तब, उस दशा में । 
गव्य, [सं, तु, एक श्रव्यय जिसका व्यवहार प्रायः 
किसी बात पर जोर देने के लिए किया जाता है | 
सवं. [ हिं, तू | 'तू' का वह रूप जो उसे विभक्ति 
लगने के समय प्राप्त होता हें । 
क्रि, अ, [ हि, दतो ] था । 


t 
न” 


वेसा ही । 
लु'नए, कर्मन भोग 


तोइ--संज्ञा पं. [ सं. तोय | पानी । 
तोई--संज्ञा खो. [ देश, | (१) पट्टी, गोड । (२) नेफा 
स.क--संज्ञा पं, [ सं, | (१) श्रोकृष्ण का एक सखा । 
(२) शिशु, संतान । 
तोख--संज्ञा पं, [ सं. तोष ] मंतोष । 
तोटका--संज्ञा पं, [ हिं, टोटका ] दोना-दुटका । 
तोड़--संज्ञा पं, [ हिं, तोड़ना ] १) तोइते की किया 
या भाव । (२) जल का तेज बहाव । (३) प्रभाव 
को नष्ट करने का पदार्थ था काम । (४, दही का 
पानी । (५) बार, दफा। (६) दाँव, पेंच । 
ठोड़ना--क्रि, स, [ हि, टूटना ] (१) टुकड़े करना। 
(२) नोच कर श्रलग करना । (३) खंडित या भग 
करना । (४) संघ लगाना । (५) ब्ल, प्रभाव, महत्व 
भ्रादि घराना । (६) धाम कम करना । ।७) संगठन 
था व्यवस्था नष्ट करना । (८) नियम या निइचरय 
स्थिर न रखना। (६) मिटा देना, बना न रहने 
देना । (१०) दृढ़ या कायम न रहन देना । 
तोड़व:ना--क्रि, स, [ एह, तोड़ना का प्रे, ] तोड़ने 
में लगाना, तुड़ाना । 
तोड़ा--सं्ञा पुं. [ हि. तोड़ना | (१) सोने-चाँदो की 
जंजोर। (२) हजार रुपए का थेलो । (३) नरो का 
किनारा । (४) घाटा, कमी । 
संज्ञा पु, [ सं, तुंड 4 टोटा ] फलता, पलीता । 
तोण--संझा पं, [ सं, तूण ] तरकश, तू गोर । 
तात--संज्ञा पं, [ फ़. तोदः | (१) समूह । (२) खेल । 
तोतई--वि, [ हिं, तोता + ई ] तोते के रंग का । 
संज्ञा पं, ताते का सा धानो रंग । 
तोतक--संज्ा पृ, [ डि, तोता ] पवीहा । 
तोतर, तोतरा तोतज्ञ, तोत ताम, [ हिं, तोता ] 
(१. तुतलारेवाला । (२) अस्पऽ्ट स्वर या उच्चारण । 
तोर एना, तोतल,ना--कि, अ. [ हि, तुतज्ञाना | तुतला- 
कर बोलना झःपष्ट स्वर में बोलना । 
तोतरी--त्रि, खरी. [ हि, तोतला, तृतली ] अस्पष्ट, 
तुतली । 3, (क) मन-मोहनी तोतरी बोलनि, 
मुनि-मन हरनि सु हँसि मुसुकनियाँ-- १०-१०६ । 
(ख) बोलत स्याम तेतरी बतियाँ इंसि-हँसि दतियोँ 
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दूस---१०-१४७ | | 
तोतंरे-वि, [ हि, ततले ] (१) ग्रस्पष्ट, तोतले । उ, 
(क) कबदू तोतरे बोल बोलत, कबहुँ बोलत 
तात-- १०-१०० । (ख) कल-बल बचन तोतरे 
बौलें-१०.११७। (ग) गोद लिए ताकों हलराबें, 


खिलायो गोद में बोलि तोतरे बेन--३४४३ । 
(२) तुतलानेवाल । 
तोतरे, [ हि, तोता ] स्पष्ट, जो (वचन) स्पष्ट न 
हो। उ.-कब द्व दाँत दूब के देखा, कब तोतर मुख 
बचन भरे- १०-७६ । 
तोता-संत्ा पं. [ फ़ा, ] (१) एक पक्षी, कीर, सुग्रा । 
मुहा, तोता पालना-किसी दोष, रोग या 
दुस्यसन को जान बभकर बढ़ाना । 
तोता दश्म, दोतेचसम-संज्ञा पं, [ फ़, तोताचश्म ] 
तोते की तरह भ्रांख फर लनेवाला, बेपरव्वत प्रादमी । 
तोताचशामी, तोतेचसमी--संझ खी, [ फ़, तोताचश्म ] 
बेम्रब्बती, बेवफाई । 
. तोतती--संज्ञा छरी, [ हि. तोती ] (१* तोते की मादा । 
(२) उपपत्नो, रखल । 
तोते-सञ्ञा पं, बहु, [ हिं. तोता ] कई तोते । 
झह हे! थों के तोते उड़ जाना-सहसा किसी 
घनिष्ट के कारणा बहुत घबरा जाना । तोते की तेरह 
आँख फेरना ( बदलना )--बहुत बेमुरब्वत होता। 
तोद्‌--संश्चा पृ, [ सं. ] व्यथा, पीड़ा । 
त्रि, पीड़ा देन वाला । 
तोदन-संज्ञा पं, [ सं, ] (१) कोड़ा । (२) कष्ट । 
तोप-संजा ख. [ त, ] एक अस्त्र जिसमें पलीता लगाकर 
बड़े बड़ गोने चलाये जाते हूं । 
तोपत्री - संजा पं, [ श्र, तोप ची  तोप चलानेवाला । 
ते.एपन;--क्रि, स. [ सं, छुं.पन | नीचे दांना, गाड़ता । 
तोपवःना - क्रि. स, [ हिं. तोपना का प्र, ] नीचे दब- 
बाना, ढेंकवाना, छिपवाना 
तोपा- संझा पं, [ हि, तरपना ] एक टाके की सिलाई । 
तोपाई--संशा स्री, [ हिं, तोपना ' तोपने की क्रिया, 
भाव या मजदूरी 


तोपाना--क्रि, स, [ हिं. तोएना ] नीचे ददवाना । 
तोफगी--संज्ञा-त्री, [ फ़ा, तोहफ़ा ] खूबी, अच्छापन । 
सोफा--त्रि, [ फ़ा, तोहफा ] बढ़िया । 

`. सजी पं, भेंट, सौगात, उपहार । 


तोबड़ा--संज्ञा पं, [ फ़, तोबर: ] थैलो या पात्र जिसमें 
> _ | 
तोतर बेन बुरावे-१०-१३० । (घ) तब जो . 


दाना भर कर घोड़े के मुंह पर बाँध दिया जाता हूं । 
तोबा--संशा ज्ञी, [ श्र, तौब: ) श्रतचित कार्य भविष्य में 
पुनः न करने की दृढ़ प्रतिज्ञा । 
तोम--ंज्ञा पं. [ सं. स्तोम ] समूह, ढेर । 
तोमड़ं।, तोमरि, तोमरी--संज्ञा स्त्री, [ हिं. तेंबड़ा ] 
कड़ ई घीया या लौकी । उ.--फलन मस्त र्ज्या करुई 
तोमरि रहत डुर पर डारी--३०३५। 
तोमे--सर्व. [ हिं, तो + में (प्रत्य,) ] तुभमें ॥ उ,-- 
जमुना तोहि बह्मौ क्यों भावे | तोम कृष्ण हेला 
खेले, सो सुरत्यो नहिं आवे --५६ १ 
तोय--संज्ञा पं, [ सं ] जल, पानी । 
तोग्रडिंत्र--संज्ञा पं, [ सं, ] श्रोला, पत्थर । 
तोयद्‌--संज्ञा पं, [ सं, ] (१) मेघ, बादल । (२) घो । 
(३) जल-दान करनेवाला । 
तरि, जल देनेवाला। 
त्रीयधर, तोयधार- संजा पं, [ सं, ] मेघ्र, बादल । 


` तोयधि, तोयनिधि--संज्ञा पं, [ सं, ] समुद्र, सागर । 


तोर- त्रि, [ हिं, तेरा ] तेरा । उ, पावक पर, सिधु 
मह बूढ़ा, नहि मुख देखो तोर--६-८३ । 
संज्ञा पं, [ हि, तोड़ | तोड़ने की क्रिया या भाव । 
क्रि. स, [ हि. तोड़ना ] तोड़कर । 
संज्ञा प, [ सं, तुतर | श्ररहर । 
तोरण--संत्ना पं. सं,] (१) घर या नगर का मंडपाकार 
सजाया हु प्रा फाटक । (२' सजावट के लिए लटकायी 
गयो बंदनवार । (३) गला, प्रीवा । ;४ शिवजी । 
तोरति -छि, स, [ हि. तोड़ना ] तोड़ती हैँ। उ.--प्रथु 
` बरप-गाँठि जोरति, वा छुब्रितर तृन तरति, सूर 
अ्रस-परसनि--- १०-६६ । 
तोरन, तोरना---संशा पं. [सं,तोरण | मालाएँ, बंदनवःर। 
ड, (क) प्रति प्रात-ग्द तारन-ध्वजा-दुप | सज 
सृजल,कलस अरु कंदलि-यूप--&-१६६ ।(ख) बाजन 
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बाजें गहगदे (हो), बाजें मंदिर भेरि। मालिनि 
बाँधे तोरना (रे) आँगन रोपें केरि---१०-४० । 
संज्ञा ख्री, [ हि, तोड़ना ] तोड़ने को किया या 
भाव, तोइने को । उ.--श्रपने धुजबल तोलत तोरन 
धनुष पुरार--सारा, २१८। | 
तोरना--क्रि, स. [ हिं, तोड़ना ] भंग करना, तोड़ना । 
तोरा--सर्व, [ हिं, तेरा ] तुम्हारा । 
कि, स, [ हिं, तोड़ना ] तोड़ा, भंग किया । 
तोराना--क्रि, स, [ हिं. तुड़ाना ] तोड़ने में लगाना । 
तोरावान--वि. [ सं. स्ररावत | वेगवान, तेज । 
तोरि-क्रि, स, [हिं, तोड़ना | (१) तोड़कर, प्लग करके । 
--किन अकास ते तोरि तरया आन घरी घर 
माई--३३४३ । (२) संबंध विच्छेद करके | उ,-- 
कहा लाइ तें हरि सों तोरी १ हरि सों तोरि कौन 
सों जोरी-- १-३०३ | 
तोरी--संशा स्त्री, [ हिं. तुरडे ] तुरई की बेल या फल । 
क्रि, स, [ हिं, तोड़ना ] (१) तोड़ दी, श्रलग को । 
टुकड़े टुकड़े को । उ, (क) कठिन जु गाँठि परी 


माया को तोरी जाति न भटके--१-२६० । (ख) | 


नवल छुबीले लाल तनी चोली की तोरी ३२०८ । 

मुहा,—-डारति तृन तोरी--नजर से बचाने के 
लिए टोटके के रूप में तिनका तोड़तो हें। उ,-सूर- 
दास प्रथु हँस हँसि खेलत, ब्रज बनिता डारति 
तन तोरी--६६६ । 

(२) संबंध विच्छद किया । उ,--(क) कहा लाइ 
तें हरि सौं तोरी १ हरि सों तोरि कौन सौं जोरी-- 
१-३०३ । (ख) सूरदास प्रभु प्रीति रीति कत ते 
तुम सब अब रहे तोरी--२८६० । 

सर्व, [ हिँ, तेरा ] तेरी । उ.--सूर-स्याम सों 
कहति जसोदा, दूध पियहु बलि तोरी--७१२। 

तोरे- क्रि, स, [ हिं, तोड़ना | तोड़े, तोड़ दिये, तोड़ता 
हें। उ,--(क) देखि सरूप न रही कछू सुधि, त! 
तबहि कंठ ते दाम--१०-१५३। (ख) तोरे पात 
पलास, सरस दोना बहु ल्याए--४३७,। (ग) अंचल 
` चीरि अभूषन तोरे--७७१। 
सवं, [ हि, तेरा ] तेरे, तुम्हारे । 


वि,---तोड़े हुए । 
मुहा,-एक डार के से तोरे--एक हो गुण, 

प्रकृति या स्वभाव के, एक ही थेली के से चटटे- 
बढटे । उ,--जोइ जोइ आपरत वा मधुरो तें एक 
डार के से तोरे--१०५६ । 

तोरेड--क्रि, स, [हि, तोड़ना] तोड़ा, टुकड़े टुकड़ किया । 
उ.--तव मुनि कहेउ नुम क्यों तोरउ रुद्र परम 
गुरु मोरे-सःरा, २३७ | 

तोरें--क्रि, स. [ हिं. तोड़ना ] नष्ट-भ्रष्ट करें, तहस- 
नहस करें । उ.-सूरदास प्रभु लंका तोरे, फेरे राम- 
दुहाई--६-११७ । 

तोरे-क्रि. स, [ हिं. तोड़ना ] (१) दूर करे, मिटा दे, . 
बना न रहने दे । उ.---मन में डरी, कानि निनि 
तोरे, मोहि अबा जिय जानि । नख-सिख-बान 
सँमारि, सकुच गहि पानि--६.-७६ । (२) तोइता है, 
खंड खंड करता है। उ.--हार तोरे चीर फारे नन 
चले चुराइ--७८० 

तोरो--सवं, [ हिं, तेरा ] तेरा। उ.--गनिका तरी 
आपनी करनी, भयौ नाम प्रभु तोरौ - १-१३२ । 

क्रि, स, [ हि, तोड़ना | ( १; तोड़ा । उ,-- 

सूरदास प्रेम-फेद तोरो नहि जाइ--- २८८० । (२) 
तोड़ दिया । उ, कठिन निर्दय नंद के सुत जोरि 
तोरी नेह--३२७४ । 

तोरयो--क्रि, स, भूत, [ हिं. तोड़ना ] (१) तोड़ दिया, 
खंड खंड किया । (२) मिटाया, नष्ट किया । 3, 
(क) पगसों चाँपि धीं बल तोरथो--५५७ । 
(ख) लोक-बेद तिनुका सो तोर्‍थो--१२०१ । 

तोल--संज्ञा स्री, [ हिं. तौल ] भार, तौल । 

बि. [ सं, ठुल्य ] तुल्य, समान, बराबर । 

तोलत-- क्रि, स, [ हि, तोलना ] तोलते हे, ग्रंदाज 
लगाते हें । उ.-अपने अपने भुजबल तोलत तोरन 
धनुष पुरारि-- सारा, २१८। 

तोलन--संशा प. [सं,] (१) तोलने की क्रिया या भाव । 
(२) उठाने की क्रिया या भाव । 

संशा स्त्री, [सं, उत्तोलन] सहारे की लकड़ी, चाः 
तोलना-क्रि, स, [ हिं, तौलना ] (१) वजन करना । 
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(२) लक्ष्य साधना । (३) मिलान करना । (४) पहिये 


तेल देना, चिकनाना । 
तोला-ंद्ा पुं. [ सं, तोलक ] मेंहंगी चीजें तोलने की 
बारह मारे की एक तोल । | 
तोले--क्रि, स, [ हि, तोलना ] अंदाज लगाये, पता 
लगाये, छान-बीन किये, जाने । उ,---यह सुनि 
लछिमन भये क्रोध-जुत बिषय बचन यों बोले | 
सूरज-त्रंस नुपति भूतल पर जाके बल बिनु तोले-- 
सारा, २२३ । | 
तोलें -क्रि, स. [ हिं, तौत़ना ] तोलते हुँ । उ,--कुबिजा 
स्याम-रेँग-राती, तातें सोभा पाई । ताहि रुबे 
कंचन सम तोल अरु श्री निकट समाई--१-६३। 
तोले - क्रि, स, [ हि. तोलना ] (१) तोलता है, वजन 
करता है। उ,-कंचन काँच कपूर कट्ठ खरी एकहि 
संग कयां तोले-३२६४। (२) परखता है, जाँचता 
है । उ.—प्रीति पुरातन पोरी उनसों नेह कसौटी 
तोले-३०६१ । (३) लक्ष्य या निशाना साधता है । 
उ. लोचन मृग जुभग जोर राग-रूप भये भोर भौंह 
धनुष सर कटाच्छ सुरति व्याघ तोले री--१५५३ । 
तोश --संज्ञा पं. [ सं, ] (१) हिसा । (२) हिक । 
तोशक--संज्ञा स्त्री, [ तु, ] गुदगदा बिछोना । 
तोशल-सं्ञा पं, [ सं. ] कंस का एक मल्ल जिसे 
श्रीकृष्ण ने सारा था । 35..-ओर मल्ल मारे शल 
तोशल बहुत गये सब भाज--सारा, ५२३। | 
तोशा, तोसा--संझञा पुं, [ फ्रा. तोश: ] (१) खाने-पीने 
को चोज । (२) यात्र! के लिए भोजन, पाथेय । 
संज्ञा पं. [देश,] गंवार स्त्रियों का एक गहना 
तोष, तोस -संज्ञा पुं, | सं, तोष । (१) सतोष, तुष्टि, 
तप्ति । उभयो तोष दसरथ के सुत को, सुनि 
नारद को ज्ञान लखायौ--६-१४१ | (१: प्रसन्नता, 


श्रानंद । 3.--परम स्वाद सबही सु निरंतर अमित | 


तापर उपज्रावे--१-२.। (३) श्रीकृष्ण का एक सल्या । 
तेषऊ. तोसक--तरि, [ सं, | संतुष्ट करनेवाला । 
त षण, तोषन-संदा पुं, [ सं, | तुष्ति संतोष, भानंद । 
कषना--क्रि, स, [ सं, तोष ] संतुष्ट या प्रसम्त करता । 
क्रि, अ,--संतुष्ट, तुष्त या प्रसन्न होना । 


तोषल--संज्ञा पं, [ सं, ] कंस का एक मल्ल जिसे धनुश 
में श्रीकृष्ण ने मारा था । 

तोषित--वि, [ सं, ] तृप्त, तुष्ट, संतुष्ट, प्रसन्न । | 

तोष्थो--क्रि, स, [ हिं, तोषना ] संतुष्ड, तृप्त या प्रसन्त 
किया । उ,--वे सी आपदा तें राख्यो तोष्यौ, पोष्यौ 
जिय दयौ, मुख-नासिका-नयन-ल्ञौन-पद-पानि-१-७७ | 


तोसी--सर्व, [ हिं. तो + पी (प्रत्य) ] तेरे समान, तेरी 


सो | उ,--लरिकिनी सबनि घर, तोसी नहि कोड | 
निडर, चलति नभ चिते, नहिं तकति धरनी-६६८। 
तोसों-सर्व | हिं, तो=तेरा+सों (प्रत्व,) ] तुझसे । 
` उ,--सतगुरु कह्यो, कहों तोसों हों, राम-रतन धन 
सचिवो- १-५९ । 
तोहफगी-सुंशा खरी, [अ, तोहफा + फ़ा..गी] भलपन । 
तोहफा--संशा पं. [ श्र, ] भेंट, उपहार, सौगात । 
वि,-- श्रच्छा, बढ़िया, उत्तम । 
तोहमत--संशा खी, [ श्र, ] झूठा कलंक या दोष । 
तोहार, तोहारा--सर्व, [ हि. तेरा ] तेरा, तुम्हारा । 
तोहिं, तोहीं--सर्व | हिं, तू या तें] तुझे, तुमको । उ. 
नर को नाम पारगामी हो, सो तोहि स्याम 
दयो--१-७८ | 
तौंस--संशो खरी, [ सं, ताप + हिं, ऊमस ] बह प्यास 


जो धप खा जाने पर लगती हे और पाती पीने पर 


भी शांत नहीं होतो ! 


` तौंसना--क्रि, अ [ हिं, तोस ] गरमी से भुलस जाना । 


तोंसा--संज्ञा पु, [ हिं, तोत ] कड़ी गरमो । 
सौ--क्रि, वि, [ सं, तदू, हिं, तो ] उस दशा में, तब । 
क्रि, वि, [ खं, त, हिं, तो ] एक श्रव्यय जिसका 
व्यवहार किसी दाब्द पर जोर देने के लिए प्रथवा 
यों हो किया जाता है । 
क्रि, अ, [ पु, हिं, हतो | था। 
वि, [ सं. तत्र ] तेरा, तुम्हारा । 
तोऊ--क्रि, वि, [ हि, तब + ऊ ( प्रत्यय, ) ] तो भी 
तिस पर भी, तब भी, तथापि । 3,--जेतें अननि- 
जठर-अ्तरगत सुत अपराध करे । तोऊ जतन करे 
शरु प.पै, निऋसे अंक भरै - १-११७ । 


तौक--संज्ञा पं, [ अ. तोक ] (१) हुंदुली की तरह गले 
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क्षा एंक गहना । (२) इसी तरह को लोहे को बहुत 
भारी पटरी जो कैदियों के गले में पहनायी जातो हूँ। 
(३) हँसुनी को तरह का पक्षियों के गले का चिन्ह । 
(४) गोल घरा । 

तोचा--संज पं. [ देश. ] देहाती स्त्रियों का एक गहना । 

तोतिक --संश्ञा पं, [ सं, ] मोती, मोती की सीप । 

तौंन--सर्व, [ सं, ते ] बह, सो। उ,--($) रोकनहारो 
नंदमहर सुत बन्द नाम जाको हँ तोन--११७२। 
(ख) ननदो तौन दिये मिनु गारी नेंकहूँ न 
रह ति-- १४६२ । 

तौनी -संजञा स्रो, [£. तवा का अल्पा,] छोटा हल्का तवा ६ 

वे, स्त्री, [ हि, तोन ] बह, सो । 


तोर--संज्ञा पं, [ अ, ] (१) चालढाल, च्युल-चलन । (२) . . 


दशा, अवस्था ।(३) तजे, तरीका । (४)प्रधार, भाति । 
संज्ञा पं, [ देश, ] मथानी मथने को रस्सी । 
तोरि--संज्ञा स्री, [ हिं, ताँवरि ] घमेर, घुमरी, चक्कर । 
तोय--सज्ञा प. [ से, ] ढोल मंजीरा श्र!दि बाजे । 
तोल--संज्ञा पं, [सं. तोलन] (१) तराज्‌ । (२ तुला राशि। 
संशा स्त्रो.--(१) किसी चोज का भार, वजन । 
(२) तोलने की क्रिया या भाव । | 
तोलना--क्रि, स, [सं. तोहन ] (१) वजन करमा । (२) 


लक्ष्य भेदन के लिए ग्रस्त्र साधना । (३) तुलना या | 


मिलान करता । (४) पहिये में तेल देना । 
तोलवाई, तोलाई--पंज्ञा, त्री, [ हिं, तौलना+वबाई, आई 
(प्रत्य,) ] तौजाने को क्रिया, भाव या मजदूरी. 
तौलवाना, तोलाना--क्रि, स, [ हिं. तौलना का प्रे, ] 
तोलने का काम दूसरे से कराना । 
तौज़ा--संजा पं [ हि, तौज़ना ] (१) दूध नपने का 
बड़ा बरतन । (२) भ्रताज तौलतेवाला मनष्य । 
तोजी-संत्ा ल्ली, [ दश, | चौड़े मंद का बरतन । 
तोले-क्रि. स. [ हिं, तोलना ] बजन करे । उ--तुला 
बिच लो केस तोले गर आनन गोर १७०३ | 
तोले-क्रि, स, [हिं. तौलना] लक्ष्य भेदने के लिए प्रस्तर 
साघता हें । 5.--लोचन सूग सुभग जोर :राग-रूप 
भये मोर भौहःघनुछं सर कटाइु सुरधि.ब्याघ तौले री | 
- शौलेया--संज्ा पं. [ हि, तीलना+ऐया ] तौलनेवाला 3 


तौलों-क्रि, वि [हि. तौ+ लोतक] तब लेक, उस सभये 
तक । उ (क) आमिष रुधिर-अस्थि अंग जोलौं, 
तौलों कोमल चाम _ १-७६ । (म्व) जबर लगि जिय 
घट-अंतर मेरे. को सरवरि करि पावै । चिरंत्रीव 
दुरजोधन तोलो जियत न पकरयो आवे--१-२७१५ | 
तोषार-संत्ञा पं, [ सं, ] तुषार या पाले का जल। 
तौसना--क्रि, अर, [हि. तोत] गरमो से व्याकुल होना । 
| क्रि. स.--गरमी पहुँचाकर व्याकल करना 
तोहीन, तोहीनी-संश्ञा स्त्री [ अ, तहीन ] श्रपम!न । 
तोहू-_क्रि, वि, [ हिं, तो+हू (प्रत्य) ] तिसपर भो । 
-खोजत नाल कितो जुग गयो | तोहू में कहु 
मरम न लबो--२-३७ । 
त्यक्त--वि, [ सं, ] त्यागा या छोड़ा हृग्रा । 
त्यक्ता--वि, | सं, ] जिसने त्याग किया हो । 
त्यजन-संझा पं, [ सं, ] त्यागने का काम या भाव । 
त्यजनीय--वि, [ सं, / जो त्यागने के योग्य हो । 
त्यहि--त्रि, [ हि, तेहि] उत्त। उ.--यह सुनि केसे 
सबन को बंधन दीनों है त्यहि काल--सा रा, ४८० | 


त्याग--संज्ञा प, [ सं, ] (१) किसी परार्थ या पद को 


` झपने से श्रलग करने को क्रिया, उत्सगं । (२) किसी 
बात को छोड़ने की किया ¦ (३) संबंध न रखने को 
क्रिया। (४) संसार से विरक्त होकर विषयों को 
छोड़ने को कया । 
त्यागनाः ¬ क्रि, स, [ सं, त्याग ] छोड़ना, तजना । 
त्यागपत्र--संशा पं, [ सं, ] इस्तीफा । . ' 
त्यागवान्‌--वि, [ सं, ] जो. त्याग करे, स्यागी 


-त्यागि~क्रि, स, [ हिं. त्यागना ] छोड़कर, तजकर। 


(7) श्रासंकर बहु रतन त्याग के, बषहि क॑ 
धरि लेः १२०० । (ख) काज-अवधि पूरन भई 
जा दिन, तनहूँ स्वामि सिधारयो-- १-३३६ | 

त्यागी--वि, [ सं, त्यागिन्‌ ] जिसने स्वस्य. त्याग दिया 
„` हो, विरक्त । 
क्रि, स, खली, भूप, [ हिं. त्यागना ” त्याग. दी.॥ 


त्याग -क्रि, स, [हि, त्यागना छोड़ दू, संबंध न रखूं । 


उ.--सुत्रः प्रहलाद प्रतिज्ञा मेरी तीको ` कब्रहुँः न 
स्याग-सारा, १३३ ॥ 


( «६५ ) 


त्यागे--क्रि, स, [ हिं, त्यागना ] त्याग दिये, छोड़ दिये, 
तजे । उ,--ओऔर देव सब रंक भिखारी, त्यागे बहुत 
श्रनेरे--१-१७० । 


त्यागे--क्रि, स [हि, त्यागना] (१) त्याग दे, छोड़ दे। 


उ,--सूर जो द्वे रंग त्यागे, यदै भक्त सुभाइ-- 
१-७० । (२) त्याग देता हैँ, संबंध नहीं रखता । 
--सत्य पुरुष सो दीन गहत है, अभिमानी कों 
प्याग-- १-२४४ । 
त्याग्यी--क्रि, स, [ हिं, त्यागना ] त्याग दिया। उ, 
करि संकल्प अन्न-जल त्याग्यो- १-३३१ । 

[ज--क्रि, स; [ हिं, तजना ] त्याग कर, छोड़कर । 
उ,-दुखिरा द्रौपदी जानि जगतपति आए खगपति 
त्याज-- १-२६६ । | 

त्याजन--क्रि, स, [ हि, त्यागना ] त्याग करवा । 
त्याज्य--वि, [ सं, ] त्यागने या छोड़ने लायक । 
त्यार--वि, [ हि, तेयार ] प्रस्तुत, कटिबद्ध । 
त्यॉ--क्रि, वि. [ सं. तत्‌ + एवम ] (१) उसी 
प्रकार, उस तरह । (२) उसी समय, तत्काल । 
संज्ञा पुं.-ोर, तरफ | ' 
अब्य,--भौर, तथा। | | 
त्योही--क्रि, वि, [ हिं. त्यों+ही (प्रत्य,) ] उसी प्रकार, 


उसी तरह, उसी भाँति । उ. जेसे सुक नप कौ 


समुभायौ । सूरदास त्यां ही कहि गायी--१०-२। 
त्योरस, त्योरुस--संज्ञा पु. [ हिं, ति (तीन) + बरस ] 

` (१) पिछला तीसरा वषं । (२) श्रागे का तीसरा वर्ष । 
` त्योराना--क्रि, #, | हिं, तावर] सर में चक्कर श्राना। 
त्योरी--संज्ञा खरी. [ हिं. त्रिकुटी ] दृष्टि, निगाह । 

_ मृहा.--त्योरी चढ़ना (बदलना, में बल पड़ना)- 

क्रोध से ग्रांखें लाल होना । त्योरी चढ़ाना (बदलना, 

में बल डालना) -- कोध से श्राँखें या भोंह चढ़ाना। 


त्योह्दार-संच्ञा पु. [सं, तिथि + वार] घामिक या जातीय 


उत्सव मनाने का दिन, पव । 
त्योहारी--संश्ा स्री, | हि, त्योहार ] त्योहार के उपलक्ष 


` में नोकरों आदि को दिया जानेवाला घन या भोजन | 


स्यों--क्रि. वि, [ हिं, त्यौ ] (१) उस तरह । (२) 
. उसी समय । | [ 


त्योनार--संज्ञा पं. [ हिं, तेवर ] ढंग, तर्ज । 
त्योर--संशा पं, [ हिं, त्योरी ] दृष्टि, तजर । 
त्योगना--क्रि, अ, [ हिं, तीवर ] सर में चक्कर आना । 
त्र--त*' और “र से बना एक संयक्ताक्षर जो शब्द के श्रंत 
में प्रत्यय-रूप में जुड़कर 'एक स्थान पर किया या. 
लाया हुप्रा का ग्रथ देता हूं फ 
त्रपा-सञा क्री [ से, | (१) लाज, शर्म े। (२) दुरा- 
चारिणी स्त्री । (३) कीति, यश । 
त्रपा, त्रपित--वि, [ सं, ] लज्जित, शर्मिंदा ॥ - 
त्रय—वि, [ सं, ] (१) तीन । उ.--दीन जन क्यों करि 
आवै सरन ! मूल्यो फिरत सकल जल-थलन्मग 
मुनहु ताप-त्रय-हरन--१-४८। (२) तीसरा । 
त्रयताप--सशा पं, [ से, ] देहिक, देविक श्रौर भोतिक, 
तीन प्रकार के कष्ट । 
त्रयताप-हरन--संज्ञा पं. [सं, त्रयताप+हिं, हरना] तीनों 
प्रकार क- देहिक, देविक ओर सोतिक--कष्ट दूर 
करनेवाला, ईश्वर । उ.-सुनु त्रयताप-हरन करुना- 
सय, संतत दीनदयालु-- १-२०१ | 
त्रयी--संशा स्त्री, [ सं, ] तीन वस्तुशों का समह । 
त्रयोदश--वि, [ सं, ] तेरह्‌ । 
त्रयोदशी--संशा स्री, [ सं, ] पक्ष की तेरहवीं तिथि 
्रष्टा—संशा खरी, [ सं, तष्टा | तशतरी.। 
त्रस--संज्ञा पृं, [ सं, ] (१) जंगल । (२) चर (जीव ) । 
त्रसत--क्रि, अ, [ हि, त्रसना | डरता है। 
त्रसंन- संसा पुं, [ सं, ] (१) भय, डर । (२) श्रावेश । 
त्रसना--क्रि, अ, [ सं, त्रसना ] भय से काँपना, डरना । 
त्रसानां क्रि, स, [ हिं, चअसना ] डराना, घमकाना । 
त्रसायो--क्रि, स, [ हिं, त्रसाना ] इराया, घमकाया, 
भय दिखाया | उ.---सूर स्याम बैठे ऊखल लगि, 
माता डर तन अतिहिं त्रसायो--३६६ । 
त्रसावत--क्रि, स. [ हिं. साना ] डराता घमकाता है, 
भय दिखाता है । उ.--गोौरी-पति पूजात ब्जनारि । 
"° | सरन रवि लीजें सित्र संकर तनहिं त्रसा- 
वत मार--७६६ | 


श्रसावे--क्रि, स, [हिं, ्रसाना] इराती(डराता) है । उ, 


जाकौ सिव ध्यावत निसि बासर सहसानन जेहि गाबे _ 


( ७६६ ) 


हो। सो हरि राधा बदन चंद को नेन चकोर त्रसावै 
हो-—२५६० । 
त्रसित--वि, [ सं, त्रस्त ] (१) डरा हुआ, भयभीत । 
(१) दुखी, पीड़ित, सताया हुआ । 
त्रसुर--वि, | सं, | काथर, डरपोक, सीर । 
त्रसे-क्रि, अ, [ हिं. सना ] डरता या भयभीत होता 
. है। उ,—मदन तरसे तुम आगे १८६६ | 
त्रस्त--वि, [सं,] (१) भयभीत, डरा हुग्रा । (२) दुखित, 
पीडित । (३) चकित, विस्मित । ` 
त्राटक---संशा पं, [ सं, ] योग का एक साधन जिसमें 
_ एकटक किसी विदु पर दृष्टि जमायी जातो हूं । 
त्राण, त्रान--संज्ञा पुं, [सं.] रक्षा । रक्षा का साधन । 
त्राणक--संशा प, [ सं, ] रक्षक. 
त्राता, त्रातार--संज्ञा पुं, [सं, रात] रक्षक, बचानेवाला । 
उ,—तो को अस त्राता जु अपुन करि, कर कुठाँव 
 पकरैगो-- १-७५ । 
` त्रास—संज्ञा पं, [ सं. ] (१) डर, भय । उ, (क) 
कमं लखि त्रास आवे १-११० । (ख) कहा मल्ल 
चानूर कुबलिया अब जिथ त्रास नहीं तिन नेको-- 
. १४४८ । (२) कष्ट, तकलीफ ॥ उ,--गरभ-बास 
अति त्रास, अधोमुख, तहाँ न मेरी सुध बिसरी-- 
१-११६। (३) मणि का एक दोष। 
त्रासक---संज्ञा पुं, [ सं, ] (१) डरानेवाला, भयभीत 
| करनेवाला । (२) दूर करनेवाला, निवारक । 
_ आसत--क्रि, स, [ हिं, त्रासना ] डरांता है, भय दिखाता 


हैं । उ. (क) कौर-कौर ङुडुद्धि जड़ किते सहतः 


अपमान । जह जह जात तहीं तहि त्रासत अस्म 

लकुट,पद-त्रान--१-१०३। (ख) गोप-गाइ-गोसुत 

जल-त्रासत, गोबर्धन कर घारयो--१-१५८ | 
त्रसति--क्रि; स, त्री, [ हिं. त्रासन ] डराती है, धसका 


... कर, त्रास देकर । उ. (क) सुनो सूर ग्वालिनि- 


की बातै, त्रासति कान्ह जु मोर-१०-३२० । 
(क) अहो जसोदा कत त्रासति हो यहे कोख कौ 
. जायौ--३५६ । 


[ . ध्रासन--संजञा पं. [ सं, ] डराने की क्रिया का भाद । : 


है | आंसना--क्रि, स, [ सं, त्रास ] डराना, भय दिखाना । 


प्रासमान--विं, [ सं, घास+मान ] इरा हुग्रा, भयभीत । 

त्रासित--वि, [ सं, ] (१) श्रा हुआ, भयभीत । (२) 
दुखी, पीड़ित, त्रस्त । | 

त्रासी--वि, [ सं, | दुखी, पीड़ित । उ, (क) इतनो 
सँदेसो कहियो ऊधौ कमल नेन बिनु रासी-३४२२ । 
(ख) प्रेम न मिले धेनु दुबल भई स्याम बिरह की. 
त्रासी--२४३६ | 

त्रासं--क्रि, स, [ हि, त्रासना ] भयभीत करता है, डराता 
है। उ,--तड़ित-बसन घन-स्याम-सरस तन, तेज- 
पुंज तम कों जरासे-- १-६६ । 

तस्यौ क्रि, स, [ हिं. त्रासना ] डरायः, भय दिखाया, 

काहे को कलह नाध्यो, दारुण दाँवरि बाध्यो 

कठिन लकुट ले त्रास्यो मेरो भेया । 

त्राहि-अव्य, [ सं. ] बचाग्रो, रक्षा करों। 

महा,--त्राहि करी--हारी भान ली, परेशान हो 

गये । उ.--चित्रगुप्त जम-द्वार लिखत हैं मेरे पातक | 
भारिं | तिनहूँ चाहि करी सुनि ओगुन कागद दीन्हे 
डारि-१-१६७ | ताहि-त्राहि करी (पुकारी, भाख्यो) 
दया या अभयदान के लिए गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की । 
उ, (क) चाहि चाहि द्रौपदी पुकारी गई बैकुठ 
अवाज खरी--१-२४९ । (ख) चाहि त्राहि कहि 
नंद पुकारथौ देखत ठौर गिरे भहराई--५४४ । (ग) 
ताहि त्राहि हरि सों सब भाख्यो दूर करो सब सोक | 

त्रिंश-वि, [ सं, ] तीसवाँ । 


निंशत--वि, [ सं, ] तीस । 


त्रिवि. [ सं. ] तीन । 


_त्रिए--संज्ञा स्री, [ हिं, त्रिया ] स्त्री, युवती । उ.--(क) 


सूरदास प्रभु नवल रसीले वोऊ नवल त्रिए---१७६६ । 
(ख) सूर प्रभु रति रंग राचे देख रीभी त्रिए-२०६६ । 


` निकंट, त्रिकंटक--संज्ञा पुं. [ सं, ] त्रिशूल । 


वि,--जिसमें तीन नोक याकाँटेहों। ,. 


_ न्रिक-सँशा पुं, [ सं, ] तीन वस्तुओं का समूह । | 
त्रिकुदू- संशा पृ. [सं.] (१) त्रिकूट पंत । (२) विष्णु । 
त्रिकाल--संस्ञा पुं, [सं,] (१) तीनों समय-भूत, वतमान, 


` भविष्य (२) तीनों समय-=प्रातः, मध्याह्न) सायं । 


. त्रिकालज्ञ--पंशा पं. [ सं, ] भूत, वर्तमान श्रौर भविष्य | 


(७७) 


की बात जाननेवाला । 

त्रिकालज्ञता--संज्ञा पु, [सं,] भूत, वतेमान और भविष्य 
की बात जानने की शक्ति या भाव। 

त्रिकालद्शक, त्रिकाल्दर्शी--संज्ञा खरी, [ सं, ] भूत, 
वर्तमान झौर भविष्य को बात जाननेबाला । 

त्रिकालदरिता--संज्ञा स्री, [ सं, ] भूत, वत्त॑मान श्ौर 
भविष्य की बात जानते को शक्ति या भाव। 

त्रिकुट--संशा पुं, [ सं, त्रिकूट ] एक पंत । 

त्रिकुटी ~संशा खरो, [ सं, त्रिकूट ] दोनों भोंहों के बीच के 
कुछ ऊपर त्रिकूट चक्र का स्थान | उ.---(क) त्रिकुटी 
संगम भ्र भंग तराटक नेन लागि लागे--२२१४। 
(ख) त्रिक्ुटी संगम ब्रह्मदार मिदि यों मिलिह 
बनमाली--२४६२ । 

त्रिकुल--संज्ञा पं, [ सं पितु, मातु श्रौर इवसुर-कुल । 

त्रिकूट -संझा पुं. [ सं.] (१) पर्वत जिसकी तीन चोटियाँ 
हों । (२) बह पर्वत जिस पर लंका बसी थी शोर 
जहाँ भगवती निवास करती मानी गयी हें। (३) 
एक कल्पित पबत जो सुमेर का पुत्र माना गयां हें 


झौर जिसकी तीत चोटियों में एक सोने की हे भर 


दूसरी चाँदी को । (४) एक पर्वत । सुरदास के श्नु- 


सार ग्रयस्त्य के शाप से राजा इंद्रद्यम्त इस पवत के _ 


रूप में हो गये थे। कालांतर में वे गज हुए और प्राह 
से युद्ध होने पर नारायण ने इनका उद्धार किया। 
---राजा इंद्रद्युम्न कियौ ध्यान । आये अगस्त 
नहीं तिन जान | दियौ साप गजेंद्र तू होहि । कह्मो 
नप, दया करो रिषि मोहिं । `'* भयो ब्रिकूट पर्वत 
गज सोइ--द-२ । (५) योग में मस्तक के छः 
"कल्पित चक्रों में पहला जो दोनों भोंहों के बीच कुछ 
ऊपर की ओर माना गया हे । (६) संघा नमक । 
_ त्रिकोण--संज्ञा पं, [ सं, | तीत कोने काक्षेत्र। 
_ त्रिखा--संज्ञा त्री, [ सं. तृषा ] (१) प्यास । (२) इच्छा । 
` त्रिगुण, त्रिगुन--संज्ञा पु, [ सं. विगुण] प्रकृति के सत्व 
शुज और तम नामक तीन गुण। . 
| वि,—तीन गुना, तिगुना। | 
-. न्निगुणात्सक -वि; [ सं, ] सत्व, रज और तम तीनों 
गुणों से युक्त । उ,--माया को िगुणात्मक जानी 


सत-रज-तम ताके शुन मानौ--३-१३। 


त्रिचक्त संज्ञा पं, [ सं, त्रिचक्तुस ] महादेव, शिव । 


त्रिजग—संत्ञा पु, [सं, तिर्यक] श्राड़ा चलनेवाला जीव । 
संशञा पु, [ सं, त्रिजगत्‌ ] तीनों लोक । 
त्रिज्ञट--संत्ञा पं, [ सं, | शिव, महादेव । 


त्रिज्ञटा, त्रिजटी -संज्ञा खरी, [ सं, ] विभीषण कीं बहुन 


जो. सीता जी के पास श्रशोकवाटिका में रहती थी । 
संञा पं, [ सं, त्रिजट ] शिव, महादेव । 
त्रिजामा-सं्ञा स्री, [ सं. त्रियामा ] रात, रात्रि । 
त्रिञ्या-संशा स्री, [ सं, ] वत्त का श्रद्ध व्यास । 
त्रिण--संज्ञा पं, सं, तण ] तिवक्ा, घासफस । 


त्रितय--संश पं, [ सं, ] घमं, श्र्थ और काम । 


त्रिताप--संशा पुं. [ सं, त्रि+ताप ] देहिक, : देविक और 
भौतिक ताप या कष्ट । 
त्रिइश, त्रिदस--संशा पं, [ सं, त्रिदश ] देवता, सुर । 
उ, (क) त्रिदसन्दपति, रिषि ब्योम बिमाननि, 
देखत रह्मौ न धीर। त्रिभुबननाथ दयालु दरस दे, 
हरी सबनि की पीर-६-१६। (ख) जानों -हों 
बल तेरो रावन। """""। दारुन कीस सुभट बरं 
सनमुख, लेहों संग त्रिदस-बल पावन--६-१३२ । 
(ग) निरखत बरखत कुसुम त्रिदसजन सूर सुमति _ 
मन फूल | (घ) त्रिदस कोटि अमरन कों नायक . 
जानि-बूकि इन मोहिं भुज्ञायो--६३२। ` 
त्रिदृशगुरु-संजञा पं, [ से, | देवगुरु, बुहस्पति। `. 
त्रिद्शंद्पति--संशा पृ [ सं, ] देवराज, इंद्र ॥ ' 
त्रिहशपति, त्रिइसपति--संा पं, [ सं, त्रिदशपति ] इंब्र । 
__चतुर्मख त्रिदसपति बिनय हरि सों करी, बलि | 
ग्रमुर सौं सुरनि दुःख पायो--<-८ । # 


` -त्रिदशवधू-संज्ञा खरी, [ सं, ] प्रप्सरा। 
_ न्रिदशांकुश, त्रिदृशायुध- सा पु, [ से, | बज । 
त्रिदशारि--संश्ञा पृ, [ सं, निदश+्ररि ] सुर्‌ ।. - 


न्रिदशालय--संज्ा पं, [ सं, ] (१) स्वर्ग । (२) सुमेर ॥ 


.. त्रिदिब-सं्ञा पुं, [ से, ] (१) स्वये ।.(२) काशः | 
' न्रिदृशा--संज्ञा पं, [ से, ] शिव, महादेव । 
 न्रिदेव--संश्ा पं, | से, ] . ब्रह्मा, . विएणु - और. महेश । 


्रिदोष--संां पं. | सं; ] (२). बात, -पितत झोर कफ के 


| ( ७६ऽ ) 


दोष ॥ (२) वात, पित्त भर कफ-जनित रोग, 
सन्निपात । उ.—ज्यों त्रिदोष उपजे जक लागत 
बोलति बचन न सूधो--३६१३ । 
_ त्रिदोषज--संज्ञा पुं, [ सं, ] सन्निपात रोग । 
त्रिदोषना--क्रि, अ. [ सं. त्रिदोष ] (१) वात, पित्त 
योर कफ का दोष होता । (२) काम, क्रोध श्रोर 
लोभ के फेर में पड़ना । 
ब्रिधा--क्रि, वि, [ सं, ] तीन प्रकार या तरह से । 
वि,—तीन प्रकार या तरह का । 
त्रिधातु--संद्ञा पृश [ सं. ] सोना, चाँदी र ताँबा । 
त्रिधास--संशा पुं. [ सं, त्रिधामन्‌ | (१) विष्णु । (२) 
शिव । (३) अग्नि । (४) मृत्यु ॥ (५) स्वगे । 
त्रिधामूति-संजञा पुं, [ सं, ] परमेश्वर । 
त्रिधारा--संज्ञा स्त्री [ सं. ] स्वग, पृथ्वी झौर पाताल में 
_ ब्रहनेवाली गंगा नदी । 
त्रिन-संश्ा पं, [ स, तृण ] तिनका, घास-फस । 
त्रिनयन, त्रिनेत्र--संज्ञा पं [ सं, | शिव, महादेव । 
त्रिपथ--संज्ञा पं, [ सं ] कर्म, ज्ञान और उपासना । 
त्रिपथगा, त्रिपथगामिची-संझा स्त्री [सं, ] स्व, पृथ्वी 
` झर पाताल लोक सें बहनेवाली गंगा । 
त्रिपद्‌--संशा पं, [ सं, ] (१) तिपाईं । (२) त्रिभुज । 


(३) वह जिसके तीन पद या चरण हों । (४) तीन 


कदस या पग। 
त्रिपदृव्याज--संशा पं, [ सं. त्रिपद +व्याज ] तीन पग 
(नापते) के बहाने उ,--बलि बल देखि, अदिति 
` सुत कारन त्रिपदव्याज तिहुँ पुर फिरि आई--१-६ | 
त्रिपाठी--संशा पं. [ सं, ](१) तीन वेदों का जाननेवाला। 
(२) ब्राह्मणों की एक जाति, त्रिवेदी । 
त्रिपिंड--संज्ञा पुं. [ सं, ] धाद सें पिता, पितामह और 
| प्रपितामह के उद्देश्य से दिये गये पिड़ । 
_ त्रिपिटक--संज्ञा पं, [ सं, ] गोतमबुद्ध . के उपदेशों का 
संग्रह जो बौद्ध-धर्म का प्रधान ग्रंथ हें । 
ब्रिंपितात--क्रि, श्र, [ हिं, तृप्तिकआना ] तृष्त होता 
(होती) या अधाता (झदाती) हैं । 3,--जेसे तृषावंत 
नल अचवत वह तौ पुनि ठहरात । यह आतुर छबि 


ले डर धारति नेकु नहीं त्रिपितात--१६६२ | (ख) 


जे षटरस सुख भोग करत हैं ते केसे खरि खाते । 
सुनो सूर लोचन हरि रस तजि हम सों क्‍यों त्रिपि- 
तात--ए, ३३३ । (ग) तऊ कहूँ त्रिपितात नाहीं 
रूप-रस की देरि-ए, ३३४ । 

त्रिपिताना -क्रि, अ, [ सं, तृप्ति+हिं, आना (प्रत्य, ] 
तृप्त होना, झधाना ॥ 

त्रिप, त्रिपुंड--संशा पुं, [ सं, जिपुंड ] भस्म को तीन 
ग्राड़ी रेखाओं का तिलक जो शेव-शाकत लगाते हें । 

त्रिपुटी-संश्ञा स्त्री, [ सं, | तीन वस्तुओं का समूह । 

त्रिपुर संज्ञा पुं, [ सं, ] (१) तीन मगर जो तारकासुर 
के तीन पुत्रों-तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली 
के लिए मयदानव ने बनाये थे । इनमें पहला सोने 
का स्वर्ग में था, दूसरा चाँदी का अंतरिक्ष में था और 
तीसरा लोहे का मर्त्यलोक सें । शिव जो ने एक हो 
बाण से इन तीनों को नष्ट कर दिया था। उ.— 
तब मय दीन्हो कोट बनाई | लोह तरे, मघिरूपा | 
लायो । ताके ऊपर कनक लगायौ | जहे ले जाइ 
तहाँ वह जाइ। त्रिपुर नाम सो कोट कहाइ--७- 
७ | (२) वाणासुर का एक नाम ॥ (३) तीनों लोक । 
(४) चंदेरी नगर । 

त्रिपुरघ्न, तिपुरदृहून--संज्ञा पृं, [ सं, ] शिव । 

त्रिपुरारि--संज्ञा पं, [ सं, ] गिव, महादेव । 


 त्रिफला-संशा पुं, [ सं, ] हइ, बहेड़ा र झवले का 


समह या चण । 

त्रिबलि, त्रिबली--संत्ञा सत्री, [ सं, ] पेट पर पड्नेवाले 
तीन बल जिनकी]गणना स्त्री के सौंदय में होती हें । 

त्रिबिध--वि, [ सं, त्रिविध ] तीन प्रकार का। उ. 
उ,सूरंदास तेई पद-पंकज त्रिबिष-ताप-दुख-हरन 
हमारे--१-६४ । 

त्रिबिक्रम-संज्ञा पुं. [ सँ, निविक्रेम | (१) विएंणु। 
(२) वामन का भ्रवतार । 

त्रियेनी--संशा स्री, [ सं. त्रिवेणी ] (१) तीन सदियों का 
संगम । (२) गंगा, यमुना शोर सरस्वती का संगम । 

त्रिभंग--वि, [ सं, ] तीह जगह से टेढ़ाया बलवार । 

३,-¬-(क)तनु त्रिभ॑ग, सुभग श्रंग, निरखि क्षजत श्रति 

अनंग, रवाल बाल लिए सँग, प्रमुदित सब हिये-- | 


( atk ) 


४६० | (ख) तनु त्रिभंग, जुग जानु एक पग, ठाढ़े 
इक दरसाए--६३१ । (ग) ललित बर त्रिभंग सु 
तनु, बनमाला सोहै--६६२ । 
संशा ख्री,-टेढ़ापन लिये खड़े होने की मुद्रा । 
त्रिभगी--वि, [ सँ, ] तीन जगह से टेढ़ा, तीन मोड़ का, 
त्रिभग । 
संज्ञा त्री.-टेढ़ापन लिये खड़े होने की मुद्रा । 
संशा पु, [ सं, | त्रिभंग मुद्रा से खड़े होनेवाले 
श्रीकृष्ण । उ, कहा कूबरी सील-रूप-गुन १ बस भए 
स्याम त्रिभंगी- १-२१ । 
त्रिभू--वि, [ सं, ] जिसमें तीन नक्षत्र हों । 
त्रिभुज-संत्ञा पुं. { सं, ] तीन रेखाओं से घिरा क्षेत्र । 


त्रिभुबन--संज्ञा पं, [ सं, ] तीनों लोक--स्बगं, पृथ्वी 


शग्रोर पाताल । 
त्रिमुबननाथ-संज्ञा पं, [ सं. ] त्रिलोक के स्वामी । 
त्रिभुवनराइ, त्रिभुवनराई, त्रिभुबनराय--संत्ञा पं, [ सं 
त्रिभुवन + हि, राय ] तीनों लोक के स्वामी । उ.— 
बिप्रनि श्रस्तुति बिबिध सुनाई । पुनि कह्यौ सुनिये 
तिभुवनराई--५-२ । 
त्रिमद्‌--संत्ञा पं, [सं,] कुल, धन श्रौर विद्या का घमंड । 
त्रिमधु, त्रिमघुर-संशा पं, [सं.] घी, शहद झौर चीनी । 
त्रिमूर्ति--संज्ञा पु, [ सं, | ब्रह्मा, विष्णु और शिव । 
त्रिय, त्रिया, त्रियो-संश्ञा री. [सं, खी,] स्त्री, औरत । 
(क) सुत-घन-घाम-त्रिया हित ओरे लद्यो बहुत 
बिधि भारो-१-२१३। (ख) ऐसी कृपा करी नहि, 


जब त्रिय नगन समय पति राखी--५६६। (ग) 
सूरदास प्रभु भौंह निहारत चलत त्रिया के रंग | 


१७७८। (व) सूरस्याम प्रभु के बहुनायक मोसी 
उनके कोटि त्रिवो--१६४६ | 

न्रियाचरित्र-संज्ञा पं. [हिं, त्रिया+सं, चरित्र] स्त्रियों का 
छुल-कपट पूर्णे व्यवहार जिसे समभन मं बड़े-बड़े 
बुद्धिमान प्रायः चूक जाते हैं । | 

त्रियामक--संशा पं, [ सं, ] पाप । 

व्रियासा--सँशा खी. [सं,] (१) रात । (२) वमुंता नदी। 


_ न्रियुग--संज्ञा पृ, [ सं, ] (१) विष्णु । (२) बसंत, 


झौर शरद ऋंतुएँ। (३) सरयुग, श्र ता और हापर । 


त्रिस्‍त्न--संज्ा पं, [ सं, ] बुद्ध, धर्म भर संघ कां सह । 
त्रिरेख--संज्ञा पं, [ सं, ] ख । 
वि, जिसमे तीन रेखाएं हों । 
त्रिलोक--ठंज्ञा पु. [सं,] स्वे, मत्ये श्रोर पाताल लोक । 
त्रिलोकनाथ, त्रिलोकपति,त्रिलो कीनाथ, त्रिलोकीपति- 
संज्ञा प, [ सं, ](१) तीनों लोकों का स्वामी, ईश्वर । 
(२)राम । (३)कुष्ण। (४) विष्णु का कोई अवतार । 
त्रिलोकी-संज्ञा खरी, [ सं, पं, रिलोक ] स्वर्ग, मत्यं ओर 
- पाताल लोक । 
त्रिलोचन--संज्ञा पं, [सं, ] षिव, महादेव-। 
त्रिलोचना, त्रिलोचनी--संज्ञा खी, [ सं, ] दुर्गा । 
त्रिवग—संशा पं, [ सं, ) (१) अर्थ, धर्म और काम । 
(२) वृद्धि, स्थिति और क्षय । (३) सत्व, रज भ्नौर 
तम। (४) ब्राह्मण, क्षत्रिय शौर वैश्य । 
त्रिवलि, त्रिवलिका, त्रिवली--संज्ञा खी, [ सं, त्रिबली ] 
पेट पर पडनवाल तोन बल जो स्त्री के सौंदर्य में 
गिने जाते हें । 
त्रिविक्रम—संज्ञा पं, [ सं, | (१) वामन । (२) विष्ण्‌ । 


` त्रिबिद्‌-संज्ञा पुं, [ सं, ] तीनों वेदों का ज्ञाता । 
` त्रिविध--वि, [ सं, ] तीन प्रकार या तरह का। 


क्रि, वि.--तीन प्रकार या तरह से । 


_ त्रिवृत्त--वि, [ सँ, ] तीन गुना, तिगुमा । 


त्रिवेणी, त्रिवेनी--संशञा खरी, [ सं, त्रिवेणी ] (१) तीन 
नदियों या धाराओं का संगम । (२)गंगा, यमुना भ्रौर 
सरस्वती नदियों का संगम जो प्रयाग में है। उ. 
` सुभ कुरुक्षेत्र अजोध्या मिथिल्ला प्राग निवेनी न्हाये- . 
सारा, धर८ । (३) इड़ा, पिगला और सुषुम्ना 
ताड़ियों का संगम-स्थान । 
त्रिवेद--संज्ञा पं, [ सं. | (१) ऋक्‌, यज्‌ रौर सामवेद । 
(२)इन वेदों में वाणत कम।(३)इन वेदों का ज्ञाता 


ब्रिवेदी-संज्ञा पुं, [ सं, त्रिवेदिन्‌ ] (१) ऋक्‌, यजु 


शोर सामवेदों का ज्ञाता।(२)ब्राह्मणों की एक जाति। 
्रिशंकु-संशा पुं. [ सं, ] (१) एक सूर्यवंशी राजा जो. 
शारीर स्वगं जाता चाहते थे; इंद्र ने उन्हें पृथ्वी की 
शोर ढकेला, परंतु विश्वामित्र ने अपने तप-बल से 
रोक खिया । तबसे ये अघर में उलटे लटके माने जाते 
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हैं। (२) एक तारा जो जिभ्रंकु के रूप में प्रसिद्ध हे । 
त्रिशंकुज- संश पुं, [ सं, ] त्रिशंकू के पुत्र हरिश्चंद्र । 
त्रिशक्ति-संज्ञा त्री, [ सं, ] (१) इच्छा, ज्ञान और क्रिया 
रूपो शक्तिर्या । (२) बद्धितत्व । 


त्रिशिर, त्रिशिरा--संज्चा पुं. [ सं, त्रिशिरस्‌ ] (१) रावण _ 


का एक भाई जो खरदूषण के साथ दंडकवन में रहता 
था। (२) एक राक्षस । 
- त्रिशूल--संज्ञा पु. [ सं, ] (१) सहादेवजी का तीन फल 
का एक अस्त्र । (२) देहिक, देविक शोर भौतिक दुख । 
त्रिशूली-संज्ञा पुं, [ सं, त्रिशलिन्‌ ] शिवजो । 
त्रिश्शंग--सँज्ञा पूं [ सं, ] (१) त्रिकूट पर्वत जिस पर लंका 
बसी थी । (२) तीन श्यूंगों का पर्वत । (३) त्रिकोण । 
त्रिसंगस--संशा पं, [ सं, ] (१) किसी प्रकार की तोन 
चीजों का मेल । (२) तीन धाराक्षों था नदियों का 


संगस । उ,--जय जय जय जय साधव बेनी ।"""""" 


जनु ता लगि तरवारि त्रिबिक्रम, घरि करि कोप 


उछेनी । मेरु मूठि, बरबारि पाल-छिति, बहुत बित्त. 
की लेनी । सोमित अंग तरंग त्रिसंगम, घरी घार 


अति पनी--६-११। 
` त्रिसंध्य--संशा पं. [सं,] प्रातः, मध्याह्न श्रौर सायंकाल । 


न्रिसग - संज्ञा पं, [ सं, | सत्व, रज और तम--इन तीनों _ 


 _ गणोंसे बनी सृष्टि । 

ब्रिस्नोता--संशा पं, [ सं, जिल्लोतस्‌ | गया तीथं । 

त्रिसूल-संशा पु, [ सं, त्रिशूल ] शिव जी का अस्त्र । 

त्र ठि, त्र टी--संशा स्री, [सं, न्‌.टि] (१) कमी, कसर । 
(२) श्रभाव । (३) भूल-चूक । (४) बचन-भंग । 


` अट्रित--वि [ सं, ] (१) दूटा हुआ । (२). घायल । 


त्रोता, त्र ताथुग--संशा प. | सं, | चार युगों में से दूसरा 
जो १२६६००० वष का माना जाता हे । 
अ---वि, [ सं, जय ] तीन । | 


 _ ज्रोकालिक-वि, [ सं; ] तीनों कालों में होनवाला। 


गुण्य--संज्ञा पं, [सें,] सत्य, रज श्रौर तस--इन तोनों 
गणोंकाभानयाधम। ` ॒ 


` जोषद्‌ -संज्ञा पुं. [ सं, त्रिपद | तीन पैरों में नापने की. 
किया या -भाव। उ.---(क): जिहि-बल - बलि बंदन `. 


(ख) कबटुँ करत बसुधा तब त्रेपद, कबहुँ देहरी 
उलघि न जाइ--४६७ | 
त्र मासिक--वि, [ सं, ] तीसरे महीने होनेवाला । 
त्रेलोक, त्रेलक्य--संशा पं, [ सं, ] स्वय, मत्यं और 
पाताल--ये तीनों लोक । 
त्रेलोकनाथ--संश्ञा पं. [ सं. ] तीनों लोक के स्वामी 
` श्रीकृष्ण उ.--नाचत त्रेलोकनाथ माखन के काले | 
१०-१४६ । 
त्र वार्षिक--वि, [ सं. ] तीन वर्षों में होनेवाला 
त्रे विक्रम--संशा पुं, [ सं, ] (१) वामन । (२) विष्णु । 
त्रोटि—सं्ञ ल्ली, [सं,] (१) चोंच । (२) एक चिड़िया । 
त्रोटी--संज्ञा स्री, [ सं, ] (१) चोंच । (१) रोटी । 
त्रोण्‌--संञ्ञा पुं, [ सं, | तरकश, तूणीर । 
अ्यंबक--संज्ञा पं, [ सं, ] (५) शिव । (२) एक रुत्र । 
त्वक्‌-संशा पुं, [ सं, ] (१) छिलका, छाल । (२) त्वचा, 
खाल । (३) एफ ज्ञानेंद्री जो शरीर के ऊपरी भाग 
में व्याप्त है, जिसके द्वारा गरम, ठंडे आति का ज्ञान 
होता हे और जिसका देवता बायु मान गया हें । 
त्वच, त्वचा—संसा सत्री, [ सं, त्वचा ] चमड़ा, त्वचा । 
--(क) तन तें स्वच भई न्यारी--१-११८ । (ख) 
गड चटाइ. मम त्वचा उपारौ--.६-५ । 
त्वदीय--सर्वं, [ सं, ] तुम्हारा । ` 


_ त्वरा, खरि--पंज्ञा त्री, [ सं, त्वरा ] शोधता, जल्दी । 


त्वरावान--वि, [ हिं, त्वरा] शीघ्रता करनेवाला । 

त्वरित--बि, [ सं, ] तेज । 

`. क्रि, वि,-शीत्रता से । 

त्वष्टा--संज्षा पुं, [सं, त्वष्ट] (१) वुत्राधुर के पिता जिन्होंने 
विइवरूप नामक पुत्र के मारो जाने एर कद्ध होकर 
एक जरा से वृन्नासुर को उत्पन्न किया था। उ. 
त्वष्टा बिस्वरूप को बाप । दुखित भयो सुनि सुत- | 
संताप--६-डं । (२) विश्वकर्मा । (३) महादेव । 
(४) एक प्रजापति । 


त्वाप्ट--संज्ञा पं, [ सं, ] (१) वृत्रासुर । (२) विश्वकर्मा `. 


का. बनाया . हुआ हथियार, वत्त्र। (३) चित्रा 
नक्षत्र. . . 


व्वाष्टी--संत्षा छी, [ सं, ] विश्वकर्मा की कस्या । का 


करि पठंयो, बसुधा त्रेपद कसी प्रमाम--१०-३२७। 
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थ--देवनागरी वर्णमाला का सत्नहर्वों और तवर्ग का 
दूसरा व्यंजन जिसका उच्चारण-स्थान दंत हैं । 
थडिल--संज्ा पं, [ सं, स्थंडिल ] यज्ञ की वेदी । 


थंब, थंभ--संज्ञा पं, [ सं, स्तंभ ] (१) खंभा। उ, 
जंघन को कदली-सम जाने | अथवा कनक थंभ सम | 


मान । (२) सहारा, टेक । 


थंबी--संज्ञा स्री, [ सं, स्तंभी ] सहारे की बल्ली, चाँड़ । 


थंभन--संजा प, [ सं, स्तंभन ] (१) रुकावट । (२)तंत्र- 
मंत्र का प्रयोग जिसके द्वारा जल-प्रवाह, वर्षा शादि 
को रोक दिया जाय । 


यो,—जलथंभन-जल-प्रवाह श्रादि रोकने का मंत्र । 


थंभित--वि, [ सं, स्तंभित ] (१) रुका या ठहरा हुआ । 


(२) भ्रचल, स्थिर ।(३) भय श्रादि से ठक या स्तब्ध ।' 


थई--संश्ञा स्री, [ हि, ठाव ] (१) जगह । (२) ढेर।. 


थकत--क्रि, अर, [ हि, थकना ] थकती है, क्‍्लांत होती 


है, श्रांत होती हें। उ.-नकुहूँ न थकत पानि 
निरदई अहीरी-३४८। 
थकन, थकर-संज्ञा स्री, [ हि, थकना ] थकावट । 


थकना--क्रि, अ, [ सं. स्था + क, म्रा, थक्कन | (१) | 


परिश्रम से शिथिल या क्लांत होना । (२) ऊबना, 


हैरान हो जाना । (३) बुढ़ापे के कारण झंक्तिहीन या. 


शिथिल होना । (४) धीमा या मंद पड़ना। (५) 
मुग्ध या मोहित होकर ठक,रह जाना | 
थकाई--क्रि, अ, [ हि, थकना ] मोहित हो गये, लुभा- 
कर श्रचल रह गये । उ,--मोदे थिर, चर, बिटप 
बिहंगम, ब्योम बिमान थकाई--६२६ । 
थकान--संज्ञा त्री, [ हिं, थकना ] थकावट, शिथिलता । 


` 'शकाना--क्रि, स [ हिं. थकना ] (१) परिश्रम कराते- | 


कराते शिथिल. कर डालना । (२) हराना, परे 


शान या हलकान करना । 


_थकायो-क्रि. अ. [ हिं. थकना ] झाइचयं से स्तब्ध रह 
गया या भ्रचल हो गया। उ,-सुनि धुनि चंचल 


` अक्कानेथकानो--क्रि, अ, [हिं, थकना] थके, शिथिल हुए। | 
. थका-माँदा--वि, [ हिं, थकना+माँदा ] बहुत शिथिल । 


` पवन थकायो--१८६० | 


थकार---संज्ञा प, [ सं, |.थ' अक्षर था इसकी ध्यत्ति ॥ 
थकाव--संज्ञा पु, [ (है. थकना | थकाबट, शिथिलता । _ 
थकावट, थकाहट--संशा खरी, [ हि, थकना ] थकने का 
_ भाव, शिथिलता, क्लांतता । हे 
थकि--क्रि, अ, [ हिं, थकना ] थककर, क्लांत या श्रांत 
. होकर । उ.--गज बल करि के थकि रहौ--८-२। 
थकित--वि, [[ हिं, थकना ] (१) थका हुः्रा, आंत, 
` शिथिल । उ, (क) ऐसे बीते बरस दिन, थकित 
भये बिधि पाइ--४६२ । (२)उदास, खिन्न, भ्रशक्त। 
` उ,--अ्रधोंगुख रहति ऊरध नहिं चितबति ज्यों गथ 
हारे थकित चुआरी--३४२५। (३) मोहित, मुग्ध । 
उ,-(१) (क) थकित भए कछु मंत्र न फुरई, 
` कीने मोह अचेत--१-२९६। (ख) थकित भई 
गोपी लखि स्यामहि। (ग) बरनौ बाल-बेस 
मुरारि | थकित जित तित अ्रमर-मुनिजन नंद-लाल 
निहारि-१०-१६६। 
थकिया--संज्ञा स्री, [ हिं, थक्का ] गाढ़ी चीज की तह । 
थक--क्रि, अ, [ हि, थकना | थक 'गये, हार गये। 
(क) नारदादि सुकदादि मुनिजन थंके करत 
उपाइ-- १-५६ । (ख)थके किकर-जूथ जमके-१-१०६। | 
थकेनी--संश्ञा स्त्री, [ हिं, थकावट ] शिथिलता | 
थकोहाँ--वि. [ हिं, थकना ] थका-माँदा, शिथिल । 
थकोहीं--वि. स्री, [ हिं, पं. थकोहाँ ] थकी हुई । 
थक्का-—संञ्ञा पं, [ सं, स्था +क़ | गाड़ी चीज की तह ।. 
थक्यो--क्रि, अ, [ हिं, थकना ] (१) थका, थक गया। 
ड, (क) हिरनकसिपु परहार थक्यी, प्रहलाद न मेंकु 
डरे-.१-३७ । (ख) दुख-समुद्र जिहि वार-पार नहि 
_ तामै नाव चलाई | केवट थक्यो, रही अधबीचहिं 
. कौन आपदा ` आई--६-१४६ । (२) मुग्ध होकर 
अचल रह गया । उ.--वेसेहि दसा भई - जमुना की 
बेसेहि गतिः जति पवन थक्यो-१८२३ । | 
थगित--वि, [ हिं, थकितः] (१) ठहरा या रका हुआ। 
'(२) शिथिल, थका-माँदा । (३) मंद, धीमा । 


~ 


( ६७२ ) 


थड़ा--संशा प, [ हिं, थकित ] बठक । चबूतरा । 
थति--संज्ञा स्री, [ हिं. धाती ] घरोहर । 
थतिहार-संज्ञा पं, [ हिं, थाती+हार (मरस्य,) ] वह 
व्यक्ति जिसके पास धरोहर रखी जाय । 
थत्ती--संज्ा स्री, [ हिं, थाती ] ढेर, राशि । 
थन--संश्ञा पुं. [ सं, स्तन ] चौपायों के स्तन । 
थनी--संज्ञा स्रो, [ हिं. थन ] बकरियों के गले कीं थन 
को अकति की थेलियाँ जिनमें दूष नहीं होता । 
थनु—संशा पं, [ हि, थन ] थन, चोपायों के स्तन । 
--आनद-मगन धेनु सबें थनु पथ-फेनु, उमेगयौ 
जमुन-जल उछुलि लहर के--१०-३० । 
थपकना--क्रि, स, [ अनु, _थपथप ] (१) प्यार या 
दुलार से धीरे-धीरे थपथपाना । (२) धीरे-धीरे 
ठोंकना । (३) दिलासा देना, पुचकारना। (४) कोघ 
झादि शांत करना । 
थपकी, थपथपी--संश्ञा खरी, [ हिं. थपकना ] (१) प्यार- 
दुलार से थपथपाने की क्रिया या झ्ाघात (२) घोरे- 
धीरे ठोंकने को क्रिया । (३) थापी, म्‌ गरी । 
थपड़ी--संज्ञा स्री, [ अनु, थपथप ] (१) हथेलियों से 
बजायो गयी ताली । (२) ताली का शब्द । 
थपन--संत्ञा पृं. [ सं. स्थापन ] टिकाना, जमाना । 
थपना--क्रि, स, [ सं, स्थापन ] (१) बैठाना, जमाना, 
ठहराना । (२) स्थापित या प्रतिष्ठित करना । 
क्रि, अ,---जमना, गड़ना । प्रतिष्ठित होना । 
थेपरा---संज्ञा पं [ हिं. थप्पड़ ]तमाचा, थप्पड़ । 
थपातता—क्रि, स, [ हि. थपना | स्थापित कराना । 
थापि--क्रि, स, [ हिं, थपना ] प्रतिष्ठित करके | उ,--- 
धूर प्रभु मारि दसकंध, थपि बंधु तिहि, जानकी 
` छोरि जस जगत लीजौ--६-१३६ । 
थापिहों-क्रि, स, [ हिं, थपना ] प्रतिष्ठित करूंगा । 


ड,--जब लों हों जीवों जीवन भर, सदा नाम तब 


. जपिहों | द्धवि-श्रोदन दोना भरि देहो, अरु भाइनि 
में थपिहो--६-१६४ । 
थपुआ--संज्ञा पं, [ हि, थपना ] चोड़ा-चिपटा खपड़ा । 
थपेटा, थपेड़ा--संज्ञा पं. [अनु, थपथप] झाघात, टक्कर । 
थप्पड सा पृ. | अनु, थपथप ] (१) तमाचा, झापड, 


हथेली का थपेड़ा । (२) धक्का, टक्कर । 
थम--संत्ा पुं. [ सं, स्तंभ, प्रा, थंभ ] (१) खंभा, स्तंभ, 
थनी । (२) केलों की पेड़ो । (३) पुजा की सोहाली । 
थमकारी--वि, [ सं, स्तंभन ] रोकनेवाला। उ,--मन 
बुधि चित अहंकार दरसे इंद्रिभ प्रेरक थमकारी। 
थमना--क्रि, अ, [ सं. स्तंभन ] (१) रुकना, ठहरना । 
(२) बंद हो जाना, चालू न रहना । (३) घीरज 
धरना, उतावला न होना । 
थर--संशा सत्री, [ स॑, स्तर ] तह, परत । 
संज्ञा पं, [ सं, स्थल ] (१) थल, जगह, ठिकाना । 
एहि थर बनी कीड़ा गज-मोचन और अनंत 
कथा स्र ति गाई १-६ । (२) बाघ की माँद । 
थरकना--क्रि, अ, [ अनु, थरथर+करना ] काँपना । 
थरकाना--क्रि, स, [ हि, थरकना ] डर से कंपाना । 
थरथर--संस्ञा खरी, [ अनु, | डर से काँपने की मुद्रा। 
उ,मंडपपुर देखे उर थरथर करे--१०३-१४ । 
क्रि, वि,—डर से कापते हुए ।, 
थरथरात--क्रि, अ, [ हिं, थरथराना ] काँपतो हेँ,थर 
थरातो है । उ,-सँटिया लिए हाथ नंदरानी, थर- 
थरात रिस गात--१०:३४१ । 
थरथराना--क्रिन अ, [अनु, थरथर] (१) डर के कारण 
काँपना, थर्राना । (२) काँपना । 
थरथराने--क्रि, अ. [ हिं, थरथराना ] डर से . काँपने . 
लगे । उ,--सेल से मल्ल वे धाइ आये सरन कोड 
भूले लागे तब गोड़ पर थरथराने--२५६५ । 
थरथराय--क्रि, श्र, [ हिं. थरथराना ] काँपकर | उ, -- 
तब में थरथराय रिस काँप्यो--१०६३ । 
थरथराहट, थरथरी--संशा स्त्री. [ हिं." थरथराना ] 
कंपकनी या कंपनी जो डर के कारण हो । 
थरना--क्रि, स, [ हि, थुरना ] चोट या श्राघात करना । 
थरसना--क्रि, अ. [ हिं. त्रसना ] (१) पीड़ित होना, . 
कष्ट भोगना । (२) बहुत डर जाना । | 
थरसि--क्रि, श्र, [ हिं, थरसना ] बहुत भयभीन होकर । 
उ,--हो डरपों, काँपों अर रोवों, कोड नहिं धीर 
. घराऊ। थरसि गयौं नहिं भागि सको, वे भागे जात 
श्रगाऊ--४८्‌१ । 


